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त्राक्च्थलु+ 


कोई सविधान चह कितने ही महान्‌ उदश्यो को ठेकर वनाया गया हो, 
वह तभी सजीव एवं शक्तिशाठी वनता है, जवकि उन इदश्यो को व्यवहार 
म क्रियान्वितं किया जाये। वस्तुत्तः "प्रशासनिक संस्था टी संविधान द्वारा 
धोपित उद्यो को व्यवहार मेँ लने का महत्वपूर्णं साधन है। राज्य के 
स्वरूप एवं रर्यो मे परिवर्तन कफे साथ-साथ "प्रशासनिक संस्थाओ' मै भी 
परिवर्तन आता रहा है! “अहस्तक्षेपवादी राज्य" मे "कल्याणकारी समाजवादी 
शज्य' की तुरना में प्रशासनिक संस्थाओं की गौण भूमिका रहती है। भारत 
सैत्ते रोकतान्निक-समाजवादी रज्य मे प्रशासनिक संस्थाओं की वठतती हुई 
भूमिका के कारण इसे प्रशासकीय राज्य" कहा जाने कठगा है। 


सतुत पुस्तक मे लोकतान्त्िक-समाजवादी समाज मेँ प्रशासनिक संस्थाओं की 
भूमिका का विशेषण करते हुए अहस्तक्षेपवादी रज्य, कल्याणकारी राज्य 
तधा प्रशासकीय रज्य की अवधारणाओं का परीक्षण किया गया है। व्यवस्थापिका, 
कार्यपाछिका, न्यायपाकिका, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं दवाव समूहं का 
अवधारणात्मक विवेचन किया गया है। भारत के परपर में वित्त आयोग, 
योजना आयोग, रष्रय विकास परिषद, निर्वचन आयोग, विश्वविधा्य 
अनुदान आयोग, संघ लोकं सेवा आयोग, कैद्रीय समाज कल्याण वो, 
रेलवे -वोई तथा रिजर्व वैक कफे संगठन एवं कार्यो का विस्तार सै वर्णन 
किया गया है) ठकेटक का स्पष्ट मत है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था 
कै वहुभआयामी सुक्ष्म अध्ययन के ठिए इन प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यकलापो 
का गम्भीर अध्ययन ठोक प्रशासन के अध्येयता के रिएि अपरिहार्य &। 
पुस्तक को सरल भाषा एवं रोचक शली में छ्ा गया हि। आशा है : 
संविधान तथा प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाठी में सुचि रखने वाले विद्वान 
एवे विघार्थी इसका स्वागत करेगे ओर इसे उपयोगी पायेगे। 

पुस्तक को इतना शीप्र प्रकाशित कले के र्षि मै श्री के. एल. वंसल 
का वडा आभारी हू। पुस्तकं के करेवर को ओरं अधिक उपयोगी वनाने 
हेतु प्रेषित रुञ्ञावो का मै हदय सै स्वागतं करूगा। 


0. ---~0 
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आधुनिक युग में दौ प्रकार की.समाज व्यवस्थां पायी जाती ह--लोकतान्निक समाज 
व्यवस्था ओर समाजवादी समाज व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमरीका, ईगैण्ड, पंस, जर्मनी. 
जापान, आदि देशे मे लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था पायी जाती है जवकि चीन, पूर्वं सोवियत 
संघ तथा द्वितीय महायुद्ध के वाद पूर्वी यूरोप फ देशो (हंगरी, रूमानिया, वल्गारिया, पोहैण्ड, 
आदि) मै समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना हुई छोकताच्िक समाज व्यवस्था के वीज्‌ 
हमे जोन लक, जे. एस नित से गद म नणि तिन 9 ~ 
समाज व्यवस्था के बीर वि ५.५ 


एकतनिके समाग पे 


अर्थव्यवस्था अपनाकर ोकतच्र एवं समाजवाद के गुणो का पूर्व मिश्रण कने का प्रयास 
करिया। भारत का संविधान ओर शासन व्यवस्था छोकतान्निक समाजवाद का अनुपम आदर्श 
प्रस्तुत कत्ते है! ५ \ €; 
लोकतान्त्रिक समम कौ विशेषताएं ८” क 8 
(नात एषण 0 एदधठलस्ता८ इ0लष षो ©" 
लोकतन््र शासन का ही प्रकार नहीं है अपितु यह जीवन का एक प्रकार ह। छोकत्र 
£) भवलऊधिकाय पव्‌ मह देता ल= रग्न गगनम“ भ 

ओर्‌ बन्धुत्व लोकतन््र फे आदर्श है ५2 + 
मही हो सकते जव तक व्यक्ति ८.५५ ५ १९११५ ५५५५ ५५ < ५ ९५०९५. 161 ५९९॥। | 
लोकते भे मयदितं एवं अनुशासित शसन की स्थापना होती है मोरे तीर पर लकतन्र 





2 साहित्य भवदव पच्ठिकेशस 


शासन का वह प्रकार ह्येता है जिसमे र्ध के शान की शक्ति किरी वरप वर अयवा 

वर्मा मे निहित न हकर सपर्ण समाज के सदस्यो में निहित हेती ४1 
लोकतान्निके समाज छी कतिषय विशेषताएं हेती ह। सर्ययम, शोकतान्िक साम 
मै लिए गए निर्णयो का आधार खुला विचाट-विनिमय होता है। लोकत मँ निर्णय चे पिम 
भी स्तर पर ए जाए, उनमें जोर-जवरदस्ती के तत्य कै जाय विचार-विमर्श, वाद-पिवद्‌ _ 
ओर समन्नाने-वुञनाने का अंश प्रमुख रहता है। चुनाव भी एक तरह से विधार-विनिमय दात 
निर्णय छेना ही है। जतः स्वतनर व उन्मुक्त प्रचार प आधारित चुनाव लोकतान्निक निर्णय 
प्रक्रिया को महत्वपूर्णं आधार माने जाते ई। निर्णय प्रक्रिया मे समरणं समाज को सहपागी ~ 
वनाने का दूसरा नाम टी ोकतन्र है। नियतकालिक धुनाद ओर ययेस्कं मताधिकार 
जनत्नहपागिता कै उपकरण ह। वैसे तो समस्त जनता फी सहमति से ल्या गया निर्णय 
आदर्शं कल्म जा सकता है, पर व्यवहार मँ सवके सव निर्णयो पट समति असम्भव नर्ही तो 
भी दुष्कर अवश्य गती £। इसलिए सवकी सहमति के अभाव मेँ निर्णय वहुमत के आधार 
पर किए जति है। इस प्रकार वहुमत के आधार पर लिए गए निर्णय ठोकतान्िक ही माने 
जात ह क्योकि इन निर्णयो मे अधिकांश रोगों की सहमति सम्मिरित रहती है। टेकतान्निक 
समाजो मे निर्णय ठैने की प्रक्रियाओ के संग्चनातक आधार संविधान द्वार निरिति किए 
जाते ह। लोकतान्िक दंग से छिया गया निर्णय संविधान दारा व्यवस्थित साधनों की परिषि मे 
ही किया जाता ह। हडताल, हिसासक तोड-फोड व धरनो के द्वारा शासको को निर्णय विशेष 
छेने के ठिए वाध्य कढना वास्तव मे असाविधानिक साधनों के प्रवी के फारण निर्णय का 
अलोकतान्तरिके ठंग माना जाता है। निर्णय प्रक्रिया को रोकतान्निक यनाने के ठिएु यह 
आवश्यक है कि संविधान मेँ निम्नरिद्ित व्यवस्यापुं हो-{1) जनता के सामने प्रतियोगी 
पसन्द के अनेक विकल्, (2) मताधिकार की परणं समानता. (3) निर्वाचन व निर्वायित होने 
की पूर्ण स्वतन्नता, ओर (4) प्रतिनिधित्वं फी अयिकतम समरूपता। ~ 
किसी भी शातन व्यवस्या को छेकतान्निक तभी कहा साता है जव राजनीतिक व्यवस्या 

भ निर्णय ने का कर्य मता दा गिरवाचित्‌ प्रतिनिधियों द्वा ह. सम्पादित हो अर्यात्‌ 
लोकतान्निक व्यवस्था मे सरकार का गठन प्रतिनिधित्व फ सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिषए। 
शासन का प्रतिनिधि स्वरूप ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को ठोकतान्िक कहने के टिए 
1 0 इसके छिएु यह भी आवश्यक है कि शसन शक्ति फे धारक (1 
वकाः ए जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रह॥ रोकतन्तर मेँ  को.सत्ता-- 
-जन्‌ता फी धरोहर के रूप भे प्राप्त रहती है तथा इस सत्ता का उँ जनता के हित मे, जनता 

की उत्रति वे प्रगति के छि ही प्रयोग करना ोता ै। अगर शासक पैसा नही कलते हँ तो 

वह न जनता के सही प्रतिनिधि शह पाते है ओर न ही उत्तरदायी कहे जा सकते है। केवल 

वही एजनीपरिक समाज रोकतान्निक माने जाते ह जह शासक निरन्तर उत्तरदायित्व निभाते 
-्खरकत्र की जीवन र प्रतियोगी ध है] .रणनीत्िक समाज में 

राजनीति की क कन. किए अनिवार्यता होती ई- (1) राजनीतिक गतिविधियों की 

पूरण स्वतन्रता, (2) दोधा दो से अधिक प्रतियोगी दलो या समूहो के रूप मे वैकल्पिक धसनदो 

की विद्यमानता) मताधिकार की पूर्णं समानता, (4) परतिनिधितते की अपिकतम्‌ एकलूपता, 

ओर ®) नियतकर्कि चुनाव्‌16{} ^ ` रह पद ९ ५७४८ पत 
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लोकतान्त्रिक समाज की पहचान जनत्ता की संप्रभुता होती ६ै। इसके "माध्यम से ही 
जनता सरकार को प्रतिनिधिक, उत्तरदायी व सांविधानिक रख पाती है। आने'वारे चुनाव का 
भय शासको को उत्तरदायी रखने की प्रभावशाठी व्यवस्था माना गया है। उतः लकतान्निक 
व्यवस्था मेँ जयता की संपरभुता का सिद्धान्तं अत्यधिक महत्व का है। ५. हि 
„९ 


वि समाजवादी समाज की विरेषताएट-८ ९, ~ 5 
५५ (इन्व ए6वणऽ 07580068 506ाष्वरो< ह 1 
समाजवादी समाज व्यवस्था में राज्य को विशिष्ट महत्व दिया जाता है। राज्य के माध्यम 

से समाजवाद लाने की प्रयल किया जाता है। राज्य का उपयोग समाजवादी व्यवस्या की 

स्थापना जर्‌ पुजीवादी व्यवस्था फे अन्तके रिए किया जाता ह उलादन के सपर सधनो पर सधनो सर 
-सामागिक नियत्रण स्थापित किया जाता £! समभिवाद की मान्यता मे रोकतन््र तवं तंकं 
_सामाधिक तिः 

व्यावहारिक नहं बन सकता जव तक उत्पादन व वितरण के साधनों का स्वामित्व सपूर्णं 

समाज मे निरय हि! 2 नव) ^ व्र लसन ला 

(्षमोजवादी समाज में राज्य द्वारा शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि 

श्रमिकों को उचित वेतन भिठे, उन्हे आवश्यक सुविधाएं प्रप्त हों तथा मुनाफाखोरी वन्द की 
जाए। वे मनते ह कि राज्य रूपी विशाल मशीन का प्रयोग पूजीवाद के पषण के स्थान पर 
पूजीवाद के अन्त हेतु किया जाए। वे चाहते है कि राज्य की शक्तियो में उत्तरोत्तर वृद्धि की 
जाए तथा राज्य जनकल्याण के'अधिक से अधिक कार्य कर सके। “समाजवादी समान के 
आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों मे राज्य कौ एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह अर्धिक 
तया सामाजिक मामलों मे राज्य के हस्तक्षेप का प्रव समर्थन करता है। राज्य द्वार बडे-वडे 
उद्योगों का राष्रीयकएण किया जाना चाहिए तथा अन्य उद्योगों पर कड़ा नियन्नरण रखा जाना 
चादिए।' ५. 

5 समाज में आर्थिक विषमता दूर्‌ कटने का प्रयल किया जाता है} धन का 
वित्तरण खगो की योग्यता तधा कार्य के अनुसार कटने के किए अमीरों पर अधिक कर गाया 


411 को सरि कल्याण के कार्यक्रमों पर घ्च किया जा सके 
समाज मे सद्योगो क रष्रीयकरणु कर दिया जाता है क्योकि सभी साधन 
समाज की सम्पत्ति माने जाते ह, अतः उन पर राज्य, जोकि समाज की एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्था है, का नियन्रण रहना चादिए। राज्य सभी उद्योगो पर समाज के हित में नियन्रण 
रखता है। जीवम के ठिएु आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन राज्य कता है तया वस्तुओं के 
निश्चित दाम होते 1 भूमि का माक्कि उसे वनाया जाता है जो भूमि पर क्राम करता है। 
(9 से ॥ भूमि को राज्य दारा अधिग्रहीत कर छया जाता है ओर भूमिहीनो में वांट 
या जाता है। 


सषामवा य भं सी रणः ोयणः ठ न्‌ में सभी के भरण-पोपण का.उत्तरदायित्व.राज्य पर्‌ होत है। राज्य 
सभी को कु-न-कुछ काम, देता है ओर यदि वह किसी को. काम देने मेँ अपमर्थहोतो 


भरण क ठिए्‌ आवश्यक सहायता य ङिए आवश्यक सहायता या वृत्ति देता है1 


समाजमें किसी वर्ग विशेष के लाभ फ एए न.होकः समाज.की 
आवश्यकता की दृष्टि से किया जता इ! देशो मे वस्तु फे मूल्य भी सामाजिक 


4.____ ___ _ _ साहित्य भवन्‌ पच्लिकिश्न्त __ ____----- साहित्य भयन्‌ पव्लिकेशन्स 


आवश्यकता को दृष्टि मँ कर निशित किए जाति है। कुछ वसतुजों के मूल्य जौ जीवनके 
ठिए जयन्त आवश्यक ई, उनकी लागत से कम भी निश्चित किए जा सकते 1 


भारत ; एक लोकतान्रिक-समाजवादी समाज 
व्रि , ^ 00९८-5 0लान्व57 500 

सिद्धान्तः यह कहा जाता है कि लोकतन्र एवं समाजवाद साय-साथ नही च सकते, 

वे एक-दूसरे क विरोधी है तथापि भारत भे स्वतन्रता के वाद लोकतन्र के साथ-साथ समागवाई 
कै करियान्वयन का अदितीव प्रयोय किया जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना में सयष्ट कही 
गया हि कि “हम भात के ठौग, भातत को एक समू्ण प्रभु सपत्र तमानवादी धर्मनिरपेक्ष 
{खोकतान्त्िक गणराज्य वनाने के ठिए....1 + 

भारत मे रोकतान्निक ग्ययस्या--भारतीय सविधान मे लोकत की स्थापना सम्वन्धी प्रमुख 
प्रावधान इस प्रकार है 

1, वयक मतायिकार ओर चुनाव--संविधान धारा सभ वाणिग स्ी-पपों फो वौट देम 
का अधिकार प्रदान्‌ किया गया है] भारत में स्वतन्नता के तुरन्त वाद सभी वयस्क सीपुरपौ 
कौ मतायिकार प्रदान कर दिया गया। भारत मँ सुसद ओर रान्य विधान्‌ सभाओं फे हिप 
नियतकारीन चुनावो का प्रावधान ह। विभितर राजनीतिक दले एवं गुटो को चुनावों मे भाग 
तेनेकीपूरीष््ूटहै ` ४ 

2. नागरिको के भोठिक अगिकार-संविधान का एक पूरा अध्याय नागरिको के मौटिं 
अधिकारौ की विवेचना करता ह, जिसमे प्रमुख है--समता का अधिकार, सवतत का अधिकार 
तथा धार्भिक स्वतव्धता संविधान दारा नागरिको को विचार, भाषण, सभा-सम्मेठन की स्वतन्वा 
प्रदान की गयी है। # 

3, उततादायी कर्यपालिका--भारते मे उत्तरदायी सरकार की व्यवस्या ह संसदीय शातन 
प्रणाठी हने के कारण मन्निमण्डल लोकसभा फे प्रति उत्तरदायी रहता है तथा उसका विश्वान 

- खौ देन पर एह द्यागपत्र देना पडता टै। 

4. न्यायपाठिका की स्वतन्रता--स्वतन्न न्यायपालिका लीकतन््र का आधारस्तन्म है। 
भारत में न्यायाधीशों को स्वतचरे व निष्पक्ष वनाए रखने के ठिए संविधान मे प्रावधान किए 
गए है उदाहरण के ठिए, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायाय के न्यायाधीश को महाभोग 
द्धा ही टाया जा सकता £! इसके उतिरिक्त, वित्तीय संकट को छौड़कर भीर क्िसीभी 
स्थिति मे न्यायाधीश फे वेतन या भरतौ मेँ कती नदीं की जा सकती संसद को न्यायाधीश 
की आहोचना कएने की अनुमति नही है। 

5. पंचायती न का यो--लोकतन््रात्मक शासन विकेन्धीकरण पर वल देता ह) इसीणिि 
भारतोय संदिधान मे कला गया है कि “रज्य ग्राम पंचायत का गठन कलने के टिप कदम 
उदाएगा।' 79 संविधान संशोधन अभिनियम दवारा भारत भे पंवायती राज संसारं को 
सापिधनिक दर्जा प्रदान कर्‌ दिया गया है। 


संशेष मे, भाएतीय संधान मदीय ठोचे के लोकतत्र की स्यापना फ £+ सव्या - 
-णेकत संसद लोकत ही हो सकता & सतव विनो हमक ऋति के सर्कार कौ 
यदा जा सकना ै। भातत भे निर्ोयनं वयक स्वातच्य ओर विचार सवोतच्य के विवरण 


मे गात्र एते ह। चुनाव प्रक्रिया का सार इस वात पर जोर देता है कि जन्ततः आम मततद्ति 
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ही स्वामी ै। चुनावों मे जिन उम्मीदवारों को जनता का विश्वास प्राप्त होता है वे विजवी 
होते है। रोकसभा में निस दल का वहुमत होता है उसका नेता प्रधानमन्री वनता है। इस 
प्रकार अपनी पसन्द फे प्रधानमन्त्री के जरिए टम अपने ऊपर ही राज कते! - 
भारत भे समागयादी ग्यवस्था-भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मोरहिर्क अथिकार ओर 
मीति निदेशक क्तिदान्तो मे समाजवादी विचारदर्शन के शरे्तम तत्व पाए जाते दै! प्रस्तावना 
मेँ सभी नागरिको के ठिएु सामाजिक, आर्थिक ओर्‌ राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्म ओर उपासना की स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की व्यवस्था 
कएने का वायदा किया गया है] प्रस्तावना मेँ न्याय को स्वतन्रता ओर समता से भी ऊपर रखा 
गया है। न्याय की भावना का मूल स्वर है-समाज के विभिन्न वर्गो ओर व्यक्तियों के हितों 
कां सामंजस्य ओर उन सवका समान अभ्युदय। “अधिकतम संघ्या का अधिकतम हित ही 
नहीं वरन्‌ सवका, मानव मात्र का अधिकतम हित---सर्वोदय-ही भारतीय संविधान में न्याय 
का आदर्श है। संविधान के चये भाग, अनुच्छेद 38 में इस आदर्श का.उल्लेख कते हुए कहा 
गया है कि रज्य का कर्तव्य होगा कि वह एक एसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का 
प्रयास कर जिसमे सामाजिक, अर्थिक ओर राजनीतिक न्याय राष्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
को अनुप्राणित करे ओर लोककत्याण की उत्ति का पथ प्रशस्त करे। 
सामाजिकं न्याय करा अभिप्राय है कि मनुष्य-मनुष्य के वीच सामाजिक स्थिति के आधार 
पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, परस्यैक व्यक्ति को अपनी शक्तियो के समुचित विकास 
कै समान अवसर उपलब्ध हो, किसी भी व्यक्ति का किसी भी सूप मे शोण न हो ओर उसके 
व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी परोक्ष रक्ष्य की सिद्धि का 
साधन मात्र नहीं। सामाजिक न्याय फे इस मूलभूत समाजवादी सिद्धान्त को संविधान मेँ अनेकं 
रूपों मे मान्यता मिली है] संविधान के तीसरे ओर चीये भागो मे सामानिक न्याय की सिद्धि 
फै किए विविध उपायों का उल्लेढ किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष 
सवकौ समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूरवंश, जाति, रिग या जन्म स्थान आदि 
के आधार पट विभेद का निपेध करता है। अनुच्छेद 16 फे दारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियौं 
के सम्बन्ध मे सवं नागरिको को अवसर की समता दी गई है। अनुच्छेद 23 के द्वार पण्य 
जर वहात श्रम अथवा बेगार का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 41-में कहा गया ष्ै किः 
राज्य अपनी आर्थिक सामर्घ्यं ओर विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पामै 
कै तथा वीमागी, बुढापा, बेकार, आदि अभाव की दशाओं मे सार्वजनिक सहायता पाने के 
अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 मेँ संविधान में राज्य को 
निर्देश दिया है कि वह काम की यथोचित ओर मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कटने के 
किष ता प्रति सहायता के किए उपवन्ध करे। अनुच्छेद 43 श्रमिक के किए निर्वाह मजदूर 
का प्रबन्ध, अनुच्छेद 45 वालको के लिए निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध, अनुच्छेद 
46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा ओर अर्थं सम्बन्धी 
हितों की उद्रति ओर.अनुच्छेद 47 आहा‹ पुष्टि तङ ओर जीवन स्तर की ऊंचा करने तथा 
सार्वजनिक स्वास्य सुधार कटने का राज्य का कर्तव्य आदि, देते मू सिद्धान्त हं जिनका 
पारन भारत मे.सामाजिक न्याय का.स्वर्ण विहान ज सकता &। = , 
आज के युग में (आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र ह। आर्थिक 
न्याय का अभिप्राय है कि धन सम्पदा के आधार पर व्यक्तिचयक्ति के वीच विच्छेद की कोई 
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दीवार खड़ी नहीं की णा सकती एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का, अथवा एक वर्ग को दूष 
वर्ग का शोषण करने का जधिकार नहीं । अनुच्छेद 39 मे राज्य से कहा गया है किवाः 
अपनी भीति का संचाठन से करे जिससे समान लप से सभी नर-नापिर्यो को आजीविका 
फे परया साधन प्रा करने का धिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पि का स्वामि ओ 
नियन्नण इप प्रकार वं हो जितत अधिकाधिक सामूहिक हित सम्भव हो सके, आर्थिक व्यवत्या 
इस्त प्रकार चर कि धन का जीर उतादन तथा वितरण के साधनों का सर्वसाधारण के ठप्‌ 
अहितकः केन्रण न हय; पुरो ओर सियो को समान कार्य के ठिएु समान वेतन मि, 
श्रमो फे स्वास्थय जौर शक्ति का तथा वाठकौ की सुकुमारता का दुपयोग न हे, अर्धिक 
आवश्यकता सै विवशं होकर किसी को रेते व्यवसाय मै न जाना पड जौ उसकी अयु अथवा 
शक्ति फे उपयुक्त म्‌ हो, ओर शैशव व फिशोर अवस्या का शोषण तया गैतिक ओर आर्थिक 
परित्याग से संरक्षण हे। कर 
भारत की विविध पववर्पीय योजनाएं आर्थिक न्याय की स्थापना की प्रवल चे ह 
“समानवादी देग का समाज^ "ोक कल्याणकारी राज्य" ओौर “मिभित जर्थव्यवस्या"जैते पवौ 


पै व्यक्त ता ह कि भारतीय रान्य आर्थिक हैव भे समाजवाद की स्थापना के रस्य प 
अनुप्राणित है। प 


‰> ,.लोकतन्निक-समाजवादी भारत में श्रशासनिक संस्थाएं 
५» (कगार शपण्ण "च एष्ट00ष(शा९-50लनावज 


भारतीय संविधान मे न केवल राषटरपति, मन्तरिपरियद, संसद ओर न्यायुपाठिका का 
प्रावधान फिया यया है अपितु देश प्रशासन के संचाठन हतु अनेक प्रकार की प्रशासनिक 
्याओं एवं रीवाओं का प्रावधान किया गया है} इनमे से कतिपय इस प्रकार £ै-- 

(1 अथि भारतीय सेवाएं संविधान मँ भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पठित 
सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। ये सेवाएं केन्र तया राज्यों के किए साक्षा 
सेवाएं । अनुच्छेद 312 संसद को विधि दवारा संघ ओर रायो के ठिए सम्मित एक या 
अधिक अखि भारतीय सेवाओं के सृजन कएने की शक्ति प्रदान करता 11966 में भारतीय 
वन सेवा नामक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया था! 

(2) छोर तेवा आयोग--अनुचछेद 315 संघ के छ्एु एक संघ लीक सेवा आपोग तया 
्रल्यक राज्य के ठिए रोक सेवा आयीगृ का उपवन्ध कत्ता है। संध तथा रज्य के रीक सेवा 
जयोग जपनी-अपनी सेवाओं मेँ नियुक्तियों कै ठिए परीक्षाओं का संचाटन कतै ह| 

(2) प्रशासनिक अधिकण--अनुच्छेद 323 क के अधीन संसद कौ विधि द्वारा संव एव 
शज्य सरकार के क सेवको की सेवा शतो से सम्बन्धित विवादो के निषदे के ष्ि 
प्रशासनिक अधिकाणों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रशासनिक अयिकण 
अधिनियम, 1985 कै उपदन्ध कै अधीन नवम्बर, 1985 कौ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिक 
की स्यापना की गई ताकि के्रीय सरकार कै कर्मचारियों को उनकी सेवा सम्बन्धी माम # 
शीघ्र तथा सस्ता न्याव प्रदान किया जा सके! ६ 

(4) स्वायत्तता प्रा आयोग- संविधान मे अनेक स्वायत्तता प्राप्न आयोगो का प्रावधान 
किया गया है! निवेचिनों के अधीक्षण, निदेशन ओर नियन््रणं के किए निरवाविन आयोग 

(अनुच्छेद 324); केद्ध ओर राज्यो कै वीच कठँ के बंटवारे कै सिद्धान्त त्य करने के रिए 
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वित्त आयौग (अनुच्छेद 280); राजभाषा फे सम्बन्ध में आयोग (अनुच्छेद 344) का प्रावधान 
है। हार ही मे रष्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोगः; राष्रीय अल्पसंल्यक 
आयोग तथा राष्रय महिला आयोग का गठन किया गया है। 

(®) योजना आयोग--भारत सरकार कै संकल्प के तहत मार्च 1950 मे योजना आयोग 
का गठन किया गया। योजना आयोग केद्धीय मच्राठ्यो तथा राज्य सरकारों से परामर्श करके 
पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्पिक योजनाएं वनाता है तथा इनके क्रियान्वयनं का पयविक्षण 
कत्ता हि # 

लोकतान्रिक-समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका 


(०.९ 0 ^ 0 पाऽ वाण६ [शाव7ा0िरऽ पपि 
ए 0(ए^वा€-50 दान 57 80 लहत ` 


सरकारी कार्यो में वृद्धि ओर उनकी जटिक्ता के कारण प्रशासनिक संस्थाओं एवं 
अभिकरणों की भूमिका पहर से अधिक व्यापक हो गई है। 18वीं ओर 19वीं शताव्यी मेँ 
एसा समज्ञा जाता धा कि राज्य को मात्र देश की सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था को वनाए 
रखने तक सीमित रहना चाहिए ओर उसे अर्थव्यवस्था मे यथातम्भव कम से कम हस्तक्षेप 
करना चाहिए, किन्तु आजकल सभी सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वै अर्थव्यवस्था 
को विनियमित करं जिससे कि उत्पादन मेँ वृद्धि हये सके। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विनियमित 
कने की आवश्यकता भारत रसे विकासशील देशो मेँ ओर भी अधिक है क्योकि यहां एक 
ओर व्यापक गरीवी ओर वैरोजगागी है तो दूसरी ओर एकाधिकारवादिरयो की प्रवर शक्ति ह। 
सरकार राजकोषीय नीतियों (कर छाग करके) ओर मौद्रिक नीतियों (मद्रा की पूर्ति की व्यवस्था 
कतके) कै माध्यम से अर्थव्यवस्था का विनियमन करती है। नियोजन, जित्तका अर्थं है-फिषी 
केदरीकृत प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों का विनिधान करके आर्थिक प्रगति का 
लक्षय प्राप्त कएने का प्रयल किया जाता है। सरकार परिवहन व संचार के साधनों का विकास 
करती है, उद्चौगपतियों ओर किसानो को ऋण तथा कच्चा मारु उप्ब्ध कराती है। ये समस्त 
सरकारी गतिविधियां सरकारी विभागो, रा्रीयकृत वर्को अर अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 
अपने कर्मचारियों कै माध्यम से पूरी की जाती है। इसकिए प्रशासनिक एवं प्रशासनिक 
अभिकरणों की एक वहुत महत्वपूर्णं नयी भूमिका है अर्थात्‌ आर्थिक विकास के अधिकरण के 
पमे कार्य करने की भूमिका है! 

हाल के वर्षा मे यह प्रवृत्ति रही है कि राज्य को सामाजिक सेवाओं के किए सधिक 
से अधिक दायित्व सपि जाप। यै सेवाएं है-शिक्षा, चिकित्सा, परिवाद कल्याण, आदि केनो 
मै। इन नए दायित्व का निर्वाह करने के छिए अनेक प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं जैते 
विश्वविारय, हास्पीटल, परिवार कल्याण केन्र, आदि अस्तित्व मे आए ै। 

भारत जैसे विकासशीर देशों के समाज में अनेक रूद्धियां ओर सामाजिक वुराइयां जैसे 
छुआषूत; वह विवाह, वारिवाह, दहेज प्रथा, आदि विद्यमान ह। इन बुराइयों कौ मिराने 
के शिएु अनेक प्रशासनिक संस्याएं अस्तितर मेँ आयी है। 

„ प्रसिद्ध अर्थशास्री विमर जारान' ने छिला है फि “उदारीकरण' ओर "नई आर्थिक नीति" 

क बावजूद भारत में अर्थव्यवस्था के सभी कषत्रं मेँ राज्य की भूमिका उनेक महत्वपूर्ण षे 
मेँ बनी इई है। आज भी राज्य अग्राकित क्षेत्रो मे प्रमुख भूमिका निभा रहा ै- 


५ विमठ जजान, भाषत ङा अर्क संकुट ओद समापान, 1993, पृ. 56-57. 
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1. भरारत मे आयोजना का प्राथमिक उत्तरदायित्व सरकार पर ह। 
2. सरकार वहुत से सार्वजनिक उद्यमो की स्वामी ओर प्रवन्धक है। 
3 श्क्षा, स्वास्थ्य ओर समाज कल्याण कै कत्र मेँ सार्वजनिक वस्तुओं ओर सेवाओ 
को उपलव्ध कराने मे सरकार की अहम्‌ भूमिका है। 
4. वैरकिंग तथा वित्तीय संस्थानो पर सरकार का लगभग पूरा एकाधिका है। 
5. ओदोगिक ल्इसेसो, विदेशी मुद्रा के अनुमति पत्रों तथा अन्य नियमों फे द्वा 
सरकार निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर नियन्नण एखती है। 
राज्य की महती भूमिका के कारण सरकार अर्थात्‌ प्रशा्तन का आकार फैठता गया 
जिते रज्य द्वश उपरव्ध करायी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता मे गिएवर आयी। 
संक्षेप मे, सामाजिक विनिमय तथा सामान्य सामाजिक कल्याण मेँ राज्य की वदती हुई 
दिरुचस्पी का मत्व है सरकारी कार्यकठापों मे राज्य का अधिक से अधिक योगदान । अव 
हस्तक्षेप न करने वारे राज्य का युग समाप्त हो गया है। इरके स्थान पर स्थिर गति ते 
निश्चयालक हस्तक्षेपवादी कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। राज्य एक आवक्यक संस्था 
वन गया है जिसका उदेश्य नागरिको के जीवन को स्वस्थ तथा सुखी नाना है। राज्य जनसेवा 
का माध्यम दै, समाज के तमाम ठगो के हितो की सेवा करै वाठी संस्था है, समाज के 
तमाम हितों मे सामजस्य, मेल-मिठाप करके, वर्ग संधर्पं को म कटने तथा समाजे के तनवो 
कौ दूर्‌ कएने वाठी संस्था है। ; 
अव हर समस्या का समाधान राज्य या सरकार की गतिविधि कै प्रसार मे दूदा जाने 
सगा, भठे ही उसकी ठागत या परिणाम कुछ भी हे। राज्य या सकार का प्रसार जल्द ही 
स्वयं मै एक रक्षय वन गया ओर आर्थिक क्षत्र की प्रत्येक प्राथमिकता या असफलता की 
प्रतिक्रिया मे एक नया निगम पैदा हुआ। सरकार के इस प्रसार को वड़े श्मपूर्वक उन 
शक्तिशाठी हितों फे गठबन्धनो ने वठावां दिया जौ राज्य की वढती आर्थिक शक्ति से सीधे-सीये 
लाभान्वित होते थे। हर्शमैन मे लिला है कि एेसी ही प्रक्रिया अनेक ओधीगिक देशों में घटित 
हुई सरकारी सेवाओ कै व्यापक प्रसार से उन सेवाओं की ओसत गुणवत्ता मे हास आया। 
पश्चिम के दैशोँ मै कल्याणकारी राज्य से मोहभय का यह एक महत्वपूर्णं कारण धा। 
प्रश्न 4 
1, आप क्यो समन्त है कि प्रजाताच्रिक राज्य मे प्रशासनिक संस्याओ की भूमिका अहम क्ती 


जा एही है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (कानप्यान, 1992) 
2. प्रजातान्निक समाज मे प्रशासनिक संष्थाओ की वढती हुई महत्ता का मूर्याकन कीजिषए। 
(राजस्थान, 1994) 
3. प्रजाताच्िक समा मे प्रशासनिक संस्याओ कफे वदढते हुए महत्वे का मूल्यांकन कीजिषए्‌। 
(रानस्यान, 1996) 
4. एक रोकतान्निक समाजवादी समाज मेँ प्रशासनिक संस्थाओ की भूमिका का वर्णन कीजिए! 
` (अजमेर, 1995) 
5. एक प्रजातेन्तिक समाज मे उधिकारी तन्त्र की भूमिका समञ्ञाइए। (रनस्थान, 1998) 
6. आपकी देश में प्रजातान्निक प्रशासन के प्रमुख लक्षण वताइए्‌। (अमे, 1998} 
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(प्रषएट 0080 0 1618582 ए 876] 





मानव जीवन के कत्याण के कित्र में राज्य की भूमिका को ठेकः विद्वानों मे सदैव 
विवाद रहा ४1 टो ओर अरस्तू के मतानुसार राज्य एक महान्‌ नैतिक संस्था है गिसका 
उद्य व्यक्ति का भैत्तिक विकास करना है। अस्स्तू के शरदो मे, “रज्य का उद्भव जीवन 
की आवश्यकताओं के लिए हुआ £ पर वह उच्छे जीवन के निर्माण के लिए विद्यमान है॥" 
हीगर के ठिए राज्य पृथ्वी पट ईश्वर का अवतार था। द्रीटश्के के अनुसार, “राज्य शक्ति है 
ओर हमारा वह कर्तव्य है कि नतमस्तक होकर उपस्तकी पूजा करे।” इसके विपरीत, 
अराजकतावादी विचारक राज्य संस्या को निरर्थक मानते हुए, उसे समाप्त करना चाहते है। 
्रोर्पोदकिन कै अनुसाए, “राज्य का कोई स्वाभाविक ओचित्य नही है।'" का माछ राज्य 
को पूजीपतियो की संस्था मानता था जिसका उदेश्य मजदूर वर्गं का शोषण करना ह। वर्ग 
विहीन एवं शज्य विहीन समाज ही मास का अन्तिम लक्ष्य था। महात्मा गाधी जैसे विचारक 
भी राज्य फ विद्तेधी थे! वे उसे हिंसा पर आधारित मानते थे] . 

वस्तुतः राज्य की भूमिका कौ ठेकर राजनीति विज्ञान मे अनक अतिवादी विचारधारां 
प्रचरित है। इन्हीं विचारधाराओं मे एक है--अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा (८ 
@०ा०वु१ ग 1.अऽऽद्ट एभि 51916) 1 

अहस्तक्षेपवादी विचारधारा से अभिप्राय 
लप्र (०्छछशा 0141582 एता णव : पषटक्पाप्तठ) 

"टेसेज फेयर' फरन्व भाषा का शब्द है जिससे अभिप्राय है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ 
दो “ताकि कह अपना कार्य स्वय जपनी इच्छानुसार कर सके। अहस्तक्षेपवादी राज्य की 
अवधारणा व्यक्तिवादी चिन्तन एवं विचारधारा पर ही आधारित है इते व्यक्तिवाद का पययिवाची 
भी कहा जा सकता है। उहस्तक्षेपवाद (यथेच्छकारिता या रैसेफेयर) का अर्थं है कि व्यक्ति 
को जपनी रुचि फे अनुसार काम करने दिया जाए क्योकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम 
संरक्षक है। यह व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार करता है ओर व्यक्ति कौ अधिकतम स्वतन््रता 
देने के पक्ष मेँ है। इस सिद्धान्त की "हस्तक्षेप न_कएने की -नीति' (र्ण. 
गभाषा ८९९) भो कहा गया $| इसका नास या--सुतार्‌ जैसा चरता है चलने दो, 
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उक कार्या मेँ हन्तक्षेप मत करो क्योफि वह .जपना नियच्रण स्वयं कर ठता है।“ इते 


अहस्तक्षेवादी राज्य की अवधारणा का विकसि 
छ्ण.एप्रठ छाव एण्लाधप्षहट 0 18इषट हकार अण्व) 
राजनीतिक सिद्धान्त के रूप बे अहल्तकेपवादी ज्य की _जवधारणा का उद्भव 18 
शताब्दी मे हज जव राज्य द्वार सभी कष्नो मे व्यक्तियों पर प्रवल नियन्ण लगू किए गा 
एहे य। वाणिज्य सिद्धान्त (0०८४९ ० 14८८०065 ग) की मन्यत के चलते एन्य क 
नियमन तया निवन्नण मेँ अत्यधिक वृद्धि हो गई यी। इतकी प्रतिक्रिया कै फलप्वस्प 
“भहम्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा" का जन्म हु! वरव 


उस समय राज्य अपनी समृद्धि ओर आर्थिक उत्रति के किए विदेश सै आने वरी तथा 


निर्यात की ,जाने वाली वस्तुओं पर विशेषकः सोने-ांदी फे निर्याति पर अनेक प्रकार की 


पबद्दियां र्गाते यै। व्यक्ति अपना जीवन कित प्रकार विता, अपने भाजिनं मे कौन-ी 


वुँ खाएं, वेशभूषा किस प्रकार की रे, इन सवके वार भे राज्यं दाता अरेक प्रकार के 
नियम वनाए जात थे] उस समय यह विचारधारा सर्वमान्य थी कि राव हितों की सुरा के 
किए सकार दवारा एसे नियन््रणं लगाए जाने अत्रि अवश्यक है] उदाहत्ार्थ, फंस मेँ 
14 के शासनकाल (1643-1715) मे उसने तथा उसके म्री कोल्वरट ने फ़ांस कौ समृ 
वनाने के लए विभित्न उदगों विशेषक वस्रोदयोग पट कठोर नियन्रेण स्थापित किया। सन्‌ 
1667 ई. मेँ केव सर्ज नामक कपडा बनाने वाठे कापगतें पर 56 प्रकार के नियम छगू 
ये; हकण्ड ने विदेशों से आने वले मारे पर जवरदस्त चुंग ओर तटकर ठया रे चै। 

किन्तु इने नियन््रणों से व्यापार ओर उद्योग करा दम घुटने ठगा। कतिपयं प्रवृद्ध 
जर्ध॑शाखियो ने यह अनुभव किया कि व्यापार तथा उघोग-धर्धो के विकास पर राज्य का कोई 
नियन्त्रण नही हीना चाहिए इनका यह कहना धा कि जिस प्रकाट विशव मे अनेक प्रकतिक 
नियम £ ओर राज्य उनमें कोई दखठ नही देता ई, इसी प्रकार आर्थिक जीवन मेँ भी कुठ 
विशेष प्राकुतिक नियम ई, जैसे-मुंग्‌ ओर पूर्ति का नियम्‌, मजदूरी का नियम्‌। राज्य को 
इने नियमों मे कई तक्षप्‌ नही करना चाहिएु। इनके अनुतार उद्योग कौ स्वतन्रतपूर्वक 
चते रहने देना उचित &। यदि व्यापार ओर उद्योग की व्यवस्था को खुला छोड़ दिया जाए 
ती प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसमें स्वयमेव समुचित नियन्त्रण स्थापित हो जाएगा। 

पांस के फिनियोक्रेद विचारों ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि रज्य की व्यापार 
तथा राजस्व के शत्र मे हस्तक्षेप नदीं करना चाहिए। अहृस्तक्षेपवादी विचारधारा के प्रारम्भिक 


रततिपादकों मे वितवैस हम्ोल्य का नाम विशेष स्प सं छया जाता न्न त का नाम विशेष ल्प सै जिया जाता है। उस्प गवन ` 
"~ 3 च जन व्रेः ग्न फो जनहित क ञ्एि 





~ ~ "म्य? ' ने उपनी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक वेत्य ओं नेशन्त' मे अहस्तक्षेपवादो राज्य की अवधारणा का प्रवल समर्थने किया। 
वह अपनी विदेश यात्रा मे रेन अर्थशद्धियो के सम्प मे आया, उसने वहां राज्य द्वारा 
उद्योगो पर नियन््रेण के दुष्परिणाम देखे, वह.ऽनक इस दृष्टिकोण का समर्यफ था कि राज्य 
को आर्चिक कत्र मे हस्तसेप न कटके इसे ुला छोड़ देना चाहिए। 
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एडम स्मिथ का स्पष्ट मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों मे हस्तक्षेप नहीं काना चाहिए्‌। 
राज्य न ही आर्थिकं मामठे सुलज्ञा सकता है ओर न ही उते सुरक्ञाने की कोशिश कए्नी 
चाहिषए। राज्य का कार्य क्षेत्र न्याय, व्यवस्था तथा शन्ति वनाए रखना है। आर्थिक मामे 
अर्थशास् के नियमो- माग, पूर्ति, प्रतियोगिता, वाजार के नियम, इत्यादि के भरोते छोड़ दिए 
जाने चाहिए। समाज के सव आर्थिक मामले प्रतियोगिता के द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित टौ जाएगे। 
रज्य केवल यह देगा कि अन्याय न हो, सीदेवाजी तथा आर्थिक गतिविधियां, ठेनदेन आदि 
सही प्रकार से चकते रहे। राज्य का काम फुटबाठ के मैच मेँ रेफरी के समान तथा क्रिकेट 
मैच मे अम्पायर के समान होना चाहिए, जो स्वयं नहीं खेते वत्कि यह देखते ह कि छिड़ी 
नियमों कै अनुसार खेर एहे है या नहीं। अतेः आर्थिक कत्र मेँ राज्य की हैषियत केवर एक 
शफरी के समान ही हो तथा राज्य का चरित्र नकारासमक राज्य हना चाहिए। ( 

एडम स्मिष॒ के वाद रिकार्ञे तया मात्य ने.आर्थिक अहस्तक्षेपवाद का प्रबल समर्थन 
किया। जनि सुभरं मिक राज्य को अनिवार्य वुराई मानता था। वह यद्यपि राज्य के उन्ूरन 
पर वर नहीं देता है, फिर भी यह अवश्य कहता है कि “राज्य न्यूनतम कर्य करे |““व्यक्ति 
कौ अपने निजी मामरों मे अधिकतम स्वतन््रता दी जाए। रज्य द्वारा उस पर लगाया गया 
प्रत्येक प्रतिवन्ध ओर राज्य के कार्यो मँ वृद्धि व्यक्ति की स्वतन््रता के ठिए घातक ह्यत ह। 

अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थकों मे हर्द स्वेन्तरे (1820-1903) का 
नामं उक्छेनीय &। रोज्य को एक बुराई स्वीकार कर स्पेन्सर राज्य के कार्यो जर शक्तियौं 
काः विरेध करता है। उप्तका विचार है कि व्यक्तियों को अपना विकार स्वयं कटने की पूरी 


छूट दे देनी चादिए। (~ 3 व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार उन्नति करने का पूरा अधि 
1 ली प्रतियोगिती म यौग्व गि जागे व़ जाएणि तथा अयोग्य लोग पी रगं अरि उन्हे 
1 ष सहना चाहिए्‌। एवं प्रति भ योग्यतम की उप्यिति (पअ 07 02 
११ भ । जंग म शर आदि ताकतवर जानवर ही जीवित रहते है तथा कमजोर 
पशु-पकषी इनक शक्रा वनते है। इस व्यवस्था को कोई रोक नहीं सकता इसी प्रकार राज्य 
को भी चाहिए कि वह गपो व पिषठडे वर्गो की उन्नति के ठिएि कोई प्रयास नहीं करे। यदि 
राज्य जनकल्याण के नाम पर कमजोर छोगों की सहायता कता है तो वह विकासवाद के 
नियम तथा प्राकृतिक व्यवस्था मेँ हस्तक्षेप करता £ै। ~ स्कूल 


.कंरिज्‌, अघ्यताठ, डाक, तार, 2 रेख आदि की व्यवस्था नही कनी चाहिए। यदि छगु, 
न आवश्यकता .अनुमव करेगे र स्वयं इनका प्रवय कभा सन्तर $ अनुतर सज्य फ 
तीन काम्‌ उचित &-0) वक्ति कौ वाही दमनो से ता 77१ व्यक 
~ की. आन्तरिक दु्मनो स रसा, तया 60 कानूनी ल्पे से किए"गएु्तबन्यो का पालन 
करवाना "1 
अहस्तक्षेपवादी -अवधारणा के प्रमुख सिद्धान्त 1 । ब 
तवन एठ्डाणा. वऽ 0८ 1.88 एण 77षए80.00र) 
" (1) राज्य एक आदश्यक बुराई है--अहस्तकषेपवादियों के अनुसार राज्य सत्ता ओर शक्ति 
का प्रतीक है, राज्य अयोभ्य एवं जल्याचार करने वारी संस्था है! राज्य उच्च तिक संस्था 
महीं है अपितु व्यक्ति की सेवा करने वारी संस्या है। व्यक्ति के ष्‌ एते धरिया राज्य की 
की आवश्यकता नदय है क्योकि वह व्यक्ति के जीवन एवं स्वतन्रता मेँ हस्तक्षेप करता है, 


12 साहित्य भवन प्ठिकेशन्स 


पल्तु वर्तमान व्यवस्था में व्यक्ति जपूर्णं ह, व्यक्तियों मँ भी स्वार्थ की भावना के कए 
सर्य होत ह अत्तः राज्य आवश्यक है। राज्य व्यक्तियों फ स्वाथ एवं संप मे एकता एवं 
पामंजस्य यनाएु रखता है। कतिपय कार्य व्यक्ति नही कट सकता अतः राज्य ही करेगा जै 
सुरक्षा, शान्ति ओर व्यवस्था वनापएु रखना, न्याय की स्थापना काना, सादि! कस प्रकार 
अह्तक्षेपवादियो.के अनुसर राज्य वुरा है ओर हिसा का प्रतीक ह, फिर भी आवश्यक है। 
उनके अनुसार राज्य आवश्यक होते हुए भरी एकदुर्गुण ही है (पैन्‌ के अनुसा,-“किसी~ 
भ्र रूप मे सरकार का अस्तित्व मनुप्य की जपूरणता का प्रतीक है। आदर्श वयवद्या.वह टै 
-जिसमें सरकार वित्कुल न हो।"' इत प्रकार अहस्तकेपवादी आदर्शवादियो की -भाति-एज्य 
-कौ तिक संस्था भी नहीं मानते ओर न अगजकतावादिो की भाति उसे समाप्त कते ई। 
तवे तो उसे एक बुराई फे रूप मे स्वीकार करते,६। > 
(2) षह सरकार श्रे है जो न्यूनतम शासन करती -अहस्तक्षेपवादियो के अनुसार 
राज्य एक आवश्यक बुराई है ओर्‌ उसका कार्यक्षत्र जितना सीमित रहे, उतना ही अच्छा है। 
अहस्तक्षेपवादियों की दृष्टि मेँ राज्य के आवश्यक कार्यं केवल तीन है- (1) देश मेँ शात्ति 
जीर व्यवस्था कायम रखना, ८) विदेशी अक्रमर्णो सै रक्षा काना, ओर (#) वैध तमन्नीतो 
को कार्यान्वितं करना राज्य को यह सव निपेधालमक कार्यं ही करने चाहिए, कोई सकारालक 
कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर जनहित के कार्यो का राज्य द्वार 
किग्रा.जाना समुचिते नही है। राज्य को शिक्षा के प्रसार के ठिए विदारय नहीं घोलने चाहिए, 
वीमातँ के इलाज के शिए्‌ चिकिल्मालय भी नही खोलने चाहिए, मजदूर की दशा सुधारने के 
लिए “कारघाना कानून" नही वनाने चाहिए, निर्धनो को राज्य की ओर से भरण-पोपण की 
सहायता नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार जहस्तशैपादी विचारधारा के अनुसार रज्य के 
कार्यो मे वृद्धि समाज या व्यक्ति के हित मे नहीं है। फ़मैन के अनुसार, “वही सरकाटु सवसे 
अच्छी है जो कम-से-कम शातन करती है ओर व्यक्ति को वे कार्य कटने देती है जो वे काना. 
चाहते है।'' ~ न 
(3) व्यक्ति साध्य है तथा रज्य सायन है-अहस्तक्षपवादिर्यो के अनुसर, राज्य का अस्तित्व 
व्यक्ति की सेवा करना है। रज्य व्यक्तिं फे ठिए है, न कि व्यक्ति राज्य के किए राज्य व्यक्तियो 
को समूह मत्र है तथः व्यक्तियो के सुख मे ही राज्य की उत्रति सम्भव है। वेन्यम कँ अनुसार, 
“वयति के हित्‌ को. समनञे विना समष्टि या समुदाय के हित की कल्पना करना कोरी वकवास्‌ 
1" समष्टि या समुदाये कत्पनिक सस्या है। जो यस्तु चयक्ति क हित जर सुख को वदने. 
मे सहायक होती है, चह समष्टि के हितत को भी वदान वारी होती ६ै। 

(4) स्पक्ति को पूर्णं स्वतन्रता--अहस्तक्षेपवाद का एक सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति को 
अधिकतम स्वतन्रता प्रदान की जाए्‌। अहस्तक्षेपवादी ®ैते फेयर* अर्थात्‌ "चीजों फो अपने 
हाड प छोड दो" के सिद्धान्त मेँ विश्वाप्त काते है। राज्य को व्यक्ति की स्वतन््रता मे हस्तक्षेप 
महीं करना चाहिए। आर्थिक दर्शन के छप मेँ इसका अर्धं है कि राज्य का हस्तक्षेप होने पर 
उत्पादन के स्राधनों का लाम उतना नही हो पाता जितना राज्य के हस्तक्षेप के जभावमेंहो 
पाता है। सोशञ स्टेदिक्स में स्येन्सर न लिखा ६ै--“अतीत के अनुभवं ने हँ तिवाया ह 
कि सुख कभी भी ज्य कै भ्रयलों से नही अपितु व्यक्ति को स्वतन्न छोड़ दैने पर मिल है। 
राज्य का कार्येत्र नकारालक नियन्रेण होना चाहिए 
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(७) राज्य अयोग्य संस्था है-अहत्तक्षेपवादियो के अनुसार राज्य एक अयोग्य संस्या है। 
राज्य ने अनेक मूर्खतापूर्णं कानून वनाए ै। सयेन्सर के अनुसार, “विधानमण्डर के अशिकषित, 
अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत काठ मे कितनी भयंकर भूरे करके समाम को हानि पहाई 
६, अतः भविष्य मेँ उन पर कोई-भरेसा नहीं रखा जाना चादिए!" 

(6) आर्षिक क्षेत्र में पूर्ण _स्वतन्रता--अहस्तकषेपवादी विचारक आर्थिक कत्र मेँ पूर्ण 
स्वतन्वता कै पक्षपाती है। वै "यद्भाव्यं मीति" (.भंऽ$८ट नि7८) के समर्थक है जीर यह मानते 
किं र्थिक विकास के किए आवश्यक है कि राज्य का उद्योग जीर व्यवाय पर नियन्रण 
न हो। अदस्तक्षेपवाद “मुक्त व्यापार म विश्वास करता ह। एडम समिय फे श्वयो मे, “मुक्त 
प्रतिस्पर्धा सै तथा मांग एवं पूर्ति के नियम के उन्मुक्तं संचालन से वस्तुओं के गुण में सुधार 
होगा जौर उनकी कीमतें भी कम होगी, अत्तः व्यापार पर से विश्वव्यापी नियन्रण उठा ठेना 
चाहिए। इसी मेँ जन कत्याणहै।" > त 

अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्षम तर्क  ७\ 
(ध्छणणषप्ा5 7 ए6एठण 0८141887 एष ऽष) ==, 
अहस्तकषेपवादी राज्य कै समर्थक आर्थिक, नैतिक, एतिहासिक एवं वैज्ञानिक तकौ दारा 
एसे राज्य का समर्थन कत्ते ह जो कम सै कम शासन करे। उनके अनुसार स्वतन््रता का अर्थ 
ह तमाम सत्ताओं से मुक्ति (६४८९०7१ {0 21 2001100९5)) उनके प्रमुख तर्क निम्न है-- 
(1) आर्िक तर्क--अरस्तधेपवाद फे समर्थक व्यक्तिवादी अर्थशचियो मे.एडम.प्मिध, _ 


माल्यम्‌, पिका. तथा मिल प्रमुख ह।.इनके अनुष प्रतैक .मनु्य._अपने लाभहानि कौ 
मीमा समदत £, अतः रज्य को व्यक्ति ऊ.जीव्रत प हत्त्ेप नही फाला .घाहिए। 
वस्तुओं का मूल्य मांग ओर पूर्ति फे सिद्धान्त फे अनुसार निर्यारित होता है। यदि वत्तु की 
मोग अधिकं होमी ओर पूर्तिं कम होगी तो दाम वढ़ जाएगा। मांग कम होगी ओर्‌ उसादन 
अधिक होगा तौ कीमत घर जाएगी। अतः राज्य को इस क्षेत्र मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, 
भावों का नियमन नहीं कना चाहिए ओर न मूल्य ही निर्धारित करना चाहिषए। स्वतन्र आर्थिकं 
प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे प्रलयेक व्यक्ति अधिक्र-से-अधिक परिश्रम कर अपने हितो की 
पूर्ति कर्‌ सके! यदि राज्य उत्पादनःवितरण का नियमन करन रग जाएगा तौ व्यक्ति के काम 
कएने का उत्साह एवं परेणा शिधिर हो जाएगी। एडम सिध जैते अर्थशाचियोंँ का मत है कि 
आर्थिक विकास फे हिप राज्य का आर्थिक क्त्र मे नियन्रण मर्दी होना चाहिए्‌। राज्य का 
हस्तक्षेप होने पर उत्ादन के साधनों का ठाभ्र उतनां नहीं हो पता जितना राज्य फे हस्तक्षेप 
फे अभावे हो पाताै। ९ 
\ 2) मैततिक तर्क--अहस्तक्षेपवाद के समर्थन में नैतिक तर्कं यह है कि व्यक्ति का सपना 
अगे व्यक्तित्व ओर अपनी अलग विशेषता होती है अतः राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक 
च्यक्ति फो अपने ही ठंग से अपने व्यक्तित्व का विकाप्न करने दे! राज्य कौ सभी व्यक्तियों 
फ एक ही छटी से हांकने का प्रयल नहीं करना चाषिए्‌। अतः प्रतयैक व्यक्ति को अपनी 
इच्छानुसार शिक्षा, व्यवसाय, मनोरनन तथा विचार अपनाने की पूर्ण स्वतन्रता मिनी चाटिए+ 
मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए निसे वह नैतिक दृष्टि से टीक समन्नता ह) व्यक्ति कौ 
रज्य के अदेश का पालन तभी कना चाहिए जद चह उत चततिक दृष्टि से समुचित समस्ता 


क 
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हो। इस प्रकार व्यक्तिवादियों के अनुसार रैतिक विकास व्यक्ति फे जीवन का महत्वपूर्ण पह 
है ओर इसका विकास तभी सम्मव है जव राज्य उत्ते निवथि स्वेतन्नता प्रदान करे! 

(3) रेतिहयतिक तर्क-पेतिहासिक उदाहरणों सै अहल्लक्षेपवादी यह सिद्ध कएने का 
प्रयास कतै है कि राज्य दारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन मेँ हस्तरेप सदैव टानिकारक 
रहा है। जव भी राज्य ने व्यापार तथा मजदूरी का नियमन किया तव उसे असफलता भिरी 
ह। राज्य की नियन्रण व्यवस्था से चोर-वाजारी वदी, उलादन घटा तथां मूल्य वृद्धि ईई। 
सामाणिकर जीवन मे राज्य के हस्तक्षेप के कारण क्रान्तां हद है! धार्मिक दीत्र मे हस्तक्षेप के 
कारण राज्यों को अस्षफठता मिलो। अधिनायकवादी शासनव्यवस्था मे वैयक्तिक स्वतन्त्रता मे 
हस्तक्षेप कएने से अधिनायकों की ही कत्र खुद गई] भारत मे जीवन के जिन कष्ो मे रज्य 
ने हस्तक्षेप किया है वहां कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिली है। हमर सरकापी संश्यान 
घारै, प्रचार तधा कम उत्पादन कै पययवाची वन गए है। अतः व्यक्तिवादियों कै अनुसार 
राज्य को हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण कना चाहिए। 

(4) भविहारिकि तर्क-अह्तक्षेपवादी विचारकों कै अनुसार सभी कार्यो के सम्पादने 
फी योग्यता राज्य मे नदीं है। व्यवाय, कृपि आदि कार्यो मे तो रज्य को कदापि स॒फटता 
महीं मि सकती। राज्य के कर्मचारी भी यौग्य नहीं हीते क्योकि वे उस प्रतिवद्धता ओ 
समर्पणता की भावना से कार्य नहीं कते, जित प्रततिवद्धता से वैयक्तिक व्यवसाय का स्वामी 
करता है] राज्य की कार्यशक्ति ओर दक्षता वैयक्तिक कार्यशक्ति ओर दक्षता से उक्ष नही, 
अपितु ्िननतर होती है। रोकतन््र मे तो रसा व्यक्ति रसामन्री वन जाता ै जिसने कभी 
सिपष्टी के रूपमे भी काम न किया द्य। एते अनुभवहीन व्यक्तियों के हय मेँ राज्य फी 
बागडोर हत्ती है अतः राज्य के कायो मे कदापि वृद्धि मही होनी चाहिए। 

©) वैक्ानिक तेर्क--हरवर्ट स्येन्सर ने प्राणीविज्ञान से मई युक्तियां ठेकर अहस्तक्षेपवाद 
(व्यक्तिवाद) का समर्थन किया) उसक अनुसार, जीवन संपर्व मे जो व्यक्ति योग्य होते वे 
आगे वदृ जतै है ओर अयोग्य तथा दुर्बल व्यक्ति नष्ट हो जाते ै। यह प्रकृति का नियम 
जो समाज मेँ भी गू होना चाहिए ओर समाज में यह तभी लागू शो सकता है जवकि हम 
व्यक्तियो को स्वतन्त्र छोड़ दें} इस युक्ति के आधार पर व्यक्तिवादियों का कहना है फि राज्यो 
को दुर्बल, निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों की सहायता न कनी चाहिए। यदि राज्य सहायता 
करता ह तौ भयौग्य व्यक्तियों की बद़रोत हो जाएगी। स्पन्सर्‌ के अनुसार, शान्ति ओर न्याय 
व्यवस्या ही राज्य क उचित कार्य ह जौर राज्य को शिक्षा, चिकित्सा, अदि का प्रवन्ध नहीं 
करना चाहिए। एसे कार्यो को रसे व्यक्तियों पर ही छोड देना चाहिए। इस प्रकार प्राणीशाघ 
कै अनुसार राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन््रतापूर्वकं अपमा विकास कएने का अवसर 
प्रदान फएमा चाहिए। 

९९ अहस्तक्षेपवादी रज्य की अवधारणा की आलोचना 
(व्पाालाञन् छल वपष 60८ 0 1.58ष्ट शक्रा आश्य) 
अह्तक्षेपवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते ह। उनके अनुसार “रज्य 
व्यक्तियों की प्रस्रता मे सवस अधिक योग उनके व्यक्तिगत मामहे मेँ कम-ते-कम हस्तदेप 
कके दे सकता है" सन्तर का मत था कि “राज्य का मुख्य फार्य रक्ञा ओर मियन्नण करना 
हन कि पयण तया उत्रति कना” वस्तुतः अहस्तकतपवादियंं ने राज्य के कार्यो का प्राननपूर् 
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चित्र प्रस्तुत फिया है! अहस्तक्षेपवाद के विरोधय दारा इनका निम्नलिखित स्प मेँ खण्डन 
किया जाता है-- 

0) बक्ति सदैव अपने हित का सवोत्तिम निर्णायक नहीं हेता-अहस्तक्षेपवादी राज्य के 
समर्थकं यह कहते है कि राज्य को व्यक्ति के.मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योकि 
व्यक्ति सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। आज यह स्वीकार नहीं किया जाता 
कि प्रतयैक व्यक्ति अपना हित भटी-भांति समञ्जता है ओर उसमे जपने हित-साधन की पूरी 
क्षमता है। अव यह माना जाता है कि समाज मे करई एते जंग होते है जो अपेसषकृत निर्व 
ओर अपहाय है ओर समाज कौ उनकी भराई की ओर यिप रूप से ध्यान देना चाहिए। 

2) श्य कल्याणक संस्या.है--अहस्तक्षेपवदियों की यहं धारणा सर्वथा निराधार है 
कि राज्य एक बुराई है। इतिहास इस वात का साक्षी है कि मानव सभ्यता ने राज्य के विकास 
क साथ-साथ वड़ी उत्नति की है वस्तुतः वर्तमान मेँ राज्य एक वुराई नहीं दिखलाई दैता। राज्य 
सभी दैशेँ मे प्रगति ओर विकास की संस्था है। आज तक जितनी भी उघ्रति हुई है वह राज्य 
कै उन्तर्गत ही हर्द है राज्य द्वा व्यक्ति के कल्याण के छिए्‌ विभिन्न क्षेत्रो मे अनेक कर्य 
किएजारहटहै। राज्य नै घाद पदाथ मे मिलावर रोकने के, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षा की व्यवस्था करने, चिकित्सा, सिंचाई का प्रबन्ध, रेल, सडको, पलो के निर्माण आदि 
कै वड़े शोकोपयोगी तया जनकल्याणकाी कार्य किए है} अहस्तक्षेपवादियों का यह मत सर्वथा 
प्रान्तिपूर्णं है कि सभ्यता की उन्नति मनुष्य कौ अपने काम स्वयमेव करने के र्एि सौपदेन 
से होगी। वस्तुतः इसके विपरीत सभ्यता की प्रगति के साथ-साथ राज्य का नियन्रण ओौर कार्यं 
त्र निरन्त बदृता चला जात्ता है ओर राज्य अधिकाधिक मात्रा मेँ जनकल्याणकारी कार्य 
करने गते है। पे स्थिति में राज्य बुराई न रहकर एक कल्याणकारी संस्था के रूप मेँ दिलाई 
देरहाै। 

9) सज्य ओर स्वतन््रता परस्पर दिगेथी रही ै--अहस्तक्षेपवादी राज्य ओर स्वतन्नता 
को परस्पर विरोधी मानते हं, किन्तु आज यह सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया जानै खगा ह 
कि राज्य का उदेश्य विभित्र व्यक्तियों ओर वर्गो के हितौं मे सामंजस्य स्थापित, करना है 
जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। भाज इस्र विचार को नीं माना जात्ता कि 
राज्य स्वतन्त्रता मे वाधक है। अव यह स्वीकार किया जाता है कि सच्यी स्वतन्त्रता मनमाने 
दंग से काम कटने में नहीं है, जपितु सामाजिक नियमो के अनुसार काम कले में है। . 

(4) स्वतन्बता नकाशतमक नं होकर सकारात्मक होती है--अहस्तकषेपवादियों फे अनुसार 
स्वतन्नता नकारक वस्तु है अर्थात्‌ अहस्तकेप ही स्वतन्त्रता है, परन्तु वर्तमान में राज्य 
अनेक रीककंल्याणकारी कार्य कट्‌ रहा है, सुविधाएं प्रदान कर रह्म है जीर व्यक्ति फे जीवन 
का नियमन कता है। आर्थिक क्षेत्र मे व्यक्तियों को यदि घुरी ष्ट दे दी जाए तो निर्धन 

व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अतः राज्य कै हस्तक्षेप के विना सच्ची स्वतन््रत्ता 
का उपभीग सम्मव नही है। 

($) समाज एवं गरज्य की उवेकषापूर्णं धारणः--व्यक्तिवादी विचारक राज्य को व्यक्तियों 

का केवर मात्र योग मानते है तथा व्यक्ति का स्वतनच्र अस्तित्व मानते है। पर यथार्थ में व्यक्ति 
समाज पर निर्भर है। माज जो कुछ भी वह है.उप्तका कारण समाज व राज्य है। व्यक्ति का 
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समाज अथवा राज्य सै पृथक्‌ कोई अस्ति नहीं हेता 1 मनुष्य फा विकास समाज मे ही 
होता &। अतः व्यक्तिवादियों की व्यक्ति को समाज से अलयं करने की मान्यता दोषपूर्ण (\। 

(6) प्राणीशाघ्र की दोषपूर्ण पारणा-प्राणीशासख की तार्किक व्यक्तिवादी धारणा मनुय 
पर ठागू नही की जा सकती। मनुष्य पशु न होकर मानवीय दायित्वो ओर यतिक कर्यो 
कौ समञ्जन वाल प्राणी टै। उसका यह धर्म ओर कर्तव्य है कि निर्वलौ-अप्तहा्यो की सेव 
करे, सहायता करे। 


ध) रज्य का सुपार सम्भव है--अहस्तक्ेपवादी राज्य की यह कहकर आलोचना कते 
है कि वह अकुशल, घर्चीला, प्र्ट तथा नीकरशादी का शातन है] यदि राज्य मे दोप आ गपु 
है तो उनकी रोकथाम की जा सकती है ओर आवश्यक सुधार किए जा सकते ह। फिर राज्य 
करई वार लाभ के ठिए कोई कार्य नहीं करता है। जन तेवा के अनेक कार्य वह धारा उक 
भी करता है। 


(8) रज्य की अयोग्यता की युक्ति का पण्डन--अहप्तकषेपवादिर्यो का यह तर्क भी नहीं 
माना जा सकता है कि राज्य भूतकार मेँ अपने कार्यं कटने मेँ सदैव असफल रहा है, वह 
जो भी कार्य करता है, अक्षमतापूर्वक कता है। सं. र. अमरीका, त्रिटेन ओौर जापान जैत 
पूजीवादी देशौ मेँ रज्य ने दैकडो कार्यो का वड़ी कुशलतपूर्वक संचारन किया है राज्य की 
अयोग्यत्ता की वाते वदा-चद़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही जाती ह] यदि राज्य की 
संस्थाओं द्वारा चकाए जाने वारे व्यापार ओर व्यवसाय घाटे पर चते ह तो क्या निजी 
कम्पनियों के दिवाठे नहीं निकलते । इस सम्बन्ध में हक्सली ने छिमा £--“राज्य एक शीशे 
के मकानं मेँ रहता है, इत कारण हम उसके समस्त कार्यो एवं अस्षफठताओं का प्रतिविम्व 
देखते है, किन्तु निजी क्षत्र फै कार्यो को अपारदर्शक ईयं ओर मसारे के भीतर रखा जाता 
६, अतः जनता इस वात कौ बहुत ही कम जानती है कि वे क्या काम कर ट्हे ६। 

अतः आधुनिक युग मे अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। आज 
राज्य को एकं आवश्यक वुराई न मानकर एक कल्याणकारी संस्था के कूप मेँ प्रतिषित किया 
जा चुका ह। राज्य तथा स्वतन््रता में विरोध नहीं देखा गया वत्कि स्वतन््रता को एक सकारात्मक 
चोज समञ्चकर्‌ राज्य दवारा स्वतन््रता के छि आवश्यक परिस्थितियों को स्थापित किया जाना 
त्यन्त आवश्यक माना जाता है। 
अहस्तक्षेपवादी राज्यं मेँ लोक प्रशासन की भूमिका (२०० ० ?४ष८ (यप - 

ता ¶ [.41556द 97८ 51416) 4 

जहस्तक्षेपवादी विचारक राज्य को' एक आवश्यक बुराई मानते है। राज्य एक वुराई है 
क्योकि राज्य शक्ति का विम्तार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विधी है। फिर भी यह अवश्यक 
ह क्योकि राज्य की नियामक शक्ति फे विना सामाजिक शान्ति जीर सुव्यवस्था ही रह सकती! 

इसर्िएि अहस्तक्षेपवादिरयो का विचार है कि वह व्यक्ति के कार्यकर मे कम से कम हस्तक्षेप 
करे। रज्य केवर उसी समय हस्तक्षेप करे जव कोई व्यक्ति दूसरे के हितों का अपहरण कर। 
रज्य का कार्यं केवल शन्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थापना है। व्यक्ति का कल्याण उस्षके 
कार्यक्ेत्र से वाहर है। हग स्यन्तर के शब्दों मे, ““सज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है कि 
अपएध का उस्तित्य है ॐीरं इसरिएु इस्तका प्रधान कृत्य रक्षा ओर नितेध कपना है न कि 
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पोषण ओर विस्तार कटएना+"" खेन्छर राज्य के कार्येत्र फो तीन मामलोँ तक ही सीमित 
रखते है-(1) वाही शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना; 2) आन्तरिक शत्रुओं से व्यक्ति की 
रक्षा कटा ओर (3) वैध अनुवन्धौं कौ लग्‌ करना। 

इस प्रकार अहस्तक्षेपवादी राज्य में चकि राज्य की भूमिका एवं कार्यक्षत्र सीमित है 
अतः लोक प्रशासन की भूमिका भी सीमित हो जाती है। संक्षेप मे, अहस्तक्षेपवादी राज्य मेँ 
ठोक प्रशासन की भूमिका तथा ठक्षण निप्नवत्‌ होगे-- 

1. ठोक प्रशासन के द्ैश्य सरल एवं साधारणलेगे। 

2. लोक प्रशासन की कार्यवाही का क्षेत्र सीमित एवं संकुचित होगा। 

3. लोक प्रशासन के कार्य एवं ्रक्रियाएुं अतीव सरङ होगी। 

4. रोक प्रशासन की प्रशासनिक संरचना का आकार ल्घु होता ६ै। 

5. छोकं प्रशासन नियामकीय एवं नकारक होता है। 

6. लोक प्रशासन पुलिस कार्यो का सम्पादन करता है। ५ 

7. सरकार को अधिक कानून वनाने की आवश्यकता नहीं होती .क्योकि शसन के 
कार्यो का अधिक विस्तार नहीं होता। 

इस प्रकार अहस्तैकषेपवादी राज्य मेँ लोक प्रशासन सामाजिक एवं कल्याणकारी सेवाओं 
के क्षत्र से विकूग रहता है। इसमें न तो प्रशासनिक विशेपीकरण जौर न ही फिसी व्यवस्थित 
कार्प्रणारी की आवश्यकता होती है। श्रशासनिक कार्य मुख्य ख्प से कुछ लोगों के हितों की 
रक्षा कएने वे ओर प्रकृति से नियामक होते है। विशाल .नीकशाही का अभाव होता है 
ह 1 वाटे अथवा रक्षा कएने वाठे सैनिक एवं पुस अधिकारी ही नीकरशाही 

प्र ते ह। 





प्रश्न 

1. अहस्तक्षेपवादी राज्य से आप क्या समक्षे है? यह राज्य रोक कल्याणकारी राज्य सै किस 
प्रकार भित्र? (सनस्थान, 1996, 98) 

2. अहस्तक्षेपवादी अवधारणा का आधुनिक समय मेँ आलोचनालक परीक्षण करिए। 
† (सनस्यान, 1994) 
अहृस्तक्षेपवादी राज्य के अर्व एवं रक्षणो का वर्णन कीजिए! =" (भगमैर, 1996) 
,4. अरृ्तक्ेपवादी राज्य की पुष्य विशेषतां क्या ह ? यह रोक कल्याणकारी राज्य से किप 
. भकार भिरि ६? (खज). ११०५\ 

॥ 
व "उदस्त सा 


म ०3 तयम प्प्एप्एत, प्रचलाल०त्९, {8 
४० एणौ०६ स्पते ग्ड ण, प ४० विल देते एाणृण०ै.० दद्या 
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लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 
(वपाः ८0८८ 07 ४४ .^ ८ 5141] 





लोक-कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त राज्य के कार्य-शेत्र का एक आधुनिक पिद्धान् 
है। बह शब्द सामान्यतः उस राज्य के हिए अपनाया जाता है जो अपने नागरिको कै लिए 
केवह न्याय, सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था करके ही सन्तोय नही कर ठता, अपितु उनके 
कल्याण की अभिवृद्धि के ङिषएु जीवन के चदुमुखी विकास पर ध्यान देता ह। 
कलोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रादुरभावि 
०. (राजि काह (0व८षाग गर ्ा.कर८ ऽश्व) 
18वी शतताव्दी मेँ ओदोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप यूरोपीय देशो मे उधोग-धन्धीं मे वृद्धि 
हृई। शह मे कारखाने वदने के साय-साथ श्रमिक की सेष्या मे भी जनवात बृद्धि हई। 
इसकै परिणामस्वरूप कतिपय नई समस्याएं उत्पन्न हुई। जीयोगिक नगरियौं मे जनसंघ्या की 
वदरोत्तरी के परिणामस्वूप श्रमि्को की गन्दी वस्तियां वदना स्वाभापिक था ग्दी वत्तियो के 
परिणामस्वरूप वीमाी वदी, वैरोजगारी में वृद्धि हई तथा सामाजिक कुपीततियां भी वदरी। 
वाल्यावस्या में ही लोग कारखानो में मजदूरी कए्ना आरम्भ कर देते थे। मजदरूरी की दरे अत्यन्त 
केम थीं जीर वेरोजगाी के समय उनकी दुर्दशा शोचनीय हौ जाती थी। इस्‌ दुर्दशा के सुधार 
हेतु 19वी शताद्दी मे विभिन्न प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार कै छिए अनिक कानून पारित 
किए गए जिसमे मजदूरी के न्यूनतम स्तर, सफाई, पठ्ाई, स्वास्थ्य की सुरक्षा, वाल्यावस्या मेँ 
मजदूरी पर निपेध आदि का प्रवन्ध किया गया। इन पुधारालक कानून से श्रमिक वर्ग फे 
शोषण पर रुकावट रमी तथा समाज के दुर्बल वर्गो के हितों कै रिष्‌ राज्य द्वारा संरक्षण 
दिया गया। इस प्रकार के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित कानून के निर्माण की प्रवृत्ति कै दारा 
ही आधुनिक लोक-कल्याणकाफ सज्य की धारणा का विकास हुजा। 
वैते तो प्रो. हैरल्ड लस्की को कल्याणकाप राज्य की धारणा का वर्तमान युग्मे 
पथ-प्रदर्शक माना जाता है, किन्तु यह धारणा एकदम नई नही है। अरस्तू ने कहा था कि “राज्य 
जीवन के ङिए अस्तित्व मे माया जीर सदुजीवन फ रिए अस्त्व में वना हुआ है।"' हमरि 
प्राचीन ग्रन्थ महाभारत ये इस धारणा की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई ै-““जो नरेश अपनी प्रजा 
को पुत्र के समान समञ्जकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयल नहीं करता वह नरक का भागी 
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होता है” मैन्यम ओर जे. एत. मिक फ उपयोगितावादी चिन्तन मेँ कल्याणकारी राज्य के 
मन्तव्य निहित ै। ईगैण्ड की महारानी एठिजिवे प्रथम के समय जित "निर्धन कानून" की 
सृष्टि गरीब एवं शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों क राहत देने के छिएु की गवी धी उत्तमे 
जनहित की भावना निहित थी। ईग्ैण्ड के फेवियन समाजवादी दार्शनिकों नै कल्याणकारी 
राज्य की धारणा की प्रगति में अप्यक्ष सहयोग दिया। इगैण्ड की मजदूर दीय सरकार मै 
उद्योगों का राष्ीयकरण करके अनेक प्रगतिशीर नीतियां अपनायी। नेपोलियन तृतीय ने अपने 
शासनकाल मेँ श्रमिकों की वेतन-वद्धि तथा वीमारों को राजकीय सहायता प्रदान करके 
कत्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि तैयार की) विस्मारक जैसे शापक न भी बीमा, दुर्षट्ना, 
वृद्धावस्था तथा शारीरिक अयोग्यता सम्बन्धी कई प्रकार की राज्य-सुविधाएुं प्रदान कर 
जनकल्याणकारी राज्य के उद्भव मे सहयोग दिया। 

फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा के 
विकास मेँ दगैण्ड का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि होन्समैन ने रिखा है--“यह 
व्रिटेन की राजनीतिक प्रतिभा का फल है जौ धीरे-धीरे एक वृक्ष के सूप मेँ वटक तैयार ले 
गया है ओर जिसका रोपण सादृ चार सी वर्ष पूर्व किया गया था!” 


1 : लेक-कल्याणकारी राज्य की धारणा व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मिश्रण है] यह 
व्यक्तिवाद की भांति व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता जर समाजवाद कौ भांति 
अधिक से अधिक कार्यो का सम्पादन करता है। कल्याणकारी राज्य की धारणा के पीछे यही 
ध्येय है कि व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध वनाया जाए ओर इस हैतु यन्य दवारा आवश्यक 
सेवा-कार्यो, का सम्पादन किया जाए 
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५ कल्याणकारी राज्य की धारणा वर्तमान परिष्थितियो की उपज है। इसे आधुनिक 
ओोगीकरण की देन कहा जा सकता है। इसके उदय के प्रमुख कारण निम्नल्दित है- 

(1) वयक्तिवाद के विरुद परतिक्रिया-कल्याणकाी रज्य का आदर्शे व्यक्तिवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया है। 15 वं शताद्दो मे यूरेप के अनेक देशो में इसी सिद्धान्त का वोरवाला था। इतस्त 
सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यषेत्र को सीमित कर दिया गया जीर राज्य ने यदुभाव्यम्‌ 
पीति अपना ठी। इससे ओद्योगिक क्रान्ति के युग मे मजदूरो की दशा दयनीय हो गयी। 
कारछानों के पूजीपति मालिक उनसे अधिक से अधिक काम ठेते जौर कम से कम वेतन देते 
ये। राज्य पूजीपतियो ओर मजदूरो के इन सम्बन्धो मे हस्तक्षेप नहीं कता था। धीरे-धीरे ेसी 
व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हई] यह महसूस किया गया कि मजदरू की दशा 
सुधारने के ठि अहस्तकषेप नीति का परित्याग कर राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिप्‌। 
सर्वप्रथम इगैण्ड मेँ मजदूरो की भलाई के ठिए राज्य ने कु कानून वनाए ओर यं से राज्य 
की कत्याणकापी धारणा का सूत्रमात हुआ। 

(2) माक्वादी साम्यदाद का भय--कार्त मार्य ओर एेजिल्स ने सन्‌ 1848 ई. मेँ 
“साम्यवादी घोषणापत्र' प्रकाशित किया) सन्‌ 1917 में लेनिन के नेतृ मेँ सोवियत स्स मेँ 
साम्यवादी क्रान्ति हुई तया मावस की विचारधारा को ठोस आधार प्राप्त हुआ। साम्यवादी 
विचारधाग से पाश्चात्य पूनीवादी देश भयभीत हो गषए। चै यह महस कगने गै कि यदि 
पाश्चात्य पूजीवादौ छोकतन््रालक व्यवस्या मे आमूल-चूर परिवर्तन नहीं किया गया तो 
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साम्यवाद के वदते हुए प्रभाव को रेकना अकव होगा अतः पू्ीवादी लौकतानिक देशं 
मेँ कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का तेजी ते प्रचार हुजआ। 

(3) छोकतान्निक समानयाद की पारणा का घठन-माक्सवादी सम्यवाद हिता भैर 
क्रान्ति के उपायों के हारे समाज-व्यवस्था को वदलनां चाहता धा। इसके विरुद्ध विकापशीठ 
ओः लोकतान्निक समाजवाद की धारणा का उदय हुआ। यह शन्निपर्ण एवं वैय उपायो पै 
सामाजिक परिवर्तन चाहता है इसं विवारधारा फे समर्थक राज्य को एक लोक-फल्याणफारी 
संस्था मानते ै। यै राज्य की सहायता से समाजवाद की स्थापना फा चाहते ई। उनके 
दृिकोणं कल्याणकारी राज्य क मन्तव्यो से मिर्ते-जुरते €। 

८) निम्न य्य का उत्यान-आधुनिक युग लोकतन््रासक युग है। लोकतच्् मेँ समाय 
जनता की उपेक्षा असम्भव है। मताधिकार के विस्तार से निम्न वर्म की दयनीय स्थिति सुधापर 
के रए सक्रिय प्रयल कटएना अनिवार्य हो गया। इसके किए राज्य कौ अपने कार्वक्षतर फ 
वि्लार कना पड़ा था तथा जन-कल्याणकाी योजनाओं फा निमणि करना पड़। 
लोक-कल्याणकारी राज्य का अर्थं एवं परिभापा (1८ पलत्पिर 51416 ; पदधा 

€ एतीपिणाड) 
कल्याणकारी रज्य की धारणा अत्यन्त विस्तृत है अतः कोई सर्वमान्य परिभाषा कला 

कठिन &। सामान्यतः हम उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहते ह निस्मँ राज्य दवारा उन 
आपत्तियों एवं किनाध्यो से मुकावल्य कने के उपायो का सेवाओं द्वा प्रबन्ध किया जता 
है जो आपत्तियां अथवा कठिनाइयां प्रत्येक नागरिक के जीवन मे उपस्थित हो सकती £। 
कल्याणकारी राज्य की धारणा एक एसे राज्य की ओर संकेत करती है जो जनता फी भलाई 
के लिए कार्यं करता है। “भलाई! अथवा “कल्याणः से अभिप्राय आर्धिक ओर सामाजिक हिरतो 
की वृद्धि करना ह। कल्याणकारी राज्य वैयक्तिक स्वतन्त्रता में विश्वास कता है तथा आवश्यक 
खूप से एक रोकतान्निक राज्य होता है कल्याणकारी राज्य के मन्तव्य को उजागर फटने 
वाटी कतिपय प्रमुख परिषाषाएुं निम्नर्खित ६ 

ढो. अब्राहम के शब्दों भे--““लोक-कल्याणकारी राज्य वह समुदाय हि जो जपनी आर्थिक 
व्यवस्था का संचालन जाय कै अधिकाधिक षमान वितरण के उदेश्य से करता 11 

कण्ट के अनुसा--“लोक-कल्याणकारी . रज्य वह है जौ अपने नागरिको के लिए 
व्यापक समाज-सेवाओं की व्यवस्या कए्ता है। 

पं. नेहस का कथन है कि-“"सवके छिए समानं अवसर प्रदान कना, अमीरों ओर 
गरीवीं के वीच अन्तर मिराना ओर जीवन.स्तर की ऊपर उठाना ीक-कल्याणकारी रज्य 
क बुनियादी त्त्व ईै॥' 

ओढम के कथनानुसार-“लेकतन््रीय सरकार की वह निश्चित सेवा जो अस्मान स्थानों 
पे लोकत को प्रवाहपूर्ण नाने के छिए संगरन, कठा, विज्ञान ओरं साधनों कौ व्यवस्था 
करती है, कल्याणकारी राज्य के मन्तव्यो पर आधारित है॥ 


1 ५4 भट] 81४९ 13 8 6०८ प्ल 8६216 एकरा 3 तलएलावदट्‌} एडलते ४ पणत 
{196 ए०प्णा 18 त शत्छ्य०त णिष्टेऽ 80 83 10 छ्य ३ ०576 श्वपच वेडफष्यीण्णरण 
व्वच्णाणडे 0" शटा दवदट. 2) 44 
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प्र. जी. डी. एव. कोठ के शब्दो मे--“टोक-कल्याणकारी राज्य एक रसा समाज है 
जिसमे जीवन का न्यूनतम स्तर प्रा्ठ करने का विश्वास तथा अवसर प्रत्येक नागरिक फे 
अधिकार में हेते है।* 
आर्थ स्ठेविंनर के जनुसार--““लेक-कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अनर्गत 
सरकार अपने समस्त नागरिको के ठिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा-सहायता, सामाजिक 
सुरक्षा तथा आवास फे कुछ स्तर स्थापित कटने फे ङिए तैयारं रहती है।'" 
` संक्षेप भें, एक राज्य तभी कल्याणकारी होता है जव वह ोक-कल्याण के विद्तृत 
कर्यक्रम को का्यन्वितत करने का प्रयले करता ह। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो राज्य 
ह्वार किए जाने वारे साधारण कार्यो के अतिरिक्त लोक-कल्याण के कार्य, जैतै-वेकारी दूर 
कटना, वीमा योजनाएं, वुदरापे की पेंशन व जन्य सुरक्षा प्रदान कना, इत्यादि करता है। 
लोक-कल्याणकारी रज्य की बुनियादी धारणा यह है कि वास्तव में व्यक्ति की निर्धनता 
तथा संकट का कारण सामाजिक परिस्थितियां होती है। अतः सामाजिक परिस्थितियों का सुधार 
कर व्यक्ति की सहायता करना राज्य का दायित्व माना जाता है। इसकी धारणा के पीठे 
सामाजिक न्याय की भावना भी निहित रहती है। ओं. आशीर्वादम्‌ के शब्दो मे, “कल्याणकारी 
4 अर्थं है राज्य कै कार्यकषत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण 
सके॥'* 
„~ टलोक-कल्याणकारी राज्यं फे ध्येय इस प्रकार है-- ~ 
(1) लोक-कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उदेश्य नागरिको दवारा सच्ची स्वतन्नता के 
उपभोग, को, सम्भव वननि है। 
` 2) रज्य कै कार्यक्षेत्रे का इ दंग से विस्तार करना कि व्यक्तिं की स्वतन्नरता बन्धित 
नहो। 
,.. (3) जनता फ सभी वर्गो के आवश्यक हितों की साधना कटएना। 
(4) ' सभी नागरिको को न्यूनतम जीवन.स्तर प्रदान करना। 
` ७) कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्यं के ध्येय की पूर्ति का एक महत्वपूर्णं अंग है। 
एम. सी. छागता के अनुसार, ““लोक-कल्याणकारी राज्य का कार्य एक एसे पुर का 
निर्माण कना है, जिसके दवारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकठकर एक सी अवस्था 
मै प्रवेश कर्‌ सके, जो उत्यानकारी ओर उदश्यपूर्ण्‌ हो|” संक्षेप मे, कल्याणकारी राज्य एसी 
परिस्थितियों का निमणि करता है जिममे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतन्र रूप से 'सर्वागीण 
विकी ष्टो सके!: `" 
कल्याणकारी राज्य के लक्षण (माल एवल छा पपा 5८८) = १५. 
छोक-कल्याणकापी राज्य के प्रमुख ठक्षण निमनर्वित £ 
(1) शोकतन्तरीय शसिन--कल्याणकारी रज्य छौकतस्रीय व्यवस्था है तथा लेकतन्न मेँ 
ही पुषित ओर पल्लवित होत्ता है! कल्याणकारी राज्य का ठ्य होता है राज्य के कारयकषे् 
का इस प्रकारं विस्तार करना -कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर- कोई विशेष बन्धन न. स्मे! 


1 ` शाह कलि 6६16.25 च इडाया प ह०्र्यणफटछ 91668 0 पठतलतका९ चश्च 
1९र्थेडगर्वकृामु्कलय१, ल्०ाण९, ल्पेणलटवरध०य, गन्त्‌[तव 5व, हन्त] इच्लप दव ्०ण्डण्ड 
{णिः 11 ८३ दधः 3. ॥ व. प 111 
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कल्याणकारी राज्य वैयक्तिक स्वतव्वत्ता ओर अधिका का स्यान करता है तथा सामानिक 
परिवर्तन के किए जनत्ताननिक साधनों को अपनाता है। 


(2) सामाजिकं न्याय की भावना-कल्याणकारी राज्य सामाजिफ न्याय के आदर्श प 
कार्य कतां है। अमीर पर उनकी आय के अनुपात मे इत प्रकार कर लगाए जति है कि 
व्यक्तियों की आय का अन्त कम हौ जाए ओर आर्थिक समानता एवं लोकतन्न की स्यापगर 
हो सके। 


(3) स्ामानिक सुरतता--कल्याणकारी राज्य नागरिको को अधिक से जधिक सुरक्षा प्रदान 
कातरा है। वेका को काम पर रगाया जाता है, सवको काम का अवसर प्रदानं किथा जता 
है, निर्वह एवं कमजोर वगो की सहायता की जती है, वीमारी एवं वुदढ़पि मेँ सुरक्षा प्रदान 
की जाती है। राज्य की ओर ते सार्वजनिक अस्पताल की व्यवस्था की जाती है तथा राज्य की 
ससे वीमे की व्यवस्था होती है। ५ 


(4) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी--कल्याणकारी राज्य नागरिको के सामान्य जीवनं 
स्तर फो वनाए रखने का प्रयास कता है। निवास, वख, आदि की न्यूनतम आवश्यकतापुं 
पूरी कटना राज्य अपना दायित्व समञ्चता है। अच्छे जीवन की किए आवश्यक वातावरण 
निर्माण करना कल्याणकारी राज्य का लक्षण है। 


(5) प्माजतेवी राग्य--वस्तुतः कल्याणकारी रज्य एक समाजसैवी राज्य होता ६। एसा 
राज्य निरक्षरता व निर्धनता को दूर करने के साथ-साथ श्रमन्यायालय, श्रम-अधिनियम, 
वाचनाय, पार्क, सडक, आवास, प्रसूति-गृह आदि सभी की व्यवस्था कता £। 

(6) आर्थिक नियन््रण कौ व्यवस्या-एेसा राज्य उत्पादन तथा वित्तरण की व्यवस्थाओं 
पर नियन््रण स्थापित करता है, जिसते समाज कै व्यापक हितों की पूर्तिं की जा सके। 

(7) व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का भष्य मार्ग -होढैन के अनुसार, “यह दो अतियो मे 
एक समञ्नौता ै-जिसरमे एक तरफ साप्यवाद है ओर दूरी तरफ अनियन्नित व्यक्तिवाद |” 
कल्याणकारी रज्य मे राज्य के कृत्यो मै वृद्धि होती है, किन्तु व्यक्ति फे महत्व को भी स्वीकार 
किया जात्ता ष तथा उसकी स्वतन्रता वनी रहती है। 

(8) अन्तर्यप्ीय सहयोग की भावना--कल्याणकारी राज्य का विचार राष्रीय ही न शषेकर 
अन्तर्य भी है। हम सभी जानते ह कि एक रज्य की ददता सै सभी राज्यँ की समृद्धि 
के ठिए्‌ भय वना रहता है। रा्रीय लोक-कल्याण की साधना को स्थायी वनाने के किए यह 
आवश्यक है कि किसी राज्यःविशेव के हित-साधन के साय-साय अन्तरष्टीय ठित-ताधन का 
भो ध्यान रखा जाए) विभित्र राज्यों मे सामाजिफ, आर्थिक एवं राजनीतिकं प्रतिस्पर्धा के स्थानं 
पर पारस्परिक सहयोग एवे सामेजस्य से काम लिया जाए्‌। कल्याणकारी राज्य को विचार 
"वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के विचार पर आधारित ह। 
छोक-कल्याणकारी राज्य के कार्य (णातणाऽ ०1 ४त शि 5191९) 

, प्रायः राज्य फे कार्यो को दौ वरम मे वांटा जाता है--अनिवार्य तथा देच्छिक] अनिवार्य 
काँ के अन्तर्गत वे कार्य अति ह जो राज्य की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते है-जैसे आन्तरिक 
शान्ति-व्यवस्या यनाए रखना, प्रतिरक्षा ओर न्याय, आदि। एेच्छिक कार्य वे हेते है जिन्हे अपने 
नागरिको की भई के लिए रज्य द्वा सम्पादित किया जाता है। कल्याणकारी राज्य की 


लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ` ___ लोककल्याणकारी श्य कौ अवधारणा , 283 





अवधारणा से अव यह माना जाने छमा है कि रैच्छिक कार्यो का सम्पादन करना भी राज्य 
के किए अनिवार्य-सा है कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कर्य निम्नक्वित है-- 

(1) समाज -सुधार--कल्याणकारी राज्य मद्य-निपेध, वाल-विवाह की रोकथाम, आघत. 
जाति-प्रथा, आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की कोशिश करता है। 

(2) श्रम को नियमन--कल्याणकारी राज्य श्रमिकों की दशा सुधारने के किए प्रयलशील 
रहता है उचित पारिश्रमिक, पेंशन, स्वास्थ्य, वीमा, शिक्षा, असहाय अवस्था मेँ मजदूर की 
सहायत्ता का प्रवन्ध कता है। ` 

3) कृषि, उवोग तया व्यापार का नियमन-राज्य कृषि, उद्योग ओर व्यापारे का इस 
प्रकार नियमन करता है ताकि किसी का शोपण न हो। भारी उद्योगो पर शज्य स्वयं नियन्रण 
रता ह। कपि के विकास के ठ्एि अच्छे वीजो, सिंचाई, आदि की राज्य सुविधा प्रदान 
कता ६। 

५) अत्तहाय स्थितियौ में सहायत्ता-कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि असहाय 
एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करे। राज्य आवास-गृह, आजीविका गृह तथा ¶ैनवतेे की 
व्यवस्था करता है। 

> (5) शिक्षा-कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि नागरिको को.भटी प्रकार से शिक्षितं 
कर| प्रारम्भिक शिक्षा सै रेक उच्य शिक्षा तक सारा प्रबन्ध राज्य कै दवारा किया जाना चादिष। 
राज्य के दवारा वाचनार्यों तथा पुम्तकालयों की व्यवस्था की जानी चादिए। 

"6 मैतिक उबति के साधनो का पिकास-राज्य को भीतिक उत्रति के साथ-साथ षैतिक 
उन्नति हेतु व्यवस्थाएं'करनी चाहिए। इसके शिप व्या्यान-माराएं व रेडियो का सहारा ठ्या 
जा सकता ६ै। 

८) स्वस्य-रषा-स्वच्छता एवं रोगों की रोकथाम के ठिए राज्यं को पूर्ण प्रयल करना 
चाहिए। जन-स्वास्थ्य के ठ्एि चिकित्सालय तथा चिकित्सा-जनुसन्धान केन्र खौठने, चाहिए्‌। 
श्रमिकों, कियो, वालकं, आदि के लिए कुछ समय के अन्तर से डाक्टी जांच आवश्यक 
केर देनी चाहिए। 

(8) आर्षिक सुरक्षा--राज्य को आर्थिक व्यवस्था मे एसा सुधार करना चाहिए जिसे 
सम्पत्ति करा वितएण अधिक म्यायसंगत ठंग से हो सके व जीवन-निर्वाह के लिए नागरिक को 

पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। सभी व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्या की जाए। जिन्हे राज्य 
कार्य प्रदान नहीं कर सक्रता उनके छिए "जीवन निर्वाह भते" का प्रवन्ध किया जाए। 

(9) परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य-राज्य को जनसंघ्या सीमित कले का प्रयास कटना 
चाहिए ताकि वर्तमान जनसंघ्या के जीवन.स्तर को उन्नत किया जा-सके। परिवार नियोजन 







कार्यक्रम कपविस्तार कटने कै किए उयो की सुविधाएं बद़ायी जानी चाहिए! 

५ ४.1 यकाय 1 प्रस्तुत काना सम्भव नहीं 
है।यह ९ < भन्ये 
हृए रज्य जो भी कारय वे कल्याणकारी राज्य के कार्य कहल ह के 


कार्यो मे आम आदमी की भनक्त केतपगीसेय 
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लोक-कल्याणकारी राज्य की आलोचना {पलं ग %शलभि€ 81416} 

अनेक एसी वतिं जो आज से पचास वर्प पहले व्यक्तिगत मानी जाती थी, अव रज्य 
के कार्यक्षेत्रे आ गई है ओर सामाजिक हित की दि से राज्य एते विष्यो मेँ हस्तक्षेप 
कने लगा है चिन्ह व्यक्ति के कारयकषत्र मे माना जाता था। इस कारण से कल्याणकारी राज्य 
की आरोचना की जाती है। आलोचकों दवार प्रस्तुत तर्कं इस प्रकार ईै-- 

(1) बक्ति की स्वतन्त्रता का हनन--आलोचक यह तर्क प्रस्तुत काते ६ कि कल्याणकारी 
राज्य की प्रणाठी दवारा व्यक्ति की स्वत्रता का हनन होता है। बहुत से कार्य राज्य केवल 
सपने ही नियन्रण तथा तत्वावधान मेँ करता है! एेसी परिस्थिति में राज्य के कर्मचारियों की 
शक्ति वढ़ जाती है ओर व्यक्ति की स्वतत्रता सीमित हो जाती है! राज्य की वाध्यकागी शक्ति, 
का उपयोग वद्‌ जाता टै ओर उसी मात्रा मे व्यक्ति की स्वतन््रता का हनन होता है। 

2) राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रपोग--आलोचकों का कहना है कि कल्याणकारी 
राज्य की आड में धनी वर्ग्‌ से उसका धन ठेकर समाज मेँ समानता स्थापित कएने फे लिए 
राज्य की वाध्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वथा वर्जित है। 

(2) नौकरशादी का विकाप्त--लोक-कल्याणकारी राज्व के अन्तर्गत नीकरशाही की 
शक्तियां वदने का भय रहता है। सरकार क कार्यो एवं दाचित्वो मे वृद्धि के कारण प्रशासन 
कादांचा ॥ विस्तृत हो जाता है, शासन शक्ति सरकारी कर्मचापियों के हायों में केद्ित 
हो जाती है। 

(4) प्रेरणा का अभाव--लेक-हितकारी राज्य दवारा प्रदान की गवी सेवाएं सवक ही 
प्राप्त होती है, एसे व्यक्तियों को भी जो स्वय अपने संकट का निवारण करने की क्षमता 
रखते &। वहुत-से पेते व्यक्ति भी है जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता नही समज्ञते है, वे 
अपने काम मे टीलदेदेते है ओर राज्य पर अश्रित हो जाते है। 

5) समग्रवादी शान का भय--कल्याणकारी शासन से वस्तुतः एक भय यह.भी है 
कि जनतन की ओट मेँ समग्रवादी प्रवृत्तियो का विकासं होने ठगता है। एसा राज्य 'राज्यवाद' 
को वढावा देकर सर्वत्र ज्य की सत्ता स्थापित करता है। 

(6) खर्चाला शात्न-कल्याणकापी राज्य काफी खर्चा ोता है, समस्त कार्य राज्य 
द्वारा सम्पादित किए जाते है, फलतः ज्यो-ज्यों राज्य का नियन्त्रण वदता & त्यो-त्यो महंगाई 
ओर लागत भी वदती जाती है। 

(7) उत्पादने मेँ कमी- कल्याणकारी राज्य मे सामान्य जन की भलाई फे ए राज्य 
को हुत सारे कार्य कटने पडगे इसके शिए सरकार को धनी व्यक्तियों पर काफी बडे पैमाने 
पर कर लगाने होगे। इससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होगे ओर उत्पादन वढाने के रए मन 
कगाकट काम नहीं करेगे] 

लोकतन्र ओर लोक-कल्याणकारी राज्य (एलाण्यग्ला) ०70 प८लत्पि ऽावा९) 

एक एसा भी समय था जव छोकतनत्र ओर्‌ कल्याणकारी रज्य की धारणाओं को 
एक-दूसरे के प्रतिकूल माना जात्रा धा! लोकतन्व से{उंभिप्राय है -अधिकाधिकं व्यक्तिगत 
स्वतन््रतां{ना्रिकि ओर राजनीतिक अधिकार, मतदान का अधिकार, विधि की निगाह में 
समता, विचार ओर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता राज्य के कार्यो मेँ सक्रिय भागीदारी तथा सरकार 
फी आलोचना करने क्त अधिकार, अदि। लोक-कल्याणकारी एन्य की धारणा के पीठे यह 
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ध्येय है कि व्यक्ति को सुखी .एवं समृद्ध वनाया जाए तथा इस हैतु राज्य द्वार आवश्यक 
सेवा-कार्यो का सम्पादन किया जाए। कल्याणकारी राज्य अपने कार्केत्र का विस्तार कके 
अधिक से.अधिक लोगों का कल्याण चाहता है, किन्तु यह राज्य उत्वादनं तथा वितरण के 
साधनों पर नियन्रण स्थापित करता है। धनिकं पर उनकी आमदनी कै अनुपात मेँ इस प्रकार 
फर छगाना चाहता है जिससे आर्थिक समानता के वातावरण का निर्माण हो सके। कल्याणकारी 
राज्य मेँ राज्य के कार्कषत्र का जल्यधिकं विस्तार होता है ओर वैयक्तिक स्वतच्रताकी भावना 
को आधात पहुंघता है। 

इससे यह निष्कर्षं निकाठना समीचीन नहीं है कि लोकतन््र ओर कल्याणकारी राज्य 
एक-दूसर के विरोधी है। कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उदेश्य रोक की ही भाति नागरिक 
द्वारा सच्ची स्वतन्नता के उपयोग को सम्भव वनाना है। राज्य के कार्यत का इस ठंग से 
विस्तार करना है कि व्यक्ति की स्वतन््ता बन्धित न हो। कल्याणकारी राज्य वैयक्तिक स्वतन्ता 
जर जधिकासो का सम्मान करता है तया सामाजिक परिवर्तन के किए जनतान्निक साधनो को 
अपनाता है! आधुनिक ठोकतन््रासक शंसनों की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि 
राज्य किप सीमा तक उपने नागरिको के निवास, वस्र, आदि के प्रावधान कर पाता है। 
लोकतन्तर फे स्वस्थ विकास क ठिए वेकारौ को काम पर लगाना, कमजोर वर्गो फी सहायता 
करना, लोगो. को बीमारी ओर बुदढापे मे सहायता प्रदान, करना अवश्यक है! वस्तुतः 
लोकतन्रासक शासन मे अच्छे जीवनं के ठिए वातावरण तैयार करना कल्याणकारी राज्य 
॥ लक्षण है। लोकतच्र ओर कल्याणकारी राज्य परस्पर विरोधी नहीं वरन्‌ एक-दूसरे के पूरक 
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समाजवाद ओौरं कल्याणकारी राज्य (5०6 गा धातं प्ल्‌ि० 51२16) ५५९ 

कार्ड भक्सं के उपरान्त समाजवाद दो विचारधारार्ओं मे विकसिते हुआ--क्रानिकारी 
समाजवाद ' ओर विकासवादी सर्मावाद। क्रान्तिकारी समाजवाद सराम्यवाद है जो हिसा 
विश्वास फरता है। जो विचारधाराएं शान्तिपूर्णं एवं यैध तरीकीं से सामाजिक परिवर्तन चाहती 
है उन्हे विकासशील समाजवाद का नाम दिया गया है। विकासशीर समाजवाद मँ "राजकीय 
समाजवाद" {5194८ 8०6) प्रमुख है। यह राज्य की सहायता से समाजवाद स्थापित्त 
कएने का प्रयास है| इसके समर्थक धीरे-धीरे जनमत द्वारा सामाजिक परिवर्तेन करनां चाहत 
है। वै राज्य को एक रोक कल्याणकारी संस्था मानते है! वै राज्य के माध्यम से ही-समस्त 
आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना चाहते है। वे उ्ादन ओर वितरण व्यवस्था पर रज्य का 
नियन््रण चाहते £ं। चै समान वितरण के किए रष्रयकएण पर जोर देत ई। वै समाज मेँ 
विषमता दूर्‌ करना चाहते है । अमीरों पर कर छगाना चाहते है ताकि टपरब्ध धनराशि कल्याण 
के कार्यक्रमो पर घर्च की जा सके। यदि समाजवाद का यही र्य है तो वह कल्याणकारी 
राज्य की भावना कै अत्यधिक निकट है। कल्याणकारी राज्य भी समाजवादी धारणा की भांति 
नियोजित समाज-व्यवेस्था मै विश्वास करता है, एकाधिकारवाद का वितेधी है, सामाजिकन्याय 
की स्थापना के सिद्धान्त को केकर चलने वाला सिद्धान्त है तथा ैघानिक ओर शान्तिपूर्णं तरीकों 
मे समाज मे न्याय ओर समानता ठाने का सुन्दरम्‌ प्रयास ह। कुछ विदानो की तो यह भी 
मान्यता ६ कि राजकीय समाजवाद फे माध्यम से ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती . 
1 कु विद्वानों मे उत्ते ्रारम्भिक समाजवाद" की संन्ना दी ६। # 
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फिर भी समाजवादी राज्य मे राजकीय पूजीवाद का उदय हौ जाता है तथा रज्य मेँ 
केनद्रीकरण की प्रवृत्ति को वदावा मिङता है। इकारईन मे का कहना है करि “समाजवाद कै 
सरि सिद्धान्त मनु्यो की शक्तियों का दमन कते ह ओर मनुष्य के हिए्‌ ऊंचे उदेश्य निधि 
कलते ह° अनेक समाजवादी विचारक कल्याणकारी राज्य कौ एकं दिखावा मात्र मानते £। 
उनके अनुसार यह तौ समाजवादी विचारों के प्रभाव को कम कटने की एक चाल है। 
नाप्त मे लोक-कल्याणकारी राज्य : एक अध्ययन (लिट 51०16 {7 [3 : 4 
ऽप) 
भारत मेँ सर्कार का ध्येय कल्याणकारी राज्य की स्थापना काना है। भारतीय संविधान 
की अन्तग्रला न्याय, समता, अधिकार ओर वन्धुत्व फे आस्रव से जभििंचित है सामाजिक, 
आर्थिक व राजनीतिक न्याय हमरे वर्तमान सेविधान की नियामक महत्वाकोक्षाओं मेँ से एक 
&। संविधान के जनक इसत वात से परिचित ये कि स्वाधीनता सिर्फ जनीतिक नहीं होती। 
राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जव तक भूख के भय से, जज्ञान के भन्धकार्‌ से, 
आवास के अभाव से, वुनियादी याततनाओं एवं अतिकौं से, शोषण, अत्याचार, लचारी ओर 
विवशता से दस देश क करोड जनों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती तव तकं राजनीतिकं स्वाधीनता 
अधूरी स्वाधीनता ही रहेमी। 
राज्य मीति के निदेशक तत्व हमारि संविधान कौ संजीवनी व्यवस्याप्‌ है। निदेशक सिद्धान्तो 
का प्रयोजन शान्तिपूर्णं तरीकों से सामाजिक क्रान्ति का पथ प्रशस्त कर कु सामाजिक ओर 
आर्थिक उदेश्यों को त्कार सिद्ध करना है। 
निदेशक सिद्धान्तो का उदेश्य भारत मे लोक-कल्याणकापी एवं समाजवादी राज्य की 
स्थापना कना है; इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक सिद्धान्तो दवारा आर्थिक ओर सामाजिक न्याय 
के सम्बन्ध भँ व्यवस्या की गई ह। निदेशक तत्वों का सार तत्व संविधान क अनुच्छेद 38 मेँ 
दिया गया है--““राज्य एसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापनां करै, जि सामाजिक, आर्थिक 
ओर राजनीतिक न्याय रा्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करै, भरसक कार्यसाधक 
के रूप में स्थापना जौर संरक्षण करके छोक-कल्याण की उघ्रति का प्रयासं करेगा॥” " 
लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना कने वले प्रमु निदेशक तत्वं इस प्रकार है : 
(1) सज्य लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने ओर स्वास्थ्य-सुधार के ठ प्रयल करेगा। 
(2) रज्य जनता के दुरवलतर अंगो फे, मुख्यतया अनुसूधित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिम जातियो की शिक्षा तया अर्थ-पम्वन्धी हितो की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा ओर 
सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। 
(3) रज्य प्रत्येक स्री तथा पुरुप को समान सूप से जीविका के साधन प्रदान कएने का 
प्रयल करैगा। 
(4) राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व ओर नियन्रण की एसी व्यव्था करेगा 
कि अधिक सै अधिक सार्वजनिक हित हो सके। 
(5) रज्य इतत वात का भी ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति ओर उत्पादन कै सधर्म का 
कैदरीकए्ण न हो| 
(6) राज्य प्रत्येक नागरिक कौ, चाहे वह स्री हो या पुय, समान कार्य कै ठि समान 
वेतन प्रदान केगा। > ॥ 
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@) रज्य श्रमिक पुरुषों ओर चयो के स्वास्य ओर शक्ति तथा वाकी की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा! ` 

(8) राज्य प्रयास करेगा फि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजमार पा 
सके, शिक्षा पा सक एवं वेकाी, बीमारी ओर अंगहीनता अदि दशाओं में सार्वजनिक 
सहायता पा सके! 


(9) राज्य संविधान के आरे होने से दतत वर्ष के भीतर चौदह वर्धं तक की आयु के 
वारको फै रिष मुफ्त ओर अनिवार्य शिक्षा का प्रवन्ध करेगा! 


डो. अम्बेडकः के अनुसार, नीति निदेशक तत्व वतठति है कि हमारा रक्ष्य आर्थिकं 
लोकतनत्र की स्थापना कएना है। एम. सी. छगला के अनुसार, “यदि इन सिद्धान्तो कौ पूरा 
किया-जाता है तो निश्चित स्प से धरती पर्‌ स्वर्गं का सपना साकार होगा।'' 


भारत सरकार ने विगत 50 वर्पो मे इन सिद्धान्तो पर अमर करने की कोशिश की 
है। हमने कृपि ओर उद्योगों के क्षेत्र मेँ प्रगति की है। हमने अपने मजदूरों कै ठिषए न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित की है। अपने श्रम सम्बन्धी कानून को आधुनिक वनाया है ओर श्रमिकों की 
अवध्या सुधारमै का प्रयास किया है। पिष्टे वर्गो के संरक्षण हेतु योजनाएं क्रियान्वित की गयी 
ै। भूमि की .सट्रेवाजी कौ कने जर सामाजिक तथा आर्थिक समता प्राप्त करने कै र्एि 
शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई ह। वंधुआ मजदूर की प्रथा को समाप्त किया 
गया है। शैशव ओर कुमारावस्था क वारको को शोषण से वचाने कै छि भी विभित्र कानून 
वनाएजाचुकेरै। 
" यह सच है कि राज्य अभी तक पूर्णं नियोजन, वेकारी, वीमारी तथा.वुढापा ओर्‌ 
अंगहानि आदि की अवस्था मे सहायता दैने के कार्य मे वहुत सफठता प्रात नहीं कर सका, 
परन्तु विकास योजनाओं मे प्रायः इन सभी वातो की व्यवस्था कौ गई है। संक्षेप मेँ, नीति 
निदैशक तत्व भारत में रोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि का निर्माण करते ~ 
1 जष्ित हग के शब्दों मे, “इसमें 'एक कल्याणकारी समाज ओरं न्याययुक्त सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना की परिकल्पना की गयी है।" 
लोक लोक्रकल्याणकारी राज्य की समस्याएं (ष्षजालणः ० फलस्म 5012) © } 


आधुनिक रज्य के अस्तित्व का आधार वस्र यही है कि वह नागरिको की कितनी सैवा 
कर सकता ६। राज्य छोक-कल्याण की भावना से ही कार्य करना चाहते है, किन्तु उनके 
सामने कुछ एेसी समस्याएं हं जिससे वे सफर्तापूर्वक कल्याणकारी कार्यं नहीं कर पाते। पेषी 
ही कु समस्याएं इस प्रकार ह : 

(1) आर्थिक सायनं का अभाव-नागरिकों को अधिकतम कल्याणकारी सेवाएं प्रदान 
कएने के रि प्रचुर आर्थिक साधनं की आवश्यकता होती ै। अधिकांश राज्यो की र्थिक 
स्थिति = मै दुर्बल है, जतः वे कुशकता से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नही 
कर पाते। 

(2) नौकरशाही की समस्या-कल्याणकापी रज्य मेँ अधिकांश कार्य सरकारी कर्मचारी 
करते है। जन-कल्याण की अनेक महत्वपूर्णं योजनाओं को ये नौकरशाह असफल वना दैते 
है।प्रतिवद्ध नौकरशाही के अभाव मेँ कल्याणकारी राज्य की गति मन्द पड़ जाती । 
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(3 वारक संपर्थ की समस्या-यैचारिक दृशि सै कल्याणकापै रज्य की धारणा 
व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मिश्रण है। दोनों विचारधारार्जो मँ समन्वयं स्थापितं काके 
सनतुरित मध्यम मार्ग पर खना अत्यन्त दुष्कर है। 
निष्कर्षं 

कल्याणकारी राज्य फे विरोध मेँ दिए जाने वाठे तकं समुचिप्त नहीं है। इष्ड मेँ 
लेक-कल्याण सेवां मे बृद्धि के साथ-साथ राय उत्पादन मे भौ युद्धि हई है। इसी प्रकार 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता के हनन का तर्कं भी ठीक नहीं है। कल्याणकारी राज्य मेँ वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता तथा राज्य की भूमिका के मध्य समुचित समन्वयं किया जाता है) एक की दूस फ 
छ्एि वलि नहीं दी जात्री अपितु दोनों फो पूर्णता प्रदान की जाती ै। खोक-कल्याणकागी राज्य 
सामाभिक न्याय को अपना रक्ष्य मानता है, जिसकी परेणा इसे समाजवाद से मिरी है। अतः 
समाजवाद को ही कार्योन्वित कएने वाही शनिप्रिय ओर लोकतान्िक व्यवध्या ठोक- 


कल्याणकारी राज्य है। 
दति कमि कटा निने. षे के दियो नूत दुत मे नरि राणा पृषनुष्य 





ओर्‌ न्यूनतम जीवन स्तर को संरक्षण देना है जिसके अन्तर्गत आय के समुचिते 
.._ खुराक, मकान, स्वास्य ओर शिक्षा भी सम्मिलित ६1" यद्यपि अभी तक कल्याणकारी र्ये 
कहीं नहीं वन पाए, तयापि इस दशा में सतत्‌ प्रयल किए जा रहे है। 


प्रश्न 

1. रोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौ परिभापिति कीजिषएु। प्रशासनिक राज्य सै यह किस 
^ प्रकार भित्र है? (राजस्थान, 1995, 97) 
2. कल्याणकारी राज्य फी अवधारणा का आढोचमात्यक परीक्षण कीजिए तथा इसकी ददती हुई 
महत्ता के कारणो को यताइए। (एजत्यान, 1993) 

3. ठोक-कल्याणकारी राज्य सै क्या आशय है? लोक-कल्याणकारी राज्य के कार्यो का वर्णन 
कीजिए! क्या भारत एक लेोक-कल्याणकारी राज्य है? (अनपे, 1997) 

~ उोक.कल्याणकापी राज्य की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए .  (अगभेर, 1995 
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प्रशातन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। आधुनिकं राज्य का कारवकषित्र बहुत विस्तृत 
हो गया है ओर उसे काफी नियोजित ठंग से कार्य करना धड़ रहा है। आधुनिक राभ्योँ के 
विस्तृत कार्यो एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल ओर सकारासक 
उदश्य वारे ोकं प्रशासन की आवश्यकता वद्‌ गयी है। कल्याणकारी राज्य कै उदय ने पुराने 
नियामकीय कार्यों का सम्पादन कएने वारे राज्य कौ गीर्णं वना दिया है ओर रान्य पट 
सामागिक सेवाओं ओर समाज के चहुमुखी विकास का दायिव राद दिया है। फरतः प्रशासन 
का दायित्व गुरुतर हो. गया है, उसका आकार विशार हो ग्या है ओर भूमिका सर्वव्यापी 
होगीहै। ` `: `! 
रान्य के कार्य-कत्र का विस्तार, > 
पिष्ठही शताद्दी मे राज्य “पक्सि राज्य" माना जाता श्रा ओर उसका कार््षत्र सीमित 
था।वह केव निपेधासक कार्य (२९६२४०८ ०5) किया करता था। राज्य के निपेधालक 
कार्य ये-वाहरी आक्रमण से सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति वं व्यवस्था वनाए रना ओर्‌ वैध 
समञ्नौतों को छगू कटना, आदि। 1760.1830 की ओद्योगिक क्रन्ति के दौर मेँ फ़रसि के 
फिजियक्रेटूस, ई्ैण्ड मेँ एडम स्मिथ, रिकार्ड, माल्थस, आदि ने $सफेयर (24155९२ ६११९) 
का सिद्धान्त दिया तया आर्थिक कषेत्रं मे राज्य के हस्तक्षेप का विध काते हुए आर्थिक स्वतन्रता 
कौ सिफारिश की।स्वत्तच्र समश्नते, व्यापारपरतियोगिता, मुक्त अर्थव्यवस्था, वाजार त्या वाजा 
समाज को आर्थिक स्वतन्रता की आवश्यकता वताते हुए राज्य के आर्थिक मामले मँ दखदाजी 
का विरोध किया गया} हरवट स्येन्सर जव राज्य के कार्यो का वर्णन कता था कि राज्य को 
_ क्या-क्या मही करना बाहिए तो कहता धा कि राज्य को “उद्योगो का संचारन नहीं करना 
चाहिए, राज्य को कोई नई वस्तियां नहीं वसानी चाहिए, रज्य को गरीवों की सहायता नहीं 
करनी चाहिए, राज्य कौ सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, ...... राज्य की 
शिक्षा की व्यवस्था नही करनी चाहिषएु...-.-य॒ह सव कार्य व्यक्ति स्वयं उच्छी तरह से कर्‌ 
सकते रै, किन्तु 26 भताव्दी की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ-साथ राज्य की प्रकृति ओर्‌ 
भूमिका मेँ जामूलचूल परिवर्तन हुआ है! आज जहस्तक्षेपवादी अर्धवा पुकि राज्य की निषेधालसक 
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अवधारणा का स्थान "कत्याणकाय-समाजवादी' राज्य की सकारालक अवधारणा नै डे रिया 
है। वर्तमान में राज्य के कार्यो मेँ अनवरत वृद्धि होत्री जा रही है! हमरे जीवन का शायद 
ही कोई एसा क्षेत्र हो, जो राज्य की क्रियाओं ते प्रभावित न होता हे। आज हम देखते है 
कि राज्य समाज कै रगभग समूचे जीवन का प्रबन्ध करता है। समाज का कल्याण व समृद्धि 
का आधार प्रशासन के कुशल प्रवन्ध पर निर्भर हो गवा है। अतः राज्य कै वदत हए दायि 
एवं गतिविधियों के साथ प्रशा्तन का महत्व भी वदृता जा रहा ह। इसलिए फाईनर ने कहा है 
कि “कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र अवलम्ब है जिसकी अनुपध्यिति में रज्य क्षत-विक्षत 
हयो जाएगा!" हारवई विश्वविद्यालय के प्रो. ओंनहम कहते है कि “यदि हमारी सभ्यता अप्तफठ 
रहती है तो वह प की असफलता के कारण होगी।'* 


राज्य की अवधारणा : अर्थ 
(८ग्छा ए 4णनापाथप८वयणट आशा : षका) 
आधुनिक राज्य को श्रासकीय राज्य" (^व्पाऽ२११८ ५1९0९) कहा गया है जहां 
कूले से ठेकर कत्र तक व्यष्टि जीवन कै प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति प्रशासन की छत्राय मेँ रहता 
है। प्रशासन वच्यै कै जम स पूर्व ही उमे रुचि ठेनै लगता है तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त 
भरी अपनी, अभिरुयि वनाए रखता है। गर्भवती माता के समुचित आहार एवं दवादयों की 
व्यवस्था करना, प्रसूति फे रिष हस्पीटर सुविधा उपरुव्य कराना, मृत्यु का सरकारी अभिरेव 
रना, वेरेजगारी, वीमारी, वृद्धावस्था आदि के समय नागरिको की सहायता करना छेक 
प्रशासन काही कार्यहै। 
राज्य मे कार्थपालिका (मन्निमण्डल), विधायिका (संसद) तथां न्यायपालिका (सर्वोच्च 

न्यायालय) जैसी संस्थाएं विद्यमान हीती है, किन्तु एक आम्‌ व्यक्ति का दिन-प्रतिदिन का काम 
तो प्रशासकों एर्व लोक सेवको द्वारा ही पूरा किया जाता ह। भारत जसे देश मे गोव के एक 
किसान के किए पटवारै, तहसील्दार, शिक्षक, डाक्टर, विकास अधिकरी, कलक्टर, धानेदार, 

आदि अधिक महत्वपूर्णं है क्योकि वे ही उसके जीवन से सम्बन्धित क्रियाकलपों से सरोकार 
रखते है। इसकिए तो हरमन फाइनर ने कहा है कि “किमी भी देश का संविधान्‌ चाहे कितना. 
.टी.जच्छा.हो जीर युम्के मन्ीगण्‌ भी योग्य हो, पटनतु विना दक्ष प्रशासको के उस देश का 
सन सफल नी हो सकता 
, श्रशम्रसआन्‌ के.राज्य का हदय वन गया है। प्रशासन ही हश्पीटठ चछाता है, स्कूल 
जीर कठिन चलता है, मोटर, दरामे ओर्‌ रें चलाता है, कारखाने ओर उद्योग चराता,६ै। 
राज्य मे जहां कटी संगठन एवं संस्थां नजर आती है, वै सवे प्रशासन दवारा कंचाठिति £। 
यहा तक कि निजी एषं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी राज्य द्वारां वित्तीय सहायता दी जती है 
जिसते वे प्रशासन के कषेत्रान्तर्यत आ जाती है। 
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` तैयार करता ह, परियोजना को क्रियान्वितं कता 8, परियोजना फे विण वंनेटं कर परवघानं 
करता. है।. इसलिए कंय जाता है कि राज्य की नीतियां चाहे कितनी ही अच्छी ह्ये, सके 
परिणाम तभी अच्छे निकठ सकते ह जव उन कुशक्तापूर्वक एवं सत्यनिष्टा के साय छगू 
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व 
किया जाए। वस्तुतः राज्य के कार्यो के सफठ संचालन के लिए कुश प्रशासको का सहयोगं 
५ अ स 


सकती 8। इसलिए वर्तमान युग को प्रशासनिक राज्य" का युग्‌ कहा गया. है| सिरमोक.के 
` श्वी र, "प्रशासन प्रलेक नागरिक के रषि महत का पिषूय ह कयोफि.णौ तरां उस 
मिर्ती.है..जो.कर .वृह देता ६ै जर्‌ जिन व्यक्तिगत स्वत॒न्वरेताओं का वह उपभोग कत्ता है 
प्रशासन के फल जीर असफ कामाय पर निर्भर कला ६1 धनिकं युग की वेह्तसी 
. महपूर्णं गन्‌ .सामागिक . समस्याएं .सैते--खवतत्रता ओर संगठन मै समन्वये कते हो 
प्रशासन के नौकरशाही शेत के इर्द-गिरद घूमती रहती ह“ 
शाज्य ' का स्वशूप प्रशासकीय हो गया है, इसंका फारण यह है कि आज विधायिका 
ओर न्यायपालिका की तुरना मेँ प्रशासनिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण हे गए ह] एसा नहीं है 
कि प्रशासन की यह भूमिका जीर महत्व विधायिका ओर न्यायपारिका कै मूल्य पर बद्र है 
अपितु कारयपािका की वदती हुई छोकृभ्रियता एवे भूमिका ये प्रशासने की भूमिका मेँ स्वतः 
वद्धि कर दी है। कार्यपाछिका की शक्तियो मे विस्तार को अन्तर्निहित परिणाम प्रशासन .की 
शक्तियो का ्ी विस्तार ६ै। कार्यपारिका के सांविधानिक कार्यो, एवं दायि का निर्वाह 
प्रशासन हो करता है। प्रशासन ही कार्यरत सरकार (€तापपेऽपण 15 पट हण्ण्यपाला। 
# सण) ६ै। 


दवितीय विश्वयुद्ध के वाद विकास के लिए नियोजन,को सभी देश मे स्वीकार किया 
गया। इसके फलस्वरुप प्रशासन का दायरा भी कैव कानून जर व्यवस्था तक सीमित.न 
एहकर जन-जीवन के सभी क्रो तक व्यापक्‌ हो गया। कृपि विस्तारे, वस्तुओं का-प्रदाय, 
विपणन, सिंचाई, लोक निर्माण, सभी कुछ राज्य के दार संचालित किए जाने कगे। स्वयं 
उद्योग भी उधोगपततियोंँ कै एकाधिकार की क्षेत्र न रहकट सरकार के हाथों मे जा गपु जिससे 
प्रशासन को देत्र सर्‌ भूमिका वट्‌ गई} 


-. भारत रते देश मँ सामाजिक परिवर्तन के एजैण्ट के रूप मे प्रशासन को नई भूमिका 
के निर्वाह का अवसर मिला। महान्‌ सामाजिक परिवर्तनां को नियोजित तथा व्यवस्थित रूप 
मेँ क्रियान्विते करने का भार देश के प्रशासन के कन्धों पर ही है। हमारे देश में बेरोजगारी, 
गरीवी, बीमारी, ्ुंआष्ूत मिटाने के लिए राज्य कटिवद्ध है। राज्य के इन र्यो के क्रियान्वयन 
का दायित्व प्रशाप्तन पर ही है, अतः प्रशासन की भूमिका मेँ वृद्धि हीना स्वाभाविक ६। 
प्रशास्रको की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए चेम्बरलेन ने ठीक ही कषा था कि 
“प्रशासक हमारे विना काम चला सकते है, पनतु येरा पक्का विश्वास है फि हम मन्रीगण 
प्रशासको के विना काम नही चल्य.सकते।' 


संक्षेप मे, श्रशासकीय राज्य" से तात्य नौकरशाही राज्य" अथवा दैसा राज्य जहां 
सर्वत्र प्रशात्कं छाए रहते हों। कार्यपालिका; विधायिका ओर न्यायपाकिका राज्य मै भके ही 
ष्ट, किन्तु उनकी भूमिका ओर. दायित्व का निर्वाह प्रशासन या छोकसेवा क सदस्य करत हं 
तो से रज्य को “प्रशासकीय राज्य" कहते ई! दूसरे शब्दो भे, राज्य का वह स्वरूप जिसमे 
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व व ~ ~ 
स्यायी प्रशासन अथवा नौकरशाही अथवा ठोक प्रशासन केन्रीय महत्व प्राप्त कर चुका £, 
अल्यन्त शक्तिशाटी जीर अपरिहार्य वन चुका है ओर व्यापक आकार धारण कत्ता जा एह 
ै, प्रशासकीय राज्य" है। जे. ए. पिष के शब्दो मे, “सम्भवतः पेता कोई आधुनिक रट नह 
ह जिपके पाष वड़ी नौकरशाही तथा शक्ति सम्पत्र प्रशासनिक पकीयपी न क्षो।"” माके 
क्रोनियर के अनुसार, श्रशासकीयं रज्य व्यूररेसी द्वारा सरकार है॥ नित रान्य में सर्वर 
प्रशासक, कानून, नियम ही दृथिगोचर हो उते प्रशासनिक राज्य का प्रतिरूप कहा जा सकता । 


\ प्रशासकीय राज्य का विकास : उत्तरदायी कारक 

५. (दष्छप्प् छ 4णाप्ाारवपण्छ अप्व; ९4085) 

20वीं शतावयी मे भयानक विश्व युद्ध, ख की क्रान्ति, फासिज्य के उदय तथा गहे 
आर्थिक संकर के रूप मे आर्थिक मन्दी ने, उपनिवेशों मे गरीय मुक्ति आ्दोठ्नो के भडकते 
हुए शोल ने रज्य की शक्ति एवं भूमिका वदाए जने की आवश्यकता पर वल दिया। मजदूर 
वर्ग के क्रान्तिकारी सेगठन, राजनीतिक दल, आर्थिक मांगों के कारण पूजीवादी वर्गं को एक 
शक्तिशारी हथियार--शक्तिशाटी राज्य की आवश्यकता धी। जन आन्दोरनों तया उनकी मागें 
को सन्तुष्ट कटने की कीशिश मे राज्य अधिक से अधिक सामानिक-आर्थिक कार्थं कलने ठया 
जफसरशाही का जोरदार विकास हुआ, पुिसि-सेना मे वदोतरी हुई तथा सेकटग्रस्त पूीवादी 
अर्थव्यवस्था स्वयं अपने आपको वचाने के रि अधिक ते अधिक रज्य के नियन्रणो तथा 
कार्यो की मांग कटे लगी। राज्य भी ओदयोगिक कत्र मेँ उतर आया, विभिन्न उद्योगों का 
रष्ैयकरण किया गया, राज्य स्वयं उद्योगपति वन गया। इस प्रकार रज्य एकाधिकाः पी 
का जन्म हुआ ओर प्रशासनिक राज्य' के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 

सोवियत संघ, चीन जैते समाजवादी देशों मेँ तो प्रशासकीय राज्य हो पाया जाता है, 
किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका, व्रिटेन जैते लोकतन्नालक राज्य भी प्रशासकीय राज्य के ही 
उदाहरण ह। भारत जैते तीसरी दुनिया कै देशो मे भी विकास कषतर मे प्रशास्तन की वदृती 
हई भूमिका से "प्रशासकीय राज्य' का उदय हुआ &। प्रशासकीय राज्य कै विकाष कै 
निम्नलिखित कारण है 

(1) ओवोिक क्रन्ति--ओघोगिक क्रान्ति का आरम्भ ईक्ण्ड मे सन्‌ 1250 ई. के 
उगभग हुआ वस्तुओं कै उतादन का कुछ कार्य, जो पके मनुष्य ओर पशु कतै ये, मरन 
के द्वारा किया जाने लगा। ओदोगिक क्रान्ति के वाद शहरीकरण बढ़। शहरों मे नाते मजदूर 
ओद्योगिक कारलारनी मे काम करते ये। शह मे लोगों की जलयधिक भीड़ इकटी हो जाने के 
काएण आवाप्त, स्वास्थ्य ओर सफाई की समस्याएं वहुते जटिक हो गई। वद्धी-वड़ी कम्पनियों 
का हजातें मजदूतें के जीवन पर नियन्रण हो गया] ये मजदूर पूर्तिया मार्कं पर निर्भर 
थै] जितनी भी मजदूरी मालिक दैते उन्हें स्वीकार करनी पडती थी। खान तक मँ छियां मौर 
वारक काम कत्ते थे। काम कटने का स्थान वहुत गन्दा था ओर वहां मजदूर की सुरक्षा का 
कोरप्रवन्धयनयथा। । 

सरकार कै उत्तरदायित्व की धारणा में परिवर्तन हुए विना ओद्योगिक मदृते की सुरा 
के सम्बन्ध मेँ कोई महत्वपूर्ण कदम नही उठाए जा सकते थे। धीर-धीरे सभी देशों ने इस्त विचार 
को मान्या कि देश की आर्थिक व्यवस्या को विनियमित करना राज्य का कर्तव्य जीर 
न्यायोचित अधिकार है। मजदूर की दशा सुधाने के लिए अव सभी देशों मे कानून वनने 
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क्गे। म काना कान 0 ण ६ मे पहला काराना कानून सन्‌ 1802 मे पारित हुआ। इसके अन्तर्गत वालको 
के छ्एु काम कने का अधिकतम समय वार्ह घण्टे किया गया। 

(2) समाजवादी वि्वारधारा- समाजवाद की अवधारणा का सुव्यवस्थित क्प ते विकास 
कार्ड माव्ख ने फिया। इरकी रूपरेा "साम्यवादी घोपणापत्र' में है। इसका प्रकाशन सन्‌ 
1848 ई. मे हुआ था। मारत ने अपने युग के पूंजीवाद का विश्टेपण किया ओर उन विरोधी 
तललौ की ओर संकेत किया जिनके कारण पूजीवाद का नाश होगा। उन्होने मुख्य ल्प से 
ओधोगिक मजदूर को ध्यान में एकर अपना घोपणापत्र रिचा क्योकि उनका विश्वास था 
कि उन्हीं की शक्ति से पूजीवाद की समाति ओर समाजवाद की स्थापना हीमी। 

मवर्स कै विचारो के आधार पर 1917 मेँ ठेनिन के नेतृत्व मे साम्यवादी क्रान्ति हुई। 
इसका प्रभाव यूरोप के अधिकांश देशों पर पड़ा भीर विभित्र प्रकार कै समाजवादी 
विधार--फेवियनवाद, सेसदरीय समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, समटिवाद, आदि प्रचर्ति हुए। 
इन समाजवादी विचा का सार यह था कि राज्य को लोकहितकारी कानून का निर्माण कलना 
चाहिए तथा राज्य फ दारा जनहित सम्वन्धी कार्यक्रमो का कार्यान्वयन कना चाषिए्‌। सभी 
समाजवादी चाहते ह कि राज्य द्वारा शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि श्रमिक 
को उचित वैतन मिरे, उन्हे आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों तथा मुनाफाखोरी वन्द की जए। वे 
चाहते है कि राज्य की शक्तियो मे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तथा राज्य के कार्यकेत् का विस्तार 
किया जाए ताकि राज्य जनकल्याण कै अधिकं से अधिक कार्यं कर सक। 

(3) अर्धिक नियोजन-रूपी क्रान्ति के वाद इस तथ्य को स्वीकार कर छया गया है 
कि आर्थिक विकास फे लिए आर्थिक नियोजन जपरिहार्यहै। आर्थिक नियोजन वाटी अर्थव्यवस्था 
मेँ सभी कार्यो का संचालन राजकीय नियन्रण एवं निर्देशन मैं किया जाता है। नियोजन के 
सभी क्षेत्र जैसे उत्पादन, उपभोग, वित्तरण, आदि पर सरकार का ही अधिकार होता £ै। देश 
के किप दीर्घकारीन योजनाओं का निर्माण केन्द्रीय संस्था कै द्वारा ही किया जाता है। आर्थिक 
नियोजन से राज्य कौ भूमिका एवं कारयकत्र में व्यापक वृद्धि हो जाती है। 

(4) प्रदत्त व्यवस्थापन--विधि निर्माण संसदं का कार्य है, ैकिन संसद फे पास विशेषन्नता 
का अभाव पाया जाता है जिसके फरस्वख्प वह आज के ओदयोगिक समाजो की आवश्यकता 
के अनुूप विधायन नहीं कर पा एही है। अतः संसद द्वारा जो कानून पारित होते है उनका 
स्वलूप अस्थिपंजर के समान होता &। संसद दारा निर्भित कानून के मोटे घाके कौ अदिशो, 
नियमों एवं उपनियमो द्वारा रक्त मांस प्रदान करना प्रशासरकों का दायित् ६। के. सी. दीयर 
नेर्खिाहै कि "'एक क्षेत्र में प्रशासकों ने व्यवस्थापिका कार्यं का काफी भाग जपने हायमें 
केचि है ओर यह क्षेत्र है कानून या नियम वनाने का।'“ अव व्यवहार भें प्रशासक ही 
अनेक कानून, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अन्तर्गत वनाने छे है। 

5) प्रशासनिक न्यायधिकार-प्रशासनिक न्यायाधिकार का र्थ है प्रशासकीय अभिकरण 
अथवा विपाग दवारा दिए गए न्यायिक अयवा अर्धन्यायिक प्रकृति के निर्णय। आज प्रशासनिक 
अधिनिर्णय की पद्धति के कारण न्यायिक निर्णय के अधिकार को भी प्रशासको ने अपने यो 

मेरा है। ओद्योगिक समाज की जरिता के करारण अनेक अभियोग रेते भी होते है 
जिनके विषय अल्यन्त जटिल एवं तकनीकी प्रकृति कै होते ह जो सामान्य न्यायाल्यों के 
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कानून दीक्षित न्यायाधिकारियौं की समञ्ञ के वाहर होते है। अत्तः एते न्यायाधिकरण असित 
मँ रहै है जिनमें प्रशासक न्यायाधीश का कार्य करने लये है। 


(6) विकासशील रारो का उदय एवं आर्थिक विका फी समस्या-दवितीय विश्वगुदध फे 
वाद एशिया, अका ओर ठेटिन अमरीका मेँ दते देश स्वत्चर हृषु निरहं विकासशीठ एर 
कहा जाता ह। इन राष्टे की प्रमु समस्या आर्थिक विक्रास की धी। राज्य के ऊप्र्‌ विकासासफ 
लक्ष्यां की प्राप्ति का दायित्व डाला गया जिते प्रशासनतन्तर पर विकास की जिष्येदा¶ी ज 
गुयी। राज्य क निरन्तर ददतत हुए कार्यो के कारण विकास केँ मै प्रशास्कों की भूमिका 
वदती जा रही है। 


2) आधुनिक समान की जटिठता--आधुनिक समाज वड़ा जटिक &। वैज्ञानिक भ 
तकनीकी क्रान्ति, शहरीकरण, संचार ओर आवागमन के साधनो ने अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याओं 
कौ जन्म दिया ह जिनका समाधान केवल राज्य टी कर सकता है) 


संक्षेप मे, ओद्योगिक क्रान्ति कै वाद समाजवादी राज्य की अवधारणा का उदय हं 
जिसके राज्य के कार्यो मे वृद्धि हई। राज्य के वदे हुए इन कार्यो का सम्पादन प्रशासक वर्ग 
ही करने ठमा। प्रदत्त व्यवस्थापन ओर प्रशासनिक न्यायाधिकरएण की अवधारणाओं बे 
व्यवस्थापिका ओर न्यायपाठिका की शक्तियों का हास कर प्रशासन की शक्तियो कौ बद्र 
दिया। विकासशील देशों मे प्रशासन ही विकास कार्यो को सम्पन्न करता है उत्तः प्रशासने एव 
नीकरशाही सर्वव्यापी होऽगुप) 


न 1 
पदरशोसकीय राज्य की प्रमुख विशेषताएं 
॥ ४ १ (ऽश्गषोपय एह^गणहऽ 07 47 प्ा^णाण्ए 81478) 


ˆ वैसे तौ जाधुनिक युग के सभी राज्य प्रशासकीय राज्य ह तथापि इनकी प्रमुख विशेषताएं 
निम्नठिित है 


(1) विचारया ते मुक्त प्रशासकीय राज्य किसी लास विचारधारा से सम्बद्ध नहीं ह 
सभी राज्य चाहे वै लोकतन्रासक्र हो, समाजवादी ओर साम्यवादी हो, अधिनायकवादी भर 
सैनिक प्रशासन हो, किसी न किसी सीमा तके प्रशासकीय राज्य होते । शास्तन व्यवस्था का 
चाहे जो भी रूप हो अर्थात्‌ चाहे वह एकालक हो था संपासक, अध्यक्षात्मक हो या संसदाद्मक, 
सभी मँ प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व है। कोई भी शासन व्यवस्था नीकरशाष्ठी कै विना नष 
चल सकती। 


(2) कार्पािका को प्रमुख एवे प्रभावी भूमिका- आधुनिक राजनीतिक समार्जो मँ सरक्तं 
के कायौ मे अप्र्याशित वृद्धि प्रत्यक्ष ख्प से केवर कार्यपाठिका मे शक्ति केन्रण ला रही है। 
आज मुख्य कार्वपारक यथार्थ मे इतनी शक्तियो का प्रयोग कटने की स्थितिर्मे जा गएरहैकि 
सम्पूर्णं शासनतन्य इन्दी के र्द-गिर्द घूमने ठगा है। राज्य के वृद्धिपरक अधिकार क्षेत्र का 
वास्तविक असर्‌ कार्यपालिका पर्‌ हुआ 8! लोक-कल्याणकार गज्यों नँ कार्यपालिका के कर्य 
म॒ केवर वट्‌ षु ह वदन्‌ विविध प्रकार के भी हो गए र्ह। कार्यपाठिका द्वारा किए जाने वारे 
कायो मेँ सहायता देने के ठि प्रशासनिक कर्मचारियों का नाल-सा विता जा रहा है। इन 
सिविक कर्मचारियों को ठी नौकरशाही के नाम ते पुकारा जाता &ै। कार्यपाछ्का एक तफ, 
मीति मिर्माण में इनकी सद्यता ठेती ई ओर दूसरी तरफ, नीतियों कै क्रियान्वयनं कै ल्द 
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भी उन पर निर्भर करती है। शासन संचालन में इनकी भूमिका के महत्व के कारण ही अनेक 
विचारक नौकरशाही को सरकार की "चौथी शाखा" तक कहने रुगे है। 

(3) नौकरशाही के वर्वस्व वारा रव्य--प्रशासकीय राज्य में सिद्धान्तः भके ही जनता 
एवं जनप्रतिमिधियो फे हाथों मे सत्ता रहती हो, किन्तु व्यवहर मेँ नौकरशाही ट शासन का 
सूत्रधार होती है! प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण फे लिए 
सम्बन्धित मंकडे प्रदान करते ६। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्विति करने के 
स॒ब्दर्भ मे अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देने, उनके कार्यो का निरीक्षण कले जीर 
अन्य उपायों से सम्पूर्णं कार्यक्रम को पूरी गति देने का काम प्रशासक टी कते है। 


मौकरशाही का नीति निधरिण में गहरा हाथ रहता है क्योकि सार्वजनिक नीति में प्रायः 
एसी तकनीकी जरिठतापुं होती है कि उनके ठिएि विशेष ज्ञान की आवश्यकता पडती है। 
व्यवस्थापिकाओं मे प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक नौकरशाही के दवारा तैयार किए जातत है। 
कार्यपाछिकिः तो केवर नीत्ति-निरटश देकए वाकी सारा कार्य उत्त पर छोड़ने के सिए मजबूर 
हेती है। विधेयकं का प्रारूप तैयार करना अपने आप मेँ अत्यन्त पेचीदा व विरु कार्य है। 
जिसे अनुभवी विशेषज्ञ ही कर सकते &। इस तरह, कार्यपालिका विधेयक के प्राप तैयार 
कराने मेँ तो पूरी तदह नीकरशाही पर निर्भर टै। 


कार्यपािका की लोक सेवको पर निर्भरता अनेक कारणों से व विशेषकर कार्यपाछिका 
की विशिष्ट प्रकृति क कारण इतनी बढ़ जाती है कि अनेक विचारक नौकरशाही को ही देश 
का वास्तविक शासक मानने लगे है। मन्ीगण प्रशासनिक ज्ञान की दृष्टि से सामान्यतया 
जनभिन्न रहते है जवकि लोक सेवकौ मे प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता हीती है। कार्यपालिकाओं 
की अस्थिए्ता व नेतृत्व फे ठ्ए विभिन्न प्रत्याशियों मेँ अनावश्यक होड व दीड़ के कारण, 
लोक सेवक ही वास्तविक शासक वन जाते । लोक सेवक प्रशासन से सम्बन्धित हर वात 
से सुपरिचित रहते है1 उनका प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण ओर अनुभव उन्हे शतन कर्य का 
विशैषज्ञ वना देता है। एकं ही प्रकार का कार्य म्बी अवधि तक कत्ते रहने के कारण ओर 
अधिकाधिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के उपयुक्त अवक्रे के मिरे रहने फ कारण, 
लोक सेवक विभागीय दांव-पेचों को भटी-भाति समञ्जने रुगे है। इससे उनकी शरष्ठता निर 
जाती है ओर वे कार्यपाछिका शक्ति क वास्तविक संचाठक वनने की स्थिति मेँ आ जति है। 
लोक सेवा भ्रशासन में सर्वेसर्वा वन जते है ओर कार्यपारिका अध्यक्ष केव हस्ताक्षर करने 
वाहे यन्त्र मातर रह जाते है। 


८) एक गैरिमिन र्टे-एफ. एम. मार्क्स ने प्रशासकीय राज्य को एक '¶ैरिजन ष्टे 
का नामं दिया 1 वह राज्य स्वयं एकं किले के समान है निस नौकरशाही एक सैना के 
ख्पमेंहै जो स्वयं वाहरी प्रभाव को अपने मेँ नहीं आने देती! एेसे राज्य मेँ नीकरशाह अपने 
ऊपर किसी का अस्तित्व नही मानते। वे सर्वोच्च पदाधिकारी होते है, पे नीति निर्धारण करते 
है, निर्णय ते है ओर सरकार का संचालन कसते है। यहं तक कि सेना भी उन्हीं के इशारों 
पर चरती है। एेसी प्रणाठी मँ नौकरशाही व्यवस्था का प्रधाने अपने नियन््रण के जधीन क्षे्न 
पर स्वामीपहित व्यक्ति की तरह कार्यं करता दै। उसके जधीनस्यों की सारी सेना उसी के प्रति 
वफादारै का दमं भरती है चाहे वह उपनिवेश ह्य या तानाशाही पद्धति के अधीने कोई दैश। 
भारत्रीय सिविल सेवा कौ "सफेद नौकरशाही" के अधीन हमारे देश की स्थिति की चर्चा करते 





3 साहित्य भवन पव्लिकेशन्स 


इए नेह ने अपे विचार इस प्रकार व्यक्त किए थै-“वायसराय जिस ठंग से वात्‌ कता 
है वह तरीका न तौ ईग्ठैण्ड का कोई प्रधानमन्त्री अपना सकता है ओर न ही अमरीका का 
राट्पति। एकमात्र सम्भव समानान्तर हिर का हो सकता है जीर केवल वायस्य ही नरह 
वत्कि उसकी परिषद कै त्रिरिश सदस्य, गवर्नर जीर यहां तक कि ोरे-छोटे अफसर भी गो 
विभागों के सचिवौ या मिद्य के सूप यें कार्य कर रहे है, वे एक उच्च ओर अप्राय 
उचाई से वात कदे है। वे न केवर जपने इस विश्वास मे सुरक्षित हँ फि वे जी कु फट 
है, ओर कसते है, सही है, वह वल्कि उसे सही के सूप मे ही स्वीकार किया जाना चाहिए, 
चहि दूसरे छोग फुछ भी सोचते रहँ क्योकि सतता ओर गौरव तो उन्हीं को प्राप्त ६॥" 

(5) संस्वनात्मके विशिटीकरणः-प्रशासकीय राज्य में संरचनालसक विशिष्टीकरण पाया 
जाता £। सरकार न केवल कार्थपाछिका, विधायिका ओर न्यायपाछिका मेँ संगति हेती ह 
वन्‌ प्रशासनिक क्रिया भी नीति निर्माण, निर्देशन, नियन्रण ओर मिष्मादन मेँ विभाजित का 
दी जाती ६। इसी प्रकार, आवश्यकतानुसार सरकार के कार्यो को संघ, सन्य एवं स्थानीय 
स्तर पर वांट दिया जाता है। यह विभाजन उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार शगीर के 
कार्यो का विभाजन उसके विभित्र अंगो मे किया गया है, लेकिन सभी अंग जीर कार्य परत्य 
सम्बद्ध ओर सहयोगी होते है। विशेषीकरण के आधार पर सरकार संगठन ओर कार्यणाी 
को निधरिति करने से सरकारी मशीनरी मे कार्यकुशल्ता ओर दक्षता वदती है। 


(6) कार्मिक की संख्या मे बृद्धि-प्रशासकीय राज्य में कार्मिक की संख्या मे निरतः 
वृद्धि ती रहती है। पिठरे 100 वर्षं पके नौकरशाही का जो आकार था आज उसका 
आकार दस गुना वद गया है। अपना प्रभाव ओर अपनी शक्ति वदराने के किष कार्य अधिक 
न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार मेँ वृद्धि करती जाती है। सेख्या मेँ वृद्धि होने पर 
भी कुशठ्ता का स्तर नीचे गिरता चला जाता है। 


(7) सकारात्मक भूमिका बारा एन्य--प्रशासकीय राज्य को अहस्तक्षेपवादी रान्य की 
तुरना म अत्यधिक काया का सम्पादन करना होता ह| प्रशासकीय राज्य में राज्य कल्याणक 
संस्था के स्प मे अवतरित होता है, राज्य तथा स्वतन्नता में विरोध नही देखा जाता अप्तु 
राज्य फो स्वतन््रता के किए परिस्थितियों का निर्माणक माना जाता £; स्वतन्नता सकागसक 
है तया इते राज्य के माध्यम से प्रा किया जा सकता है। राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी 
कार्यो द्वारा स्वतन््रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक वन सकता ै। राज्य अर्थव्यवत्था 
के नियन्रण तथा नियोजन द्वारा सामाजिक परिवर्तन का वाहक होता है। राज्य को सेवा 
प्रदतक के स्प मे देखा जाता हे ओर विकासशीठ देशो भे समूचे विकास सम्बन्धी कार्य राज्य 
के माध्यमसे किए जातेर्है। 


संशेष मे, “प्रशासकीय राज्य" एसा राज्य है जिसँ नौकरशाही अत्यधिक महतवपरण, 
शक्तिशारी ओर सर्वत्र एायी रहती है। प्रशासकीय राज्य कोई एसा विशिष्ट या अर्ग-धतगं 
ग्य नहीं है जो अन्य शासन व्यवस्याओं से सर्वया प्रयक्‌ या भित्र ्ो। शासन व्यवस्या के 
सभी रूपो मम प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व पाया जाता है। एफ. एम. मकस के अनुसार, 
प्रशासकीय राज्य का अर्थं केवर व्यवस्थापन एवं न्याय के कार्यो तक ठी सीमित नदी है, 


० एक पैसा राज्य है जिसमे प्रशास्रकीय संगठन ओर क्रियां विशेष रूप से महतवपरण 
रतः ६।॥'" 
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काडडैन न अपने एक ठे “दि एतैर ओंफ दि एढमिनिष्धैटिव रेट" मै प्रशासकीय राज्य 
की निम्नहिखित विशेषताएं वतलायी £ 

(0) राज्य के कर्यो मेँ वृद्धिः ति 

2) आर्थिक प्रबन्ध, शिक्षा तथा सामाजिक कषेत्रं मे राज्य के एकाधिकारवादी कार्यः 

(3) सामाजिक विकास का नया चरणः 

(4) सामाजिक ओर आर्थिक समस्यां के समाधान के ठिएि रज्य का उत्तरदायित्व; 

(5) अवसंरचनाओं का खूपान्तरणः 

(6) द्विघरक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय तथा प्रत्यक ओर अप्रत्यक्ष नियामकीय 

गृत्िविधियां; 

7) ` नौकरशाही प्रवृत्ति का फैठावः 

(8) समाज की संरचना में वदलाव। 

प्रशासकीय राज्य के गुण ®} 
(कष्य 00 णाग ाणण्छ आपव) ~ 
निम्नरिखित गुणों अथवा ठाभों के कारण सभी देशों मे जज प्रशासकीय राज्य की 
प्रवृत्ति का उदय हुआ दै : 

(1) कानून व नियमों का र्य-प्रशासकीय राज्य में कानून जीर नियमों के आधार पर्‌ 
शासन कार्य चाया जाता £। प्रशासक को प्रार्म से ही इस वात की प्रशिक्षण दिया जाता 
हैकिजो भी कार्य किया जाए कानून एवं नियमो के अनुसार किया जाए। नौकरशाही के 
सदस्य अपनी स्वयं की मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते, उनको वही कार्य करने 
पडते है जो कानून या नियम के अनुसार निर्धारित व अपेहषित है। 

2) विशेषज्ञों का शसन-प्रशा्कीय राज्य विशेषज्ञ द्वारा शासन है। लोक सेवके 
प्रशासन से सम्बन्धित हर वति से सुपरिचित रहते ै। उनका प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण ओर 
अनुभव उन्हे शसन कार्य का विशेषज्ञ वना दैता है। उनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार 
पर होती ै, उनका प्रशिक्षण होता है तथा वे स्थायी खूप से जपने पद पर वने रहते £। एक 
विशेष कुशकता में प्रशिक्षित, उते वाए-वार दोहराने वाल तथा अपने षद को फैरियर मानने 
वाला अधिकारी एक विशेष कार्य मे योग्य वन जाता 8। 

(3) कार्यपाठिका का नेतृत्व-प्रशासकीय राज्य की अवधारणा से कार्यपाल्का के नेतृत्व 
का उदय हुआ है। अव कम से कम कोई सा व्यक्ति तो है जिसकी ओर जनता नेतृत्व के 
लिए देती है ओर शासन की असफलता के हिए किसी को जिम्मेदार वनाया जा सकता &। 

(4) ओयोगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा कटना-आज पूीवादी ओर समाजवादी 
दोन व्यवस्याएं जी्ोगिक समाज की तरह अग्रसर हं । समाजवादी ओर पूजीवादी अर्थव्यवस्याजों 
मे कोई विशेष अम्तर नहीं रह गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं मेँ रज्य ओद्योगिक राज्य 

वेन गया है जौ काफी जटिक ओर तकनीकी प्रकृति का है1 इस जटिठ समाज की भावश्यकताओं 
क्रो पूरा करना केवर प्रशासकीय रज्य द्वारा ही सम्भव है। 

(5) रजनीतिक अस्थिरता ओर शून्यता से बचाद--प्रायः यह दैखा गया है कि विकासश्रीर 
देशो मेँ राजनीतिक अस्थि्ता ओर शून्यता पायी जाती ह। इन रायो में संविधान, संसद, 
न्यायपाठिका ओर राजनीतिक दल पाए जाति ह, किन्तु इन स्के दारा वे भूमिकाएं नही 
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साव ~ 
मिभायी जातीं जौ इनके ठिए निर्धारित ह। देसी स्थिति मे प्रशासन टी इन देशौ मे स्वरत एवं 
निरन्त्ता प्रदान करने का माध्यम है। 


प्रशासकीय राज्य के दोष 
(ष्टण 04 णारा उाध्यषट) नि 
प्रशासकीय राज्य के प्रमुख दोव निनत्वित 


(1) शरोक्तान्िके श्ययस्या क परतकूल--ग्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता हज 
लोकतान्निक व्यवस्था क प्रतिकूल कहा जा सकता है। जनप्तिनिधियों कै वजाय पेते एन्य ५1 
प्रशासक ज्यादा महत्वपूर्णं हो जति ह। 

@) जनसाधारण की मांगों की पपे्षा-प्रशासकीय राज्य मेँ नौकरशाही हावी हो जी 
है; नीकरशाही यह मानकर चती है कि वह लोकठित की संरक्षक है जीर उप्रीके द्रा 
जनहित की सही व्याघ्या की जा सकती है। नौकरशाही किमी की सलाह मानने फे एए 
तैयार नहीं होती ओर अपने विवेकानुसार कार्य करती है नितसे जनसाधारण की मगो तया 
इच्छाओं की उपेक्षा होती ह1 

(3) ला्फीताशादी- प्रशासकीय राज्य मे कानून, नियम, प्रकरियाओं भैर 
ओपचारिकताओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रक्रिया की 
ओपचारिकिताओं मै विश्वास करत हुए कटौरता के साय नवमं ओर्‌ विनिधममीं का पाठम 
करते है जिसके परिणामस्वरूप कार्य की सम्पन्नता मे वाधा पुती है। नौकरशाही प्रक्रिया 
की ओपचारिकताओं को सपना उदेश्य वना छेत है जवकि वै जनता की सेवा के हि 
माध्यम मात्रहै। 

लारफीताशाही का विकास कई परिप्थतिर्यो का परिणाम है। एक वडा कारण यह है 
कि कार्यकुशरता की दृष्टि से प्रशासन कार्य के कुछ सोपान स्वीकार कर ठेता ह। प्रगति का 
क्रम, निश्चित व्यवस्था, कार्य की निधारित गति तथा नियम, कार्य सम्पादन, आदि कु ची 
है जिनसे लरुफीताशाही जन रती है। ठालफीताशाही का विकास इस कारण भी प्रोत्ाहित 
होता ह कि लोक प्रशासन पे कानूनों का अधिक महत्व है। प्रजातन््रासक सरकार किमी 
सरकार अधिकारी की अन्तदासा से संचाल्ति न होकर वस्तुगत नियमों से संचालित होती 

है। लारफीताश्ाही वह साधन है जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जा सकता टै कि 
सरकार सभी फे साथ एफ जैसा व्यवहार करेगी। प्रशासको का प्रत्येक कार्यं जनता की 
आरौचना ओर निरीक्षण के रए खु रहता दै, इसर्िए वह कानून के अनुसार कार्य कसना 
उचित समञ्ती हे। 

(4) शक्ति प्रम--इसरभे कोई सन्देह नही कि नीकरशाह शक्ति फे भू होते है! विभिः 
विभागों के नौकरशाह शक्ति के संपर्ष मे रत रहने के कारण लोकहित को भुला देते ह। ्यरय 
पवि सेवा के सदस्य टोकतन्र फे नाम्‌ पर विभागों की शक्ति में निरन्तरः वृद्धि कते ज 
रहे ह जौर मन्नरियों के उत्तरदायित्व के सिद्धान के नाम पर उन्होने सारी शक्तियां स्वयं वे 
हार्थो मे केद्धित कट री ह। 

5) विमागीकरण या साप्राव्य रवना--प्रशास्तकीय राज्य सरकार कै कार्य पृथकू-पृथव्‌ 
खण्डो मँ विभाजित हो जति द ये पृथक्‌ खण्ड विना किम्री समुचित पारत्परिक सम्बन्धो दै 
सपने-अपने उदेश्यौ का अनुसरण कपतै है! इन इकाइयों मे अपम भापको स्वत तथा पृथू 
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इकाइयां -मानने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। ये यह भूर जते है कि वे किसी वड़े समग्र 
के केव अंग मात्र ह] वे अपने ही छोटे अधिकार क्षेत्र को अपनी अन्तिम सीमा मानने 
ल्मतेहै। 

(6) नौकरशाही री परृति अनुदारारी होती है-नौकरशाही की प्रवृत्ति रूदविवादी होती 
है ओर वे यधास्थितिवाद के समर्थक होते ह। वे नवीनता ओर परिवर्तन फै प्रति प्रायः वित्तेधी 
भावना रखते हं। गद्ेण्ड रते छिखते है कि ““नौकरशाही मे प्रत्येक स्थ पर एक निपेधासक 
मनोविज्ञान को, निसका श्ुकाव निरन्तर निपेधों की ओर्‌ रहता है। विकसित कने की प्रवृत्ति 
पायी जाती 8ै। वर्पो तकं एक ही प्रकार का काम यन््नवत्‌ कते रहने से उनकी मानतिक 
प्रवृत्ति एक दाचे में वंध जाती है। वे हर नयी चीज के प्रति नकारामक दृष्टिकोण अपनाते ह। 

0) निखुशता- नौकरशाही मेँ एक अवगुण यह भी पाया जाता है कि इसकी प्रवृत्ति 
निकुशता की ओर रहती है। हण्ड मे ठंड चीफ जस्टिस हेवा ने सविर सेवकों की वदरी. 
हई शक्ति को "नवीन निरकुशता' 046५.76अ गाश) की संज्ञा दी है। उन्होने यह आशंका 
व्यक्तं की है कि “दस्र वदृती हुई प्रशासकीय निरकुशता के परिणामस्वसप ब्रिटिश नागरिक 
अपनी स्वतन्रता खो देगे।"' लई हेवा का विश्वास था कि व्यक्तिगत स्वाधीनता खतरे मेँ है, 
क्योकि 'तीत्र नीकरशाही मनोवृत्ति" कै अफसर "कुछ देते विश्वासो के साथ काम कते ह, 
जैसे कि-() कार्यपाछिका का कार्य शासन करना है; () शासन कलने फे किए उपयुक्त 
व्यक्ति केवल विशेधन्न (०५15) ही होते ई; (1) सरकारी कार्य के विशेषन्ञ स्थायी पदाधिकारी 
होते £; (1५) ये विशेषज्ञ वस्तुस्थिति के अनुसार व्यवहार काते हँ ओर गिन परिस्थितियों मै 
रहते ह उन्हीं के अनुसार स्वयं को ढाल रेते है; (५) विशेषज्ञ के मार्ग मेँ दो वाधाएं सामने 
आती है, एक तो संसद का प्रभुत्व ओर दूसरा, कानून का शासनः; (४) अबोध जनता की 
अन्ध भक्ति इने अवरोधों को दूर कटे में वाधक वन जाती है। विशेषज्ञों फो संपद के प्रभुत्व 
को प्रभावहीन वनाने के ठिए कानून के शासन को अपनाना चाहिए; (ॐ) इस उदेश्य की 
पूर्ति के छ्एि नौकरशाही को संसदीय रूप ग्रहण कर पहठे अपने हाथ मेँ मनमानी शक्तियां 
ठे ठेनी चाहिए ओर उसके वाद कानूनी अदारतों का विरोध करना चाहिए; (४) नौकरशाही 
का यह कार्य उस्न समय अल्यन्त सरर सिद्ध होगा जवकि वह-(अ) एक मोरी खूपरेवा के 
रूप में पारिते विधान प्राप्त कर्‌ सके, (व) अपने नियमों, आदेशो ओर विनियमो से उस विधान 
की रिक्तता की पूर्ति कर सके, (स) संसद के किए अपने नियमों, आदेशो एवं विनियमो पर 
रोक गाना कठिन या असम्भव वना देँ (द) उनके र्एि कानूनी शक्ति प्राप्त कर सके 

(य) अपने स्वयं के निर्णय को अन्तिम वना से, (र) एतत प्रवन्ध कर सक कि उसके निर्णय 
सैतथ्यही चैधता के प्रमाण वन सके, (र) कानूनी प्रावधानो मे परिवर्तन करनै की शक्ति 
प्रात कर सके ओर कानूनी न्यायाख्य मे किसी प्रकार की अपील को रेक सके या उपेक्षा 
कर सके। (>) यदि विशेषज्ञ छर चान्रर से मुक्ति पा सके, न्यायाधीश फे पद कौ नागरिक 
सेवा की एक शाखा के रूप मेँ सीमित कर सके, मुकदमों मे परु से ही अपनी राय प्रकट 
करने के दष न्यायाधीर्शो को वाध्य कर सके.....तो सारी वाधाएुं दूर कीजा सकती ईै। 

(8) शरेता की भावना (ऽपृलागा५ ८०ण्फाल्धो-प्रशासकीय राज्य का एक अन्य 
दोष यह है कि इस व्यवस्था मेँ अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना आ जाती £। चूकि इनफे 
हाय में सत्ता रहती है तथा इन कुछ विशेषाधिकाः प्राप्त रहते है, इसक्ए वे अपने आपको 
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जनता से शरे ओर पृथक्‌ समक्षने गते हं। ये सदैव गवं से पठे रहते है ओर जनते 
रति हीन भावना रतै है। फठतः शासको एवं शितो के वीव गहरी छाई पैदा हो जग 
है, उनके वीच उपयुक्त सम्बन्ध श्यापित नही हे पते। 

संप मे, प्रशासकीय राज्य नौफरशाही राज्य होता है, स्यानीय संस्थाओं की उसा हेत 
है जीर केद्धीकरण वदता है, प्रक्रिया की ओपचाप्किताओं मेँ इतना विश्वासं किया जता ह 
कि कड वार मानवीय तत्वों की उपेक्षा कर दी जाती. है। सभौ साम्यवादी ओर समाजवा 
राज्य तो श्रशासकीय राज्य' मे परिवर्तित टो ही चुके ह ओर लेकतचालक एन्य भ 
प्रशासकीय राज्य" का रूप धारण काते जा रहे ह। इसिए्‌ यह कहा जाता ह कि शअतिनिषि 
लोकतन्न' की जगह श्रशासकीय लोकत" (८५९०५८५९ तता7०९००१) अधवा जा, एव. 
एस. क्रासमैन के शब्दो मे, “नौकरशाही लोकतच्र' (8४ा८य५८य१० व6ण्ल ०९) का उदय 
हुआ है। 


न भारत एक प्र्टासकीय राज्य 

न तकण ^ 45 4 4 0ाप्राथ्ाए^ वाण शष) 

भारत एक _लोकतन्रालक राज्य है जिसमे सषप्रभुता “जनता” तर निहित.£, नु. 
स्वत्॒रता प्रापि के 50 वर्पो वाद भारतीय राज्य का विश्ठेषण किया जाए 0 
श्शा॒कीय्‌ राज्य जसा ठता ह। स्वतन्रता प्राति फे वाद हमारा ध्येयं कल्याणकारी शन्य 
कौ स्थापना तथा समाजवादी समाम का निर्माण रहा जिसके प्रिणामस्वरूप राज्य के कर्य 
एवं दायित्व बढ़ गए। राज्य जीवन के सभी क्षत्नों मे कार्य कलने ठगा। वैते तौ शासन का 
कार्य सरकार के तीन अंगो --कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जीर न्यायपालिका मे विभाजित ह, 
किन्तु व्यवहार मेँ कार्यपल्का की भूमिका ओर शक्तियो पर वृद्धि हुई ओर मन्निमण्डटीय 
शासन के स्थान पर श्रधानमन्रीय व्यवस्था" का उदय हुआ। श्रधानमन््री का्यल्य “देश की 
शासन व्यवस्था की धुरी वन गया। कार्यपालिकरा की वढती हई शक्तियों एवं भूमिका कै 
परिणामस्वसूप नौकरशाही की शक्ति वदो । इधर आर्थिक नियोजन, पंचवर्पीय योजना ग्रामीण 
विकात्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आदि को अधिक महत्व दिया गया जिप्तके परिणमस्वस्पं 
ओयोमीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास ओर ग्रामीण विकास के षन मे सर्वत्र नौकरशाही 
छठा गयी। नए-नए प्रशासनिक अभिकरण ओर पद जैसे डी. आर. डी. ए., विकास अधिकारी, 
आदि का सृजन हआ। आज भारत मेँ नीकरशाही एक रेत तत्र के स्प मै सामने आवी है 
जि पर जनता, कानून एवं राजनीतिज्ञो का कोई अंकुश नही ह। नौकरशाही प्र निर्भातां 
इतनी अधिक वदी है कि यदि किसी दिन सरकारी कर्मचारी हतार पर चरे जाएं तौ समूचे 
देश भँ ठहपव आ जाएगा विज्ञान ओर तकनीकी के विकास के कारण प्रशासन में विशिेकरण 
दृता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संसद विधि निमणि कै दायित्व को कार्यपाल्कि को 
हस्तान्तपिति कर्‌ रही है। प्रशासनिक अधिकरणं की वदती हई संख्या के कारण न्यायपालिका 
के कार्य भी प्रशासक करने ल्मे है। 

प्रशासकीय राज्य के उदय के परिणामस्वख्प भारत मेँ शसन नीकदशाही करती टै 


जीर "कटा, परमिट, छहतेन्स राज" का उदय हआ है। प्रशासन मे अनुत्तरदायित्व, निककुशता 
जर प्रचार वदा है। 
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प्रशासकीय राज्य के दोषों को दूर करने हेतु सु्राव 
(अल ध्570ऽ 501 7८0 9८70 ावट्चा5 07 
एत्व प्ट ^) 


प्रशासकीय राण्य मेँ अनेक दौष उत्पत्न हो जाते हँ ओर यदि उन्हे दूर न किया जाए 
त वह 'नीकरशाही राज्य मे परिवर्तित हौ जाता है। अतः इसके दोषों को दूर कटने फे किए 
नेम्नह्खित सु्चाव दिए जति है 
1. नौकरशाही को नियन्त करने फे ष्एि योग्य, अनुभवी मन्निय को नियुक्त किया 
नाए। 
2. राज्य के कार्यो का विकेद्रीकरण किया जाए ओर स्थानीय संस्थाओ-नगरपाल्िकाओं 
ओर पंचायत को अधिकतम शक्तियां व कार्य दिए जाए 
3. प्रल्यायोजित विधि निर्माण की मात्रा मै कमी की जाए। 
4. पेत म्यायाधिकरणों (असे लोकपाठ) की स्थापना की जाए जहां नागरिक प्रशासकों 
कै विरुद्ध अपनी शिकायतें रख सके। 
5. एेच्छिक संस्थाओं को शिक्षा, सामाजिके सुधार, आदि केन मेँ कार्य कटने की सुविधा 
प्रदान की जाए। 
6. निजी कत्र को सुद्‌ किया जाए। 
संक्षेप मे, प्रशासकीय राज्य आवश्यक बुराई है, इसे नियन्नित किया जाना चाहिए 
अन्यथा वह “ठेवियाथन' हम सवको इस रेगा। 
आज यह स्प है कि राज्य का आकार घटाना ओर प्रशासनतच् को अधिक कामकाजी 
वनाना वर्तमान दशक की एक प्रमुख प्राथमिकता है। इन रक्ष्यो को तव तक प्राप्त नहीं किया 
जा सकता जव तक सभी स्तरों पर राज्य के कार्यकलाप का दायरा घटाया नही जाता ओर 
उसे सामाजिक रूप ते आवश्यक ओर लाभदायक कार््कलाए तक ठी सीमित नहीं रा 
जाता। 
श्रर्नं 
1. प्रशसनिक राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या है ? क्या आपके विचार में भारत एक प्रशासकीय 
राज्य है? (अजमेर, 1991) 
2. प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिष्‌। (नमे, 1994} 


ॐ 
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सरकार के तीने अगर पच @षषट9ाऽ ° € (0ण्टााथा१) 


सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। यह राज्य का कारयवाहक यन्न है जो रज्य की 
इच्छा कौ निधरित, व्यक्त तथा क्रियान्वितं कशता है। सरकार के अभाव मेँ राज्य की कल्पना 
नहीं की जा सकती क्योकि सरकार राज्य का मूर्ते रूप है। उसे राज्य की आला कहा जा 
सकता है। सरकार राज्य का वह यन्त्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून वनाने, उम क्रियावित 
कटने तथा उनकी व्याष्या कएने का दायित्व है। सोत्यऊ के शब्दों मे “सरकार से हमारा 
तात्पर्य उन सद व्यक्तियों एवं साधनों से हे जिनके द्वारा राज्य की इच्छ की उभिव्यक्ति होती 
ह तया उपे कायन्वित किया जाता है।” गरन के अनुसार, “सतकार वह संगठन है जिसके 
माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, अपने अदिशो को जापी करता है 
ओर अपने विधयो का संचालन करता है} 

सरकार सामान्यतः तीन प्रकार के कार्य करती ्ै-{1) कानून वनाना, (2) उन्हे 
क्रियाचित करना ओर (3) जो व्यक्ति उनका पाठन न करे उन्हे दण्ड देना। इम कार्यो कौ 
छने के रए सा के तीन जग हेते है-{1) व्यवेस्यापिका (-श्ाऽाभपार), 
2) कार्यपालिका (छः्ल्तप्५९) जर्‌ (3) न्यायपालिका (ण्कातंअ))। व्यवस्थापिका कानून 
दनाती ह, कार्यपाठिका उन्हे फ्रियाचित करती है एवं न्यायपालिका उनकी व्याल्या कती 
तथा उनका उत्छंषन के वालों को दण्ड देती है। 

सरकार के कायो का उपर्युक्त विभाजनं शक्ति पृथक्कण सिद्धान्त के पररय मे किया 
गया है, किन्तु अनेक शजनीत्रिक वैज्ञानिकों ने सरकार फ कार्यो का विभाजन शक्ति पृथक्करणं 
एवं अवसेध ओर सन्तुखन से विल्कुक भिन्न रूप मे किया है। उनका विचार है कि शक्ति 
पृथक्कएण का आधार संएचनासक है अर्यात्‌ यह विभाजन अंगो के अनुसार कार्य करता 8। 
उनके अनुसार सरकार का प्रदेक अंग जो कार्यं कटने के ठि दना धा उसके अतिरिक्त अन्य 
कार्यं भी कएने ठगा है। उदाहरण के लिए, विधानमण्डल विधि-निमणि का कार्य तो कते ई, 
परन्तु उसके घाय-स्ाय हित समूहन तथा तरिवरमो के वैधकाण का भी कर्व कदत एषतेर्ह ओर 
दास्तव में देा जाए तो विधि-निर्माण का कार्य तो विधान मण्डठ केवल नाममाच्र के यरावर 
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कते ईै। आधुनिक परिस्थतिर्यो मे वास्तविक विधि-निर्माण तो कार्यपल्का दवारा किया जाता 
&। विधान मण्डल कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को ओपचारिक मान्यता मात्र देते है। 
उरी प्रकार्‌ न्यायपालिका केवर न्यायिक कार्य ही नहीं करती वरन्‌ विधि की व्या्या कर 
विधि निर्माणं का भी कार्य करती है ओर अन्त में कार्थपाल्का केवर प्रशासनिक कार्यही 
नहीं कती बल्कि विधि-निर्माण तथा न्यायिक कार्य भी करती है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में विधमान समस्त गभनीतिक संत्वनाएं 
वहुकार्विक (गणपं प्लाणभ्‌) होती है। किसी भी राजनीतिक व्यवेस्था मेँ कौन से कार्य 
किस संरचना से सम्बद्ध है, यह जानकारी अवलोकन तथा अनुभव से ही प्राप्त हे सकती है। 
संरचनाओं के वहुकार्यिक होने कै कारण आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक यह सुञ्ञाव देते है 
कि राजनीतिक व्यवस्था की शासकीय प्रक्रिया का अध्ययन संरचनालमक आधार की अपेक्षा 
कार्यो.के आधार पर किया जाना चाहिए! कार्यो के आधार पर सरकार के कार्यो को तीन 
भागों मे वाटा गया है- 
1. नियम निर्माण (रणल-वाता६), 
2. नियम प्रयुक्ति (९०6९-4 लभय), तथा 
3. नियम अधिनिर्णयन (२५१५-५ ५०८०) 
व्यवस्थापिका : नियम निर्माण 
तराणा : एणा. कन) 
व्यवस्थापिका की स्थिति के वारे मेँ अतिवादी विचार प्रस्तुत किए जते है। जहां एक 
ओर इते ^राष् का दर्पण, “जन इच्छा का मूर्तषप” शिकायतों की समिति" कहा गया है 
वहां दूसरी ओर उसे "वात कने वारी दुकान, वर्ग-शोपण खैर उत्पीडन की संस्था" ओर 
“मृते निकाय” जैसी संज्ञाएं देकर इसकी वास्तविक गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया 
है। कार्यपालिका की शक्तियों मे अनवरत वृद्धि के कारण व्यवस्थापिका की स्थिति मेँ हास 
आता जा रहा है, यां तक कि उसके निधन की घोषणाएं की जाने ठगी है। आधुनिक 
एजनीतिशास्ी जो कार्यपाठिका के उत्थान के तथ्य से परिचित है, वे अन्तिम विश्छेषण मे 
यह सोचने ती है कि व्यवस्थापिका को “ए्वड़ की मुहर" का ख्प दे दिया गया है जिसका 
कार्य कार्यपालिका दारा पहले से बनाई गथी नीतियों का समर्थन करना है। 
व्यवस्थापिका : अभिप्रायं 
(लाप : एश प्ाफ्र2) 
व्यवस्थापिका सरकार का स्वसे महत्वपूर्णं अंग होती है। यह जनता का दर्पण है। मरी. 
एफ. द््रांग के अनुसार, “आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्णं अंग व्यवस्यापिका 
अथवा कानून बनान वारी संस्था टी होती है॥' विभिन्न देशो मे व्यवस्थापिका को अलग-अलग 
नामो से जाना जाता है। इ्ैण्ड ओर भातत में इसे "संसद “ कहा जाता है। जापान मेँ 'डायट” 
तया अमरीका में “कोप्रे्त' कहा जाता है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम 'द्रीयं जनवादी 
कोपे तथा स्विदूजररैण्ड मेँ इसे "रष्रीय सभा" कहा जाता है। 
; आधुनिक समय मँ "नियम निर्माण का कार्यं कटने वाटी संस्युओं को व्यवत्थापिका 
कषा जाता है, ठेकिन इस्तका यह तात्पर्य नहीं है कि नियम निर्माण कां कार्य हमेशा से केवड 
व्यवेस्थापिका संस्याएं ही करती रही है। प्राचीन समय में नियमनिर्माण का कार्य व्यवस्यापिकाएुं 
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महीं फरती धी क्योकि उन दिनं कार्यपाठिका एवं विधायिका के कायो मे फौई भेद गर्ही धा 
व्यवस्थापिकाषं नियम-निर्माण संगठनों कै प मेँ कव ओर क्यों विकसित हई? इत प्रण फ़ 
उत्तर दते हुए सी, एफ. रंग मे िघा है, “आधुनिकः युग मे सरके मे चयुवस्या्िर 
लोकतन्र फे चदरत ज्वार के अनुपात मे उभरती गई &।"' वस्तुतः व्यवत्थापिकाओं फा विह 
छोकतन्र के विकास फे साय-साय ही हुआ है। इस दृष्टि से यह सरकारे करा एक प्राचीन निकाय 
ह] व्यापक अर्थ मे व्यक्तियों का वह समूह जो फोई प्रतिनिष्यामक आधार नही रखते हए 
शसक को नियम निर्माण मे परामर्श, सता या ररणा देने का कार्य कता है, व्यव्यापिकि 
कहा जाता ह। 

मोटे अर्थ मे व्यवस्यापिका व्यक्तियों का पैसा सामूहिक संगठन ह जो कानून दनान 1 
अिकार से युक्तं छता ह। व्यवस्यापिका का सूप परतिनिध्यासक ही हो यह आवश्यक नह 
है। व्यवस्यापिका उन्हीं निकायो को कहा जा सकता है जो एक निररिवत भू-भाग सै सप्वन्यित 
समाज केलिए कानून वेनाने एवं नीति सम्वन्धी निर्णय सेने की वैध सता रखते £। व्यवहारवादियौ 
के अनुसार, “विधानमण्डल समाज विशेष फे रिष मूल्यों के अधिकारिक वितरण कएने फी 
शक्ति से युक्त व्यक्ति संगठन है॥'* 
९ व्यवस्थापिकाओं के कार्य एवं शक्तियां 
५ ` (ा्लालऽ 4 एनण्ाऽ 0 18081.4एाट) 

करिल्स के अनुसार, “परका्यालिक दृष्टिकोण से नियम निम्र संस्याओं का स्यान जै 
महत्व इणैण्ड की सर्वोच्च सत्तासमक संसद से लेकर सौवियत संघ की गैर-सर्वोच्व सत्तासक 
सुप्रीम सोपियत तक या शक्तिशाली अमरीकी कमरेस से लेकर स्पेन की शक्तिशाती को्टन 
तक अठग-अलग है।” 

आज व्यवस्यापिकाओं के वा मेँ अनेक विशेषण प्रचलित ईै। कुठ लोग उन 'एवड़ की 
मोटर, वातूनी दुकान", 'कट्पुतली निकाय" ओर “धोखाधड़ी की दिखावरटे' तक कटका 
पुकार गे है, रेकिन इन सव विशेषणो फे वावजूद भ व्यवस्थापिकाएं अनेक शरियो से 
संग्पत्र होमे फे कारण महत्वपूर्णं कार्यौ को पूरा कती है। मोरे सम ते व्यवस्यापिकाएं दो 
प्रकार कै कार्य करती है ५ 

1. परन्परागत कार्य 

2. आधुनिक कार्य 
1. च्यवस्थापिकाओं के परम्परागत कार्य 

चकि व्यवस्यापिका सरकार का संग है अतः सरकार के कार्यो से सम्बन्धित विपि निर्माण 
का कार्य इसके परम्परागत कार्यो में अच्यन्त महत्वपूर्णं है। व्यवस्थापिका द्वारा किए जनि वाे 
जौपचािकि, सोविधानिक या सरकार कर्य निनाकित ई 

(४ विधावी कार्य--व्यवस्थापिकाओं का सवस महत्वपूर्ण कार्य ै--कानून वमाना। इसलिए 
इसै नियमं वनानि वाला विभाग कहा जाता है। सिनेंड ने इस सम्दन्ध में छिखा है कि ““आधुनिक 
विधानमण्डल एक प्रकार से वे कारघाने है जिनका काम कानून निर्माणं का षै। यहां लेकमत्‌ 
माम के कच्यै मार को प्रस्तावो, नीतिर्यो ओर कानूनों मे परिणत किया जाता है।* विधानमण्डलौ 
में ही विधेयक प्रस्तावित किए जते ह, उन पर वहस की जाती है ओर फिर उन्हे किती 
संश्रोधन सहिते या उक्षे विना पास किया जाता है या उन्हे किती अन्य प्रक्रिया का अनुसरण 
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कटने के पश्चात्‌ स्वीकार कर छया जाता है। एेसे अधिकांश देशों मे, जहां विधायी व्यवहार 
का लोकतान्त्रिक रूप है, यह वात आम है कि विधेयकों के तीन वाचन होते ह ओर हर 
हालत मेँ उन विधेयक को समितियों को सीपा जाता है ताकि उन पर विस्तार के साध विचार 
करियाजा सके) 

आरोचकों के अनुसार प्रशासनिक जटिक्ता तथा दर संगठन के परिणामस्वल्प इस 
क्षेत्र में कार्यपालिका के पास पहल करने के अवसर अधिक है! त्रिटेन मेँ कार्यपािका सोतं 
से ही सारे महत्वपूर्णं ओर विवादास्पद विधेयक आते है! वैयक्तिक सदस्यौ के दारा विधेयक 
्रस्तुतीकरण की व्यवस्था विद्यमान है, रेकिन यह एकान्ततः सीमित है। ब्रिटिश संसद फे 
1967-68 सत्र मेँ 63 सरकारी विधेयक सफल हुए, ठेकिन वैयक्तिक सदस्यों के 75 विधेयकौ 
में से केवर 13 ही को शाही स्वीकृति मिक पाई। संयुक्तं राज्य अमरीका की काग्रेस मे 
विचाराधीन विधेयक भें से 80 प्रतिशत कार्यपालिका की ओर से अति है। वहुधा कार्यपालिका 
के पास विधायी ्रस्ता्वो पर निपेधाधिकार प्रयुक्त कटने की शक्ति रहती है।जधिकांशविधायिकाओं 
मे विधैयकों पर वहस समाप्त कर दिए जाने के ठि व्यवस्थाएं रहती ह| विपक्षी दलों दारा 
अनावश्यक देरी करने ओर वाधा डाङने पर्‌ रोक ठगाने के ए समापन (1०5५0९७), 
गिलौटीन तथा स्यगन जैसे उपाय काम में लाए जाते ह। 

एठेन गाङ के शब्दों मे, “इन विभिन्न वाधाओं के वावजूद व्यवस्यापिका समाजं की 
विधायी गतिविधियां महत्वपूर्ण हयती ह। विधायिकाओं की कार्यविधियां समाज में नियमों के 
वैधीकरण का मौटिकं साधनं ह। वे सरकार की सक्रियताओं सम्बन्धी किसी तुटि को संभाल 
हेती है जीर हित गुर को अपने संसदीय प्रतिनिधियों के जरिए काम कटने का मीका देती 
है। वास्तव मे, विधि-निर्माणि प्रक्रिया मे विधायिका की शक्ति का विस्तार कषेत्र सरकार की 
मजवृती, सरकार कै विधायी कार्यक्रम का स्वरूप ओर अम चुनाव की समीपता पर निर्धर_ 

`का, किन्तु अधिकांश उत्तरदायी ठीकतन्ी कै अन्तर्गत रसा बहुत ही कम अवसरो पर 
हता कि सरकार का कार्यक्रम विना कीलकाया रगे विधायी प्रक्रिया में से गुजरकर निकल 
आप।” 

0) वित्तीय अ युवक य षीय अर्थव्यवस्था का नियच्रण एवं नियमन कती 

है] पर्क वर्प के आरमम मँ वहं अनुमानित आयःव्यय कौ स्वीकृत कर्ती ह] वेह र्य 
-वजट को पारित करती 8, जि्के द्वारा नए क उगाए जते £ जर पुराने करो की दों 





दायी जाती. या. समातं किया जाता ह विना व्यवस्यापिका की अनुमति कै 
एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। य ५.०2 सा (प 

एरेन बार के शब्दो में, “किसी भी विधायिका क पास सरकार कौ खर्वके ष्एि धन 
देने का जो अधिकार होता है वह एसा पम्परागत हथियार होता है जिससे विधायिका सरकार 
की नीतियों पर कुछ नियन्त्रण गाने में समर्थ होती है।'" 

फिर भी, अल्ययिक स्वतन्त्र विधायिकाओं मे भी वित्तीय नियच्रण द्वारा नीति प्रभावित 
कटने की सीमाएे स्पष्ट सूप सै देखी जा सकती हं कार्यविधि की जरिरुता, वित्तीय मामो 
मे विशिषटीकृत जानकारी का सभाव, आदि चते विधायिकाओं के विरुद्ध जाती ह। विकासशीरे 


1 एन वाल, आधुनिक राजनीति ओर शासन, (1971). पृ. 160. 
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व ---=-------- 


र्यो मे ते अनेक देश ह जहयं एसी साविधानिक व्यवस्याएं विमान हँ मिनमे कर्यपरकि 
अध्यदिशे तक सै वित्तीय मगिं पारित कर रेती है! 


= ~" र्‌; ^- > ---> --- >~ ~ ‰। मणी 
= अ वि ५ 


विधायिका के ्रति उत्तरदायी हती है! विधायिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कठ 
मंन्िमण्डल कौ भंग कः सकती है। अध्यक्षीय शासन-परणारी मेँ कार्यपालिक पिधधिका कै > 
प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, किन्तु विभिन्न उपार्यो दवार कार्यपाठिका पर व्यवस्यापिका 
नियन्रण पहता है। उदाहरणार्थ, अमरीकी सीन रषटरपति पर नियक्तियो के मामज मे परधावका । 
निय्रणं रखती है, रषि को महयभियोग दारा हाया जा सकता है तया सीनेट मन्यं 
के भ्रट आचरण की जांच कर सकती है। 


संसदालक शासन प्रणाठी मे "अविश्वास का प्रस्ताव", “निनदा प्रस्ताव”, रष कार" 
“वमर जर सकर की प्रमु नीतियो पर वहस" तथा अध्यक्षालकं शातन वरनाही गर 
"महाभियोगे की प्रकिया" विधायकौ के हाथों मे एेसी युक्तियां है जिनते वै सरकार पर अपनी. 
नियन््ेणु कट़ सकते है। हे मादू है कि जमीकी कग्रिस ने 186 मेँ रा्पति एदु जान्सन 
के विलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया ओर मतदान भें वे केवर एक मत सै 
वव सके। सन्‌ 1974 में र्पति निक्सन के चिलाफ़ भी एसी कार्यवाही को आरम्भ क्वा 
गया जौ उपना त्यागपत्न देकर इससे वच गए। ईकैण्ड के प्रधानमन््री एरी का 1949 मृ, 
ईडन का 1952 मँ ओर मैकमिठन करा 1963 भै अपने पद से अलग होना इत तथ्य कौ 
पुष्टि कत्ता है कि संसद का कार्यपाठिका पर नियन्त्रण रखने का प्राधिकार है। इसी प्रका 
1966 मै पश्चमी र्मनी फे चान्सठर एरहाई का अपने पद से अलग होना इस वात कौ 
सिद्ध करता है कि बुदधस्टाग (संसद) का सरकार पर पूर्ण तियन्रण है। भातत मेँ 1979 ॥ 
प्रधानमन्त्री पद से ह देसाई एवं ५ को त्यागपत्र देना,.1990 मे वी. पी. रिः 4 

-1996 $ मटर विहा वागषरवी,1992 मे ए.डी. देवीडा.एवं इरकुमार शगराठ का पृ 
त्याग यह गित करतत है कि संसद कर केर्थिपाटिका पर नियन्वण है. व 

(9) न्यायिक कार्व--आमतौर से विधायिकाओं कौ न्यायिक कारय प्रदान नहीं किएु जति 
ह, किन्तु कतिपय देशों मे पिधायिकाणु न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यो का सम्पादन करती £। 
त्रिरेन की छाई सभा देश का सर्वेच्वि अपीठीय न्यायाछ्य है। अमरीकी रायि पर महाभियोगं 
लगाने पर्‌ कपर का ऊपरी सदन सीनेट, महाभियोग की न्यायाठ्य की भांति सुनवाई करके 
निर्णय कता है। भारत मेँ संसद महाभियोग दारा राषटपति को हेय सकती है। महाभियोग 
की प्रक्रिया संतद के किसी भी सदन मै प्रारम्भ की जा सकती है जव एक सदन प्रस्तावं 
पर्ति कर देता है तो दूसरा सदन महाभियोय के कारणो की जच करेगा! सिविट्नररैण्ड कौ 
"रष्टीय सभा' को संविधान कौ व्याद्या का अधिकार प्रदान किया गया है। 

हमा यह म॑त है कि विधायिकां को न्यायिक कार्य नदीं संपि जाने चाहिए क्योकि 
उनका निर्वचन न्यायिक कायो को सं्पत्र करने क ठि नही किया जात है, न्यायिक कार 
दरिधिवेतता ये कट सकते ह जीर जाम विधायकों मे पिपिवेत्ताओं जै्ता विशिक्ेकरण नहीं होता। 


विधायिका स्वयं फानून वनाकर उनकी न्यायिक व्याठ्या का कार्यं कर्मी तो निश्चय हो शास्तन 
की शक्तियो का दुरुपयोगं होया 
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(४) निर्योयिन सम्बन्धी कार्य--अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन सम्वन्धी कार्य भी 
करती है! इजराइल आर भारत की संसद गणराज्य के रा्रपति का निर्वचन करती है। अमरीका 
की प्रतिनिधि सभा कौ उस स्थिति में रटति चुनने का अधिकार है, अगर रष्रपतीय निवचिन 
मेँ किरी भी प्रत्याशी को स्पष्ट वहुमत प्राप्त न हो! कनाडा, न्यूजीरैण्ड जर आष्टरेलिया की 
संसदं व्रिटिश सप्प्रभु को तीन नामों की सिफारिश करती है ओर उनमें से एक को गवर्नर 
जनटछ कोः कार्यभार संभालने के ठ्िए नामित्त किया जाता है। 

करई देशो मेँ विधायिकाए प्रधानमन्ी ओर उसके मन्नियो के चुनाव का अनुमोदन कएती 
&। अमरीका में राषपति द्वारा मन््री पद क हिए्‌ जिन व्यक्तियों का मनोनयने किया जाता 
है, सीनेट द्वारा उनका अनुसमर्थन आवश्यक है! इजराइल मेँ मन्निमण्डल के सदस्यों की पूरी 
सूची संसद (९55) दवारा जनुमोदित्त की जाती है। स्विट्जररैण्ड की फेडरल असेम्वली 
फेडरल कौसिर फे छ्एु सात सदस्यों का निर्वाचन करती है। जापान मेँ सम्राट द्वारा निस 
व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के तीर पर मनीनीतं किया जाता है, वहां 'डयट! दारा उसका अनुमौदन 
आवश्यक है। 

(५) संविधान संशोधन सम्वन्धी कार्य--रोकतान्निक व्यवस्थाओं में विधायिकाओं का 
सवते महत्वपूर्णं कार्य संविधान मेँ संशोधन करने का माना गया है। विधायिकापुं जन सश्रभुता 
के प्रतिनिधित्व करती है अतः यदि संविधान जन-इच्छा के क्रियान्वयन में वाधक वनने रे 
तो उत्तमे संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही रना तर्कसंगत है। संशोधन का यह 
अधिकार कुछ देशों के विधानमण्डलं को आंशिक स्प से पराप्त रहता है तो कुछ देश मे विधान 
मण्डल ही कौ संशोधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है। ईगटैण्ड की संपद जव चाहे 
तव संविधान में संशोधन कर सकती है क्योकि वहां साधारण कानून ओर संवैधानिक कानून 
मे कोई अन्तर नही है, किन्तु अमरीका, स्विट्जररैण्ड आदि देशो मे विधायिका को संशोधन 
का आंशिक अधिकार ही प्राप्त है। संशोधन के आशिक अधिकार से यह अभिप्राय है.कि , 
यी 

संक्षेप मे, यदि हम परम्परागतं अर्थं मे कहि तो हम कं है कि एक सुसंगठित 
विधायिका का कार्य “सरकार की नीतियों ओर प्रस्तावों का विश्लेषण कएना, उनकी आलोचना 
करना, उन्हे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना ओर अन्त मेँ जैसा "विधायक शब्द का निहितार्थं 
है, उत्त सीमा त्क विधि-निर्माण की प्रक्रिया में भागना, जो एेसे क्षेत्र मे अवं भी सम्भव 
है ज विशेषज्ञ ओर प्रशासकं पर अंधिक सै अधिक निर्भर हे, ‡ पा. 

2 वाको के आषु का 

20 शताद्दी मे दल्ती हुई परिस्यतिय मे विधायिकाओं के कार्य एवं भूमिकाओं मेँ 
भी परिवर्तन आया है। आजकल व्यवस्थापिकाजं के राजनीतिक कार्यं अधिक महत्वपूर्ण ह? 
गए है। जतः हें विधायिकाओं के कार्यो का अध्ययन राजनीतिक आघुनिकीकरण ओर 
राजनीतिक विकास के सन्दर्भ मे करना चाहिषए। विधायिकाओं के राजनीतिकं एवं राजनीतिक 
व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य निम्नांकित है 

0) ओचित्यीकरणं या पैधता प्रदान कने का कार्य--इसका अभिप्राय है जनता तथा 
अभिजन मेँ सरकार के शासन कटने कै मैतिक अधिकार के ठि या तो नियमित ओर निर्विघ्न 
सपमे, या स्पष्ट ओर चेतन दठेग से कार्यपाठिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप 
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48 __________ स्यं पवन प्दठिकिरन्स __ _____--- 
रेकः स्वीकृति अयवा समर्थन प्राप्त करना। विधायिका सम्बद्ध जनता ओर अभिजन र चै 
सरकार फै शासन कटने के उत्त मैतिक अधिकार के प्रति व्यापक ओर्‌ गहनं भावना एत्र 
कातरी है जो अन्यया उपल्व्य न हो सके। 

6) सुरता यन्र कार्य-विधायिकार्‌ तनाव कम करती ई, पुनः आश्वाष्न प्रदान कती 
ह ओर आम तीर पर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमो े प्रति समर्थन जुटाने का फाम कर्ती 
है! वे "वाहर जाने कै राप्ते का कर्य" भौ करती ह जिसका तासर्यं यह है कि जव कि 
राजनीततिक व्यवस्था मे गतिरोध की स्विति आ जाती ह ओर सामान्य निर्णय निर्माण प्रिय 
प्त स्थिति से विके का कोई एत्ता नहं सुती, तो भिजत फई वार एत्र र्य 
फे 1 की जर देखते ह जिसते उप व्यवश्या को गतितेध की स्थिति घे निकार 
जा स्के] 


(1) प्रतिनिपित का कार्य --व्यदस्थापिकाएपरतिनिधितल का कार्म कती ह| एजनौषिकि, 
प्रतिमिधित्व से तासर्व है कि शासको या प्रतिनिधियों का उन लोगं क प्रति उत्तरदायी हेन 
जिन्होने उनको शासक वनाने मे प्र्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की है| इसी कारण य 
सै यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचको क अदश, आवश्यकताओं ओर 
1 उदासीन नही रहे अपितु वह नियम निर्माण काते समय इन यातो का विष ध्यान 
रषे। 

वस्तुतः निर्वापित व्यवस्यापिकाए प्रतिनिधि सरकारों का पयय वन गई ह| विपि, समपु 
जनता ५ इच्छा की अभिव्यक्ति है` ओर व्यवस्थापिकाएुं इसके निर्माण की संरवना्मक 
व्यवस्या ै। 

(५) हितस्वरपीकरण एवं हित समूहीकएण का काय --विधायिकाओं का एक महलपू्ण 
गरजनीतरिक कार्य हितस्वरूपीकरण &। राजनीतिक व्यवस्या मेँ रोगों कै अनेक हित होते ई 
तथा इन हितो मे संयर्थं अनिवार्यतः प्रकट रूप ठे ठते ईै। विधायिकां इन हितों को पू 
फ्फे, इनकी सुरक्षा करके या इनके प्रस्तुत करने वारो को धमकर देकर इनमे समन्य 
श्यापित कर्ती ह। वि 

राजनीतिक व्यवस्था मेँ हित वे मोगीं का स्वरूपीकरण टौ जाने के वाद ॥ 
को ही इन हितों का समूहीकरण कलना पड़ता है। हित समूहीकरण का ताद्य विभित्र हितं 
व मामो मेँ सामेजस्य, उनका अनुकूलन ओर समाधान करने सै है॥ विधायिकां अनेक प्रकार 
से हित समूहीकरण का कार्य निष्पादित करती है इस काम मैं वे अनुनयन्‌, समसीति, 
समक्षान-वु्ाने से केकर विधिनिर्माण करके या जन्य प्रकार की धमकी देकः विविध हितं का 
समूहीकरण कर सकती ै। विधायिकाएं अनेक मांगो को नर्म करके, उन पूरा करने का 
वायदा करके या कुछ हितों मे से प्रमुख हितो को पूरा करके या दग्र दवाव वारी मागो को 
टण्डा करके हित समूषहीकरण के कार्य मे सफठ हये जती ई 

() शजनीतिक समाजीकरण एवं शिस्षण कार्य _-विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण कर्य 

राजनीतिक समाजीकरण एवं जनता कौ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। राजनीतिक 
समाजीकरएण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था 


५ शी. थी. गेना, एुंडनात्मक शजनीति एदं राजनीतिक संस्था, पृ. 644. 
> उपर्युक्त, पृ. 644-45. 
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उपने को लोगौं स प्रतिवद्ध रती है ओर अपने अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के रिष प्रसिति 
करती है। इस दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण एसी प्रक्रिया है जिसके दवाय राजनीतिक 
व्यवस्था के वारे में लोगो के मूल्य, विश्वाप्त, आस्था तथा संवेग वर्तमान जर आने वाही 
पीदियो को.प्रदान किए जाते है। 

संस्रद जीर विघायिकाएं राजनीतिक प्रशिक्षण के प्रमुख मंच ह विधायिकाओं मे हने 
यारे वाद-विवाद समाचारप् एवं दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते है। जनता 
इ वहस कती है तथा राष्ीय मुदो पर अधिक जागरूक व अधिक समज्ञ वाठी वनने 
गती है। 


() पएयविक्षण, नवीनं एवं निगरानी के कार्य -आधुनिक विधायिकाएं कार्यपालिका को 
नियम-निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उक्छंघन कने से रोकने का प्रयल कातर है। लोक 
ङा समितिर्यौ, प्रश्नो व पूरक प्रश्नी, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, स्यगन वं कदटीती तथा निन्दा 
प्रस्तावो से व्यवस्थापिकाएं कार्यपाछ्का की पूरी-पूरी चौकसी करती है। कभी-कभी संसद जांच 
आयोगो की नियुक्ति भी कसती है। हार ही मेँ वैक घोटके की जांच केल्एिजे. पी. सी. 
तण एप्णामापला (मापो ॥९९) की नियुक्ति इसका सुन्दर उदाहरण है। 


. व्यवस्थापिका द्वारा जांच एवं निगरानी का डर कार्यपाठिकिा ओर न्यायपालिका को 
सतर्क रखता ह क्योकि व्यवस्थापिका की भूमिका देश कै रक्षक एवं पहरेदाे जैसी &। यह 
देश की न्यायपाटिका, कार्यपालिका एवं उच्च पदाधिकारियों से जवाव-तल्व कटने का अधिकार 
रखती है। संक्षेप मे, व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक व्यवस्या के प्रत्येक घटक की निगरानी एखने 
का कार्यं करती है तथा शक्तियो के दुरुपयोग से वचाव कती है। 


व्यवस्थापिका का संगठनं 
(@ददकषाऽशठप् 0 वप्र टमा.) 
- संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका कौ दो भागों मँ वांटा जा सकता है-एक-सदनालसक 
व्यवस्थापिका (एप-८ाथग्‌ 1.९हजभण्णट) तथा (2) द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिकरा (8- 
(वथ [.छहागभणाट)। 


(1) एक-सदनात्मक व्यवस्यापिका (0ण-८लय। 1.6शत्पट)- जिस राज्य की 
व्यवस्थापिका भँ एक टी खदने होता है, उसे एक-सदनासकः व्यवस्थापिका कहते हँ। अगरहवीं 
शताब्द के अन्त ओर्‌ उत्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक देशों ने एक-सदनात्मकं प्रणारी 
भपनाई। 1 आदि, मे एक-सदनीव विधान _ 

मण्डल ही विधायिका के का मुख्य तकं है कि कानने जनता की 
` इच्छो कौ अभिव्यक्त या उसका प्रतिनिधित्व कते है। यह कारय एके सदन दारही कियाजा 
सकता है, एक से अधिक के द्वार नहीं, क्योकि इच्छा एक होती है, अनेक नही। एक-सदनातमक 


व्यवस्यापिका को इसरर्ए भी पसन्द किया जाता है कि दूसरे सदन को अनुपयोगी ओर छर्ालि 
माना गयाहै। 


(2) दि-सदनातसक व्यवस्यापिका (-तणलयय्‌ (दन गफट)ो-जितत राज्य की 
प्यवस्थापिका मे दो सदन्‌ होते है, उस व्यवस्यापिका को दि-सदनातमक कहते है! संक्ष फे 
अधिकांश राज्यो मे, जैत इुगटण्ड, भारत, अमरीका, जापान, हण्ड, भारत, अमरीका, जापान, आद्ेलिया, कनाडा मे _ कनाडा मेँ 

(1 
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व्यवस्थापिका द्वि-सदनात्मक ह है! भारत मेँ छोकसभा ओर राज्यसभा, ईग्टेष्ड मेँ रई एमा 
ओर कोमन सभा, अमरीका मे सीने ओर प्रतिनिधि समा. अदि द्वि-एदनासक व्यवष्यापिका ह 

दविप्तदनासक प्रणा पतिहातिकं विकास तथा संयोग का परिणम्‌ है! यह ववष्या 
्िटिश सवैधातिक विकास का परिणाम है! इैण्ड कीं संसद, सौ सवे प्राचीन संसद है, 
संयोग से द्वितदनात्मक हये गई। अन्य प्रजाताच्निक देशो मे ब्रिटिश पट्पत का जनु्ण 
किया गया। पर. तास्व क शब्दौ मे, “यह केवल पेतिहासिक सयोग फी वात टै कि इमैष्ड 
की व्यवस्थापिका दिसदनालक थी ओर उसी का अनुसरण अन्य दर्शो मे किया विलोबी म 
कहा है कि “यदि त्रिटिश संद द्विखदनात्मक न होती तो शायद संसार के अन्य विधानमण्डक 
भरी द्विसदनालसक नहीं होते।* 


वर्तमान भे वड़े रोकतान्रिक राज्यो मे व्यवस्थापिका के दौ सदनं होत ६ं। एक सदन 
को उच्च या दितीय सदन (थः 0 5८८० (त्ण४लप) अर दूसरे सदन को निन या 
प्रथम सदन (०८ ० मि5। (भाफल) कहते है। निन सदन सामान्य जनता का प्रतिनियत 
करता है! उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आया पर होता है। दवितीय सदन विशिष्ट 
वर्गो, स्वार्थो तथा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है] इसकी त्वना का कोई निश्चित सवैधानिरं 
आधार नहीं है। विभिन्न देशो मे इसके संगठन का स्वल्प भित्र ह। दण्ड की लाई समा फे 
संगठन का आधार वंश-परन्परा है। इटटी, जापान ओर कनाडा मै दितीय सदन कै सदष्य 
सरकार द्वार मनोनीत होते है। भारत की राज्यसभा के सदस्य अग्रत्क्ष रूप से निर्वाचित एवं 
मनोनीत होते है। जमगीका में सीनेट के सद्यो का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता ६ै। . 

द्िसदनात्मक व्यवस्थापिका का पक्ष 
© ५.1.01 1419411 
- ` दिसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक मे निम्नटिखित तर्क दिए जते ६-- 

(1) दिवेकपूर्णपुनर्विवार के लिए--उच्य सदन निम्न सदन दारा विना अच्छी तरह 
सोच.विचार किएु जल्दी मे पारित विलं पर अंकुश र्गाता है। उच्च सदन के होने सै दुवा 
विठ प विचार कलना होता है जर इस कार्य मे देर ठग जाती है। इप्त वीच दद्र रोमौ का 
जीश रण्डा हो जाता है जीर जनता मेँ गम्भीरतापूर्वक कानून के प्रभाव पर विचार कियाजा 
सकता ह। इस प्रकार दितीय सदन के होने से इतना समय मिठ जाता है कि टोग विचारे 
का आदान-प्रदान कर सके ओर एक विवेकपूर्णं लोकमत वन सके। 

जिस समय अमरीका का संविधान वन रहा था, जेफरसन पेरिस मँ थै। वे जव रौटकः 
अमशैका आए तो उन्होने दैखा कि अमरीका की व्यवस्यापिका को द्विसदनात्क वना दिया 
गया ह। वे जार्ज वाशिंगटन के घर गए सुवह का समय धा। दोन नाश्ता कर्ने छगे। एतै 
मेँ जेफरसन नै वाशिंगटन से पृष्ठा कि कारे के दो दौ सर्दन क्यो रखे गए? संयोगवश इसी 
समय जेफरसन ने प्याठी मँ से चाय ष्ठेट मेँ डारकर पीना शुरू किया। वा्चिगटन ने पूषा 
कि आपै चाय ष्ट मेँ क्यो डाठी ? जेफरसन ने उत्तर दिया--““दते ठण्डा करने फे ठिषए।* 
व वोठे, “वस इसी तरह हम विधि-निर्माण को सीनेट की ष्ट मेँ डालकर ठण्डा 

1 

(2) एक सदने की निठकुशता यर रोक-दितीय सदन प्रथम सदन की निरकुशता पर 
अंकुश गाता है। द्वितीय सदन के न होने पर यह सम्भव ह्ये सकता है कि प्रयम्‌ सदन 
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अत्याचारी वन जाए ओर रसे कानून बना डले जो देश के ठिए हानिकार हो गान फे 
शब्दो में "दवितीय सदन की उपस्थिति स्वतन्त्रता की गारण्टी व कुछ सीमा तक अत्याचार से 
सुरक्षा भो हे।'* स्यो मे रि है, "“व्यवस्थापिका के अत्याचारे से वचने का यहो उपाय है 
कि कर्यो का विभाजन कर दिया जाए, स्वार्थ के विरुद्ध, महत्वाकोक्षा कै विरुद्ध, दूसरे सदन 
का वैसा ही गरछवन्धन एवं प्रभू खड़ा कर दिया जाए” 1 

(3) विशिष्ट वर्गो एवं हितों का प्रतिनिधितव्व--द्वितीय सदने सै यह राभ है कि उसके 
दारा व्यवस्थापिका मे अल्पसंख्यक वर्गो, जात्तियो तथा हितौ को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। 
लोकतन्् मेँ इस वात का भय रहता है कि सामन्य निवचिनो में वहुंघ्यक लोग अल्पसंघ्यक 
वर्गो ओर जातिया के छोरगो को वोट न दँ ओर इत तरह उने प्रतिनिधित्व ही न मिल सके। 
दवितीय सदन में निवेचिन की किसी विशिष्ट प्रणाटी द्वारा अथवा नाम-निर्देशन के जरिए एसे 
वर्गो ओर जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। 

(4) संघात्मक शास्न-्यवस्या के ठिए अनिवर्य--संषीय राज्यो में दवितीय सदन अल्यन्त 
आवश्यक है। इसमें सघ की इकाइयों कौ समान अथवा किसी जन्य आधार पर प्रतिनिधित्व 
५. जा सकता है जिससे वै अपने अधिकारों फी रक्षा कर सके ओर उनका अस्ति खतरे 

३ न प्ड। 

(5) कार्यभार मेँ कमी-आज राज्य के कार्यो मे दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही ६। 
व्यवस्थापिका के निम्न सदन के कार्य इतने बढ गए है कि उरहे अकेठे नहीं संभाल जा सकता। 
उच्च सदन एसे कानून पर, जो विवादास्पद नही है, विचार करके प्रयम सदन की सहायता 
करता है। इसे प्रथम सदन का वहमूल्य समय वच सकता है। 

(6) प्रतिभाओं का प्रतिनिपित्व-द्ितीय सदन में देसे योग्य, विद्वान तथा अनुभवी रोगं 
को ध्यानं दिया जा सकता है जो चुनाव कै दारा व्यवस्यापिका मेँ नहीं आ सकते! प्रायः देखा 
जाता है कि प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति चुनाव के गदे प्रचार एवं राजनीति से वचना चाहते है। 
90 जीर योग्य व्यक्तियों को नाम निर्देशित करके द्वितीय सदन मँ स्थानःदे दिया 
जाता । 

2) अपेक्षत शान्त वातावरण-प्रथम सदन मे उग्र राजनीतिक वातावरण के कारण 
गरमागरम वहस्र हुआ करती है ओर कभी-कभी प्रस्तावित विख प्रर शान्ति के साथ 
विचार-विनिमय नहीं हो पात्ता। दितीय सदन में प्रथम सदन की अपेक्षा शान्त वातावरण रहता 
हा + पर गम्भीर विचार तथा शान्तिपूर्णं मनन का अचसर द्वितीय सदन मेँ ही मिल 
पाता है। 





द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकां का विपक्ष ५ 
(86 एष उ४5 ० ऽप ठप्पा) 

द्विसदनास्क व्यवस्थापिका के विरोध में कई प्रदङ तर्कं दिए जाते हं। उनमें से प्रमुख 
तकं इस प्रकार है 

(1) दूरा सदन अनावश्यक है-चूकि ठोकतन््र मे जनता की इच्छा अविभाज्य होती 
है, इ्रशिए उसकी अभिव्यक्ति एक ही सदन में होती ह। सीसी विचारक एवे सीन ने 
र्धा है, “विधि जनन्ता की इच्छा है, जनता की एक ही वियय पर एक ही समय दौ विभिन्न 
इच्छपुं नहीं हौ सकती! अतः जनता का प्रतिनिधित्व कएने वादी विधि-निमत्री संस्था भी 
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आवश्यकं रप से एक होनी चादिए। जहां दो सदन होगे वह्यं विते तथा विभाजन सवश्यनप 
होगा ओर निप्कियत्ता के कारण छोकेच्छा निष्ण टे जाएगी।” , 

(2) दवितीय सदन "अनावश्यक" या पृषितः--यदि दितीय सदन को प्रयम सदन सेस 
ही होना है तौ यह अनावश्यक ह ओर यदि वह अतहमत होता है तव गतिरोध उततर हेत 
। एवे सीन फे शब्दों मे, "यदि दूसरा सदन पहरे सदन का वितेध करता है तो दुहे सी 
यदि सहमत हो जाता ह तौ व्यर्थ ६ प्रो. रास्की ने भी रिव ह--“"वदि पठते सदन ठै 
साथ दूसरा सदन मिर्वायितर शे तो केवल पुनरावृत्ति ही होमी, यदि उत्का गठन अलग ह 
मे किया गया है तो वह उचित नीति-निर्माण मे वाधक ही होगा!” 

(3) गतित्ेथ की सम्भावना--दिसदनातक व्यवस्थापिका गँ दोनों फे वीच प्य की 
स्थिति उदयत होने की सम्भावना वरावर होती ह। इसका प्रमुख कारण दोनो सदनं के सव्य 
ओर संगठन की विभित्रता है। यदि दवितीय सदन शद्विवादी ओर प्रतिक्रियावादी र्गो क 


जषा वन जाता है तो रथम सदन के प्रगतिशील विधेयकों का अनावश्यक रूप ते वि 
करता है। 


(५) बिरम्बकारी- दवितीय सदन के होने से कानून के निर्माण मेँ विल्व होता है। का 
का उस समय तत्कार निर्माण नहीं किया जा सकता जव उनकी आवश्यकता होती है। , 

(5) अधिक घर्वीा-दौ सदन के रहन से छर्च वदृ जाता ै। दोनों सदनं के सद 
को वैतन-मत्ता आदि देने से राय कोप प्र अनावश्यक भार पुता है। प्र. छाप्की न ए 
है कि, आधुनिक राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक-सदनीय व्यवस्थापिका मे ही 
सकती £ क्योकि द्विसदमीय व्यवस्थापिका में पुनरावृत्ति होती 8, समय नष्ट होता है ओं 
र्य कोप प अनावश्यक भार पड़ता है।' 

(6) संपात्मक शान के ठिए्‌ आवश्यक नही-द्वितीय सदन संघ शासन क किए आवध्यः 
गारण्टी नहीं है{ संय शसन मै घटक इकाइयों एवं अत्पसंघ्यकों के अधिका की रला ८ 
उत्तम साधन वैधामिक संरक्षण तथा स्वतन्त्र न्यायपाठिका है न कि द्वितीय सदन। इस सम्ब 
मँ रोबर्दस्न ने लिखि है-““संघीय संविधान में दवितीय सदन की सर्वोच्वता का अनुभव अशत 
हो रहा ह। संभूत इकाइयों के अधिकार की रका दूसरे सदम सै नहीं होती वत्कि वैधागिः 
संर्षणों तथा स्वतन्न न्यायपालिका के दा हो सकती है 

@) विदेकपूर्ण पुनर्विचार का तर्क यर्थ -रास्की के अनुसार, उच्च सदन के माध्यम ' 
जल्दवाजी मे किए हए कार्यौ पर रोक ठगाने की वात व्यर्थ है। सच्ची रुकावट ती जनता व 
जागरूकता ओर सरकार की सर्तकता पर निर्भर है। यही नही, अव विधेयकों को पारित क 
कानून वमान की व्यवस्था इतनी जटिक वन गयी है ओर उसमे इतना अधिक समय लग जाः 
है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि दितीय सदन दुबारा उत पर विचार करे ओ 
तव वह पएारिति हे 


शट एण (लोला छात सधा सिड६ (ण्ट, [६5 उपलां 21; 174६ त54 ग्ध 
पाध, धात एड, ६15 पणडलोटश्ण्यड.+ --46 2९८ 5.९, 
शा शोलललव्‌ दार्पफल, प स्णक्तल सपापावदटठ०्णू$ ज्य ल एड 15 फलु) पथाः 
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निष्कर्षं 


द्वितीय सदन अव लोकप्रिय नहीं रहे। उनके विरुद्ध आन्दोठन दिन-प्रतिदिन जीर पकड़ 
शहा है। आज का युग दि-सदनातक प्रणाटी के पक्ष मेँ नहीं है। त्रिटिश ड सभा की शक्तियां 
कम्‌ कर दी गयी हँ ओर अव वह केवल देरी कने वाला सदन रह गया है। जनमत सग्रह 
तथा आरम्भक के कारण स्विस उच्च सदन अन्ततः निष्क्रिय वन जाता है। भाए्त की राज्यसभा 
की शक्तियां भी गौण हँ ओर कनाडा की सीनेट अपेक्षाकृत शक्तिहीन है। इसके विपरीत, 
अमरीकी सीनेट मेँ बहुत अनुभवी ओर योग्य व्यक्ति पहुंच जाते ह जर वे कानून वनाने एवं 
नीति निरधारिति करने मे महत्वपूर्ण भाग कते है। 

संहेप भे, दवितीय सदनं की शक्तियां घा दी गयी है, परन्तु अभी भी यह धारणा समाप्त 
नहीं हई है कि प्रथम सदनों की निर्कुशता के विरुद्ध एक कवच एवं संरक्षण के रूप में 
दवितीय सदन अपरिहार्य है। 


व्यतस्थापिकाओं का पतन या अवनति †{८- 
तप्र एषठाताष 0 1धा.शणञ) 

आजकल यह माना जाता है कि संसद या विधायिकाओं का पतन ही रहा है। लेड 
्राहस ने तो सनू 1825 मे अपनी पुस्तक “मोन मोक्रेसीन' मेँ "व्यवस्थापिकाओं फे पततन” 
(एष्नाल ग 1.षटाऽ णऽ) की चर्चा की थी। व्राइस ने अपनी पुस्तक मे "व्यवस्थापिकाओं 
का रोग विज्ञान" (2011010४ ० 1.८5 प1८5) समञ्ञाने का प्रयास किया & अर्थात्‌ उसने 
उन रगँ व कारणों की खोज का प्रयास किया है जिसते व्यवस्थापिकाएं पीडित हीकट्‌ पतन 
की ओर जा रही है। आज अवसर यह कहा जाता है कि संसद का युग ठ्द गया है, 
छ की विजय हो रही है ओर कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित टो 
चुकी ह। 

व्यवस्थापिकार्ओं के पतन से क्या तासर्यहै ? के. सी. दीयरके अनुसार, ““व्यवस्थापिकार्ज 
मै अपनी शक्तियां, कार्यकुशता व सम्मान को वनाए रखा हो या इनमें वृद्धि चतक कर ठी 
ही एसा सम्भव है फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप मेँ इन सभी पहकुओं मे पतनं 
हुभा ह क्योकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां वढाकर अपना दर्जा सुधार छि है।“ 
, यदि विधायिका के स्थान या कार्य्रणाटी का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज 
ही यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों के सन्दर्भ मेँ इनकी काफी अवनति 
हुई 8! वर्तमान शतराव्दी का एक रक्षण ओर प्रवृत्तिं यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का 
विकास इस तरह हो रहा है जिससे कार्यपाठिका शक्ति मे अभूतपूर्वं वृद्धि हो गयी £। इसमे 
विश्वयुद्धों की आशशंका्ओं, आर्थिक संकरे, सामूहिक, समाजवादी या रोक-कल्याणकारी 
नीतियों फे अपनाने ओर अन्तर्य तनाव के वरावर वने रहने का काफी योगदान है। अव 
कार्यपालिकाएं अनेक रेस कार्यं कले लगी है जो वह पठे महीं करती थी। कार्यपाठिकि की 
शक्तियो मे वृद्धि का कारण यह नहीं हे कि इसने व्यवस्थापिका से कुछ शक्तियां छीन ठी है 
वास्तव मे, आधुनिक व्यवस्थापिकाएं तो पहर से कही अधिकं कार्य करने ठगी है तथा ठब्दे-ठम्वे 
अधिवेशनों मेँ वैठने ठगी टै। अतः के- सी. दीय मे र्लखि ह फि "निरपेक्ष दृ सेतो 
व्यवस्यापिका की शक्तियो मे वृद्धि हुई ह, किन्तु कार्यपाल्किा के सापेक्ष या मुकावले मेँ उनकी 
शक्तियां कीव-करीव सभी पहटुओं ये कम हुई ह ` 
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विधानमण्डर की अवनति या पतन के कतिपय सामान्य कारण मिम्नरिखित ह~ 

(1) का्ययारिका के कायां मे अभूतपू ृदवि-अपने परम्परागत कार्या फे अिपिि 
आजकर कार्यपालिकां कुछ दै कार्य भी करने तमी ह जिससे उनकी शक्तियो मे वृद 
हई है। आर्थिकं नियोजन व योजनाओं का संचाठन कार्यपाठिका का प्रमुख दायि वा गधा 
है। आधुनिक समय मे 95 प्रतिशत विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओ मे प्रक्ष स्परे य 
अध्यक्षासक शासन प्रणलियों मे अप्रलयक्ष स्प सै कार्यपाठिका दवाय ही प्रस्तुत हेते ह। 

(2) प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा-प्रद्त व्यदस्थापत फे विकास के कारण कार्यपष्कि 
दवार आंशिक स्प से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग कपना इस वात की पुष्टि है फ 
विधान-मण्डल सरे कानून या कम से कम सभी महत्यपूर्णं कानून वनाने का कर्थ भी ५ 
करते है। अव व्ययहार मे कार्यपाल्काए ही अनैक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा फ 
अन्तर्गत चनाने रमी है। इस तरह, प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्यपाटिका विधान-मण्डल की स 
संस्था वनं गयी है। 

3) रेडियो ओर टेरीविनन-सचार के इन साधनो के विकास ने कार्यपारिका अध्य 
को जनता कै सामने टकर खड़ा कर दिया है। अव कार्यपाल्का संसद की परवाह किष 
विना सीधा जन-सम्प्क व जनता से आमना-सामना कर सकती ह। फरांस फे राति दिगो, 
अमधैकी राष्रपति निक्सन, भारतीय प्रधानमनी श्रीमती इन्दिरा गंधो ने रेतीविजन कौ जनमा 
को अपने पक्ष मे करने मे महत्वपूर्णं समञ्ञा। 

(4) विशेषो को परिषदो व समितियों का विकात--आजकल विधेयकं का प्राप तैषाः 
कटने से ठेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञा की सलाह ठी जात है ओर उक वाद सम्बन्धित 
विपय, विधान मण्डल मे अनुमोदन के लिए सम्पत्र कर्यं (1 र्णा) के सूप भे प्रु 
किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रशन कसते ह या उनमें संशोधन प्रस्तुत कपे है तो 
उन्हे यह कहकर हताश क दिया जाता है कि इस पर विशेज्ञौ, सलाहकारो ओर सम्बन्धित 
विपागो वारा वारीकी सै विचार जीर छानवीन की जा चुकी है! 

(5) सेनाओं पर का्यपाछिका का निवन्दण--राज्य का मुख्य कार्यपाठक ही सर्वोच्च 
सेनापति होता है। देश की दनय शक्ति कै संपाटन भँ वह कशव.करीव पूर्ण स्वतत्र होता}! 
इस कार्य म व्यवस्थापक कुछ कर ही नहीं सकती है| जतः युद्ध या सैनिक संक व मुक 
म कारथपालिका पर्वस्व हो जाती है। एेसी परिष्वितिों मे तुरन्त निर्णय की आवश्यकी 
छती है) जमैका के राष्रपति मे वियतनाम युद्ध कै संचालन मे कई वार काग की जवेना 
की £। कार्यपाठिका की इस शक्ति मेँ आणविक व अन्य विनाशक.अ-श्घ् के विकास के 
कारण जीर भी वृद्धि हो गयी §। 

(6) विदेश समयन सी परपानता-रेसा कहा जाता ई कि ज्यो ज्यो देश विदेशी मामलो 
मे उरघ्नता जाता ह त्योत्यों कार्यपारिका शक्तिशाटी होती जाती है! विदेश स्व््थो का 
संचारन ही एेसा है कि इसे व्यवस्यापिकाएं यदा-कदा ही अपनी भूमिका निभा सकती है} 

(7) सकारात्मक राग्य का उदेय-अव राज्यं कल्याणकारी वन गए हँ ओर जनता के 
लिए सव प्रकार की सुविघाएुं उपतव्य करना सरकारो का कार्य वन गया ह। जनता को हर 


धीन तुरन्त ओर सदी एमय पर मि सके इषकी व्यवस्या कार्यपाटिका कौ ही करनी हेती 
है। इतत कार्यपाञ्कि का कार्यं अत्यधिक विस्तृत हो गया है। 
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(8) दमत गजनीति-अन्त में जिप्त वात ने आधुनिक विधायिकाओं के प्राधिकार कौ 
कम किया है षह द्गते राजनीति की भूमिका है। दरु के नेता सदस्यौ कौ अपने कड़े 
नियन्त्रण मम रखते है जिसका नतीजा यह होता है कि सदस्यों को दल की अधिकृत धार का 
असुप्तरण कमा पड़ता है! सयेतको का नियन्रण हमेशा वना हता है जो उन्दै उनकी 
स्वायत्तता से वंचित करता है। कटो तीके से घयेतकों का इस्तेमार ओर कभी-कभी वड़े 
नेता अथवा उसके वरिष्ठ सहायक द्वारा मीचिक राजा दैने कै ठिए विधायकों की भर्त्सना उन्हे 
इस वात फे रिए मजवूर कती ६ कि वे रुकड़ी के मोहय की तरह वने रहं। इत्तका परिणाम 
यहे होता है कि अधिकांश सदस्य इस स्थिति मे नही होते ह कि वे किसी उकल्ठेखनीय मात्रा 
मेँ अपनी स्वतन््रता का प्रदर्शन कर सके! जो एक भारतीय सांसद ने यहां की विशेषकर 
सत्तार दल की स्थिति कै वारे मै कहा टै वह विश्व के अन्य देशों (अमरीका को छोडकर) 
की पर्टियों की च्थिति पर लागू होता है-““दल के स्वामियों दवारा मांगी गई कीमत वहुत 
अधिक £ नग न # "न भरम लि नि 
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ओर स्थिति में कमी आई है, ठेकिन इस्त स्थिति का वोध उनके "निधन" से नहीं किया जा 

सकता। विश्व कै सभी देभों मेँ विभिन्न मात्राओं मेँ प्राधिकार के साथ विधाचिकापुं कार्य क 

रष्ी है। हास या पतन का आरोप एक विवादास्पद विषय है। न्ठडिठ ने ठीक टी ङिवा है, 

“जवि विधायिकाओं का हास नियम निर्माण के कुछ (सीमित) पहटुंओं से सप्वद्ध हो सकता 

है, लेकिन सम्रेषण माध्यमों कै सूप में सभाओं के हास को वहुत कठिनाई से ही स्वीकार 
किया जा सक्ता है॥" - क. 117 ^ 

1; रन 

† 1. “आज की संवैधानिक स्थिति भे आकर्षग का केद्र कारयपाठिका के पास चला गया ह तया 

संद का महत्व उसी अनुपात मे कम ष्टो गया है।"' समह्ादए। (रजस्यान, 1996) 

2. एके प्रजातेन््रीय शासन व्यवस्था मेँ व्यवस्यापिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिरए्‌। वर्तमान 

समय मेँ व्यवस्यापिकी के परतन के काणो करो भी वताइषए। (एजस्थान, 1995) 

3. आधुनिक समय मे व्यवस्थापरिका की धटती हुई महत्ता के कारको का परीक्षण कीजिप्‌। 
(एनस्वान, 1993) 
4. आधुनिक एन्य मे विधानमण्डकल के कार्यो की विवेचना कीजिए! किन परिस्थितियों मेँ एक 


द्ितीय सदन को आप आवश्यक समन्नेगे। (अपे, 1994) 
5. व्यवस्यापिका का परतन पर सिपत रिणी चिविपए्‌। (रनस्यान, 1998) 
१ ~ + ॥ 
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वक १ गि 


आधुनिक रजनीतिक व्यवस्थाओं की एक आश्चर्यजनक विशेपता यह घे गई 
छारथपाछिका के पुराने अविश्वास का स्यान उसके जेत मे नए विश्वास मे ठे छया £। सवी 
प्रमुख कारण यह है फि राजनीतिक प्रक्रिया सार्वजनिक दवाव ओर प्रभावी मैतृत्च फी धू 
अन्तः्रिया वन गई है। राज्य के कार्ष के महान्‌ विस्तार ने कार्यपाटिका को सकए ॥ 
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग वना दिया है जिसके परिणामप्वसप "सरकार के तीनं 
शक्तियों वारे अंगो" के क्छसिकी सिद्धान्त की सैद्धान्तिक ठंग से पुनः प्रतुतीकएण 
आवश्यकता ह प्रधानमन्री या र्पति के हाथों मे सरकार का नेतृत्व है, जो पने अतु 
पर दल प्रणासी एव संरक्षण कै वितरण के मध्यमों से नियन्नण रखते है, न विधायकौ 
क्षेत्र की स्वायत्तता टीन री है। ंसदीय शासन प्रणाठी मे प्रधानमन्व्ी के अधीन 0 
या अध्यक्षा्क शासन प्रणाटी मे रषटपति की मजवृत स्थिति यह स्प कर देती है कि विधा 
शक्ति का प्रतिमान एक जपचारिकता मात्र वनकर रह गया ह। गरीव्न मे ब्रिटिश शाह 
प्रणाटी के वारे मेँ जो कटा ह वह अन्य देशो की कार्यपाछ्किओं पर भी ठागू ठ एकता 
कि “कार्यपाल्का व्यवहार मे हमारे विधि निर्माण तच यें प्रथम सदन वन गई है।" 

भार्म के कयनानुसार, “एक व्यापक अर्थ मेँ कार्यपाठिका मे वै सभी अधिका ओः 
एजेन्सियां आ जाती ह जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से सम्बन्ध ह।” अनेक विद्र 
कार्यपाठिका जीर प्रशासन मे स्पष्ट भेद कत्ते £। प्रशासन से हमारा अभिप्राय कानु फ 
वास्तव मेँ रागू करने वारे अंग से ह! कार्यपाल्किा सार रूप मै गजनीतिक होती है जवि 
प्रशासन निर्णीत नीतियों जीर आदेशो को क्रियान्वितत कता है। कार्यपाटिका कौ राजनि 
कार्यवाहक जओौरे प्रशासन कौ स्थायी सर्कार कर्मचारी का पर्यायवाची समडाना 
हयेगा। आजकल प्रशासन फ उच्च सरकारी कर्मचारी नीतिनिर्माण मे भी भागते है। 

कार्यपाकिका का अर्थं 
(नषटतशठ एषठ छटठणाण्छ) मलौ 

कार्यपाछ्कि शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका दवारा यनाए्‌ गु कानूनी क 

पारन करवाता ह। कार्यपाठिका शासन की वह धु है जिसके चारौ ओर समस्त परशासनि 
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यन््र घूमता है। पिलक्राहस्ट के शब्दो मे, “कार्यपाठिका सरकार का वह अंग है जो कानून 
मे जभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है" परो. मार्गर का कथन है कि “व्यापक 
ओर सामूहिक र्थ में कार्यपाल्का विभाग के अन्तर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी 
तथा एजैन्सियां आती ह जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर 
कानून के स्प में व्यक्त किया है, कार्यल्प में परिणत कना ६।* 
“कार्यपालिका" शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे किया जाता है-() व्यापक अर्मे ओर 
(9 संकुचित अर्थ मे। व्यापक अर्ष मँ कार्यपारिका के जन्तर्गत राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, 
प्रधानमची जौर मन्तिपरिपद तया प्रशासनिक कर्मचारी सम्मिठित किए जा सकते है। व्यापकं 
अर्धं में कार्यपालिका के ऊन्तर्गत वै सभी कार्य संस्थाएं या एजेन्सियां आती है जिनका सम्बन्ध 
राज्य की श्च्छा कै कार्यान्वयन ते है, जो विधि के षप में निर्मित ओर व्यक्त की गई ै। इस 
अर्थ में इस शव्द के अन्तर्गत न कैवङ सरकार का सर्वोच्च अध्यक्ष आता £ वत्कि मन्निगण 
जर वे सभी अधीनस्य एवं प्रशासनिक कर्मचारी भी अते ह जिनं ब्रिटेन ओर अमरीका मेँ 
“स्थायी सेवा" कहा जाता £। सकुथित अर्थं मेँ कार्यपारिका में वे ही व्यक्ति सम्मिहित ई जो 
नीति निर्धारित करते ह, योजनाएं धनाते है ओर कानूनों का क्रियान्व्यन करते है। इते 
राजनीतिक कार्यपाटिका कहते ४। इस अर्थ में ईग्टैण्ड में सप्राट, प्रधानमन्री जर उसका 
मन्निमण्डल; भारत मेँ रा्रपति, प्रधानमन्री ओर मन्निमण्डलः; अमरीका में र्पति ओर उसका 
मन्निमण्डल फार्यपाठिका के अन्तरगत आएगे। 
यद्यपि कार्यपाछिका शव्द फे अर्थं को व्यापक ओर संकुचित दोनों अर्थो मेँ ही समज्ञा 
जाता है तथापि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के क्षेत्र मे इसका संकीर्ण अर्थ ही लमू किया 
जाता ै। कार्थपारिका अध्यक्ष जीर उसके प्रमुख सहयोगी शासनतन््र को चकाते ह वे र्रप 
नीति का निधरिण कते है ओर इस वात को सुनिश्चित काते है कि इते सावधानीपूर्वक 
अमल भें छाया जाए। स्थायी प्रशसकों की एक वहुत वड़ी सेना होती है जिसका यह दायित्व 
होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीति को ईमानदारी से फार्यल्प में परिणत 
करे। इसी प्रयोजन क रिए कार्यपारिका ओर प्रशासनिक विभागों के वीच एक विभाजक 
रेखा एीची गयी 1 जसा विरोबी ने कहा है, ““कार्यपारक शक्ति का कार्य सारी सरकार का 
प्रतिनिधित्व कना ओर यह देखना है कि इसके विभित्र भाग कानूनो का उपयुक्त ठंग से 
पाटन कर। प्रशासनिक कार्य यह है कि जिस कानून की घोषणा विधायी अंग ओर जित्तकी 
व्याष्या सरकार के न्यायपालिका अंग द्वारा की गई है, उसे वास्तव मेँ कार्यख्प मेँ परिणत 
किया जाए” # छ} 
कार्यपाकतिका के प्रकार 
त (फ्र0ऽ ०7 (प एणष्८एणाण्छ) 1 
कार्यपारिका के करई प्रकार ई। उसका मुख्य वर्गीकरण निन्न प्रकार से हो सकता है-- 
(1) रर्जनीतिक ओर स्थायी कार्थपाटिका (एणाप्टद गाठ एलताश्ोद्या द्ल्लातर्ट), 
: प ॥ 
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@) नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपाटिका (विणणेप्य धा ९ एल्ताप) 
3) एकल जीर वहु कार्यपालिका (ऽणो एव छपाय एदा ४९), 

(4) वंशानुगत ओर निर्वाचित कार्यपालिका (प्दाघ्ठाभ) ४ छात्ता१८ छ 
८४८} एव ५ ~^ 

उत्तरदायी ओर अनुत्तरदाथी कार्यपालिका (१२९७०७0८ वतं िणानन्भृण 
5101८ एष्ट््ण्५*) 

(1) राजनीतिक भौर स्थायी कार्यपालिका (णाल पावे एतयताला। ए6८४४५) 
आजकल कार्यपाछिका मेँ जनता दारा निर्वापित प्रतिनियि आर प्रशिक्षित स्थायी प्श 
मिल-जुकर काम कते है। इनमे ते प्रथम को राजनीतिक कार्यकारी काते ह जर (44 
स्यावी कार्यकारी) राजनीतिक कार्यकारी का कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर होता है ज 
स्थायी कार्यकारी सरकारी सेवा मे अवकाश-ग्रहण की आयु तक रहते £! स्यायी प्रशतमिः 
अधिकारी राजनीतिक दृटि से पूर्णतः निषक्ष हकर कार्य कते है। उनका कर्य रजनी 
कार्यकारी को सहयोग देना है] मारत भ प्रचानमन्ी ओर मन्निपरिषद राजनीतिक कर्थम 
है ओर आई. ए. एप. जीर अन्य अधिकारी स्यायी कार्यकारी की श्रेणी मे अति है! | 

2) नाममात्र की एवे वात्तयिक कार्यपाटिका (0०ा११६॥ शरातं 1२९अ1 ए८०४४९) ~ 
संसदीय शासन प्रणाठी मे कार्यपालिका का यह भेद किया जाता है। नाममात्र की कारयपाटिकि 
वह होती है जिसके हाथ मे वास्तविक शक्तियां नही होती। वह राज्य करती ह, किनु शी 
नही काती। तिद्धान्ततः शासन की सारी शक्तियां नाममात्र की कार्यप्िका मँ निहित एव 
है, किनतु उन शक्तियों का व्यवहार मे वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्वपारिकां दवारा विय 
जाता है) ईकैण्डका सम्राट तया भारत का राति नाममात्र की कार्यपाठिका £। 

राजा या राषपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है जिसे वास्तविक शक्तियां परपतत नही ध 
यद्यपि साए़ शाक्तन उत्तके नाम पर चाया जाता ह। एेसी पद्धति मेँ वस्तिविक शक्ति 
(्रथानमन्री के नेतृत्व मे) को प्रदान की जाती है जो विधायिका कै प्रति उत्तरदायी हेते १। 
अतः मन््रीगण (या मन्निमण्डल) वास्तविक कार्यपाछिका का निर्माण करते है। वाल्टर वेज 
दोनो कौ क्रमशः “गरिमाभयः (चष्ट नत) जीर "कुशल" (ध) कार्यपलिकाओं 
संज्ञा प्रदान कते है। नाममात्र की कार्यपाकिका दो प्रकार की हो सकती है--““वैतृक या 
जनुवंशिक ओर निर्वाचित] 

(3) एकं ओर ब्ल कार्वपालिका (ऽपय 27व एणा छिपी -यदि 
कार्यपाछिका की समूची शक्ति अन्तिम छप सै एक ही व्यक्ति मे निरिति है, तो इसे एषठ 
कार्थपटिका क्ते ई। इसके विपरीत जव कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति मे निहित 
न ह्येक कुछ व्यक्तियों की एक समिति मे निहित रहती है तौ उपे वहु कार्यपाटिका कति 
ह] पी. एफ. दटरंय के अनुसार, "एकल कार्यपाठ्कि वह है जिसका एक ही अध्यक्ष होता 
ह जर जन्य उसकी सत्ता मे मागीदार नहीं होतते। राषटपति या प्रधानमन्त्री का नेतृत्व इसी र्थ 
से स्यन्धित है। पती कार्यपालिका ये एक ही नेता हेता ६ जिसे पूरण परधिकार पराप्त होता ६, 
जिसमे सरप्कार का कोई जन्य सदस्य उसका भागीदार नही हता" 

एकछ कार्वपाटिका मे किममी एक व्यक्ति के हाय सें प्रशासन की समस्त शक्तियां सापि 
दी जाती ६, जते अमरीका का रद्रपति। साय ही जय वास्तविक कार्यपाटिका एक इकाई के 
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श्प कार्यकर तो उसे भी एकल कार्यपालिका कहते है, जैसे दंणठैण्ड ओर भात्त मेँ 

मन्त्रिपरिपद! मन्नरिमण्डल सामूहिक उत्तए्दायित्व के सिद्धान्त कै आधार पर्‌ कार्य कता ६ै, 

एकल कारथपालिका के शर उदाहरण टै--अमरीका का गाषपति, भात्‌, ईगैणड,. कनाडा 
च > ॥ १ र र # 

परिषद" कहते है, निहित है। इन सात सदस्यों मे से प्रतिवर्षं वारी-वारी से एक सदस्य को 

पेर्यिद का अध्यक्ष चुन छया जाता है, जिसे संय का रा्पति कहते ह। ठते अपने अन्य 

सहयोगियों की तुलना मे. अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती। 

एकल कार्यपालिका के प्रमुख गुण है-शीप्रता से निर्णय ठेने की क्षमता, शासन नीति 
की एकरूपता तथा स्थिरता, कार्यवाही की गोपनीयता एवं प्रशासन मेँ दृढता] इस प्रणाठी मेँ 
कार्थपल्किा की अन्तिम शक्ति एवं नियन्त्रण एक ही व्यक्ति भं निहित होने से शासन में 
एकता, सुगमता तथा सुचारुता ठाना अपेक्षाकृत आसान रहता ह। वृल्ने के अनुसार, 
“"कार्वपाठिका का एकल अध्यक्ष होने के लाभ स्पष्ट है वह शासन मेँ एकता तथा कुशठता 
साने की क्षमता रता है” स्टोर के अनुसार, ““कार्यपालिका को एकल ओर व्यवस्थापिका 
को वहुसंष्यक होना चाहिए" 

वहु कार्यपारिका के प्रमु गुण है-शक्तियो का दुसपयोग नहीं तथा अधिक सच्छे 
निर्णय। आकस्मिक परिवर्तन की सम्भावना इसमे कम रहती है। 

फिर भी वहु कार्षपाछिका के प्रयोग विफर हुए है। जिन देशो ने इ पद्धति को 
अपनाया उन्हे अच्छे अनुभव नही हुए। सामूहिक नेतृत्व मेँ फूट तथा कलह की सम्भावना सदा 
वनी एहती है, शासन मेँ ठीलापन आ जाता है ओर ' सवका उत्तरदायिल, किसी का उत्तरदायित्व 
नही" की स्थिति उलत्न ठो सकती है। स्विटूजनररैण्ड मे इस प्रणाटी की सफरता का काएण 
स्विस रोगो की राजनीतिक जागृति, उनका समुचित शिक्षण तथा देश की श्रेष्ठ परम्परापुं है, 
न किइस प्रणारी के गुण। 

(क) वंशानुगत ओर निर्वावितत कार्यपालिका (प्रथन्त), 970 11९061५6 एता 
ध९८)ो--यदि राज्य का प्रमुख वंशानुक्रम ठग सै सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुगत 
कार्यकारी कहा जाएगा। प्रायः राजतन मे वंशानुगत कार्यकागी होता है। ीकतन् मेँ कार्यकारी 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष ठंग सै जनता द्वारा निर्वाचनं किया जातां है। निर्वाचन का तरीका राज्य 
फ संविधान ओर शासन-प्रणारी पर निर्भर करता है। 

(ख) उत्तरदायी ओर अनुत्तरदायी कार्यपालिका (२८७०5०1० आथ प्िणण-ष्ृणाऽणिट 
ए्व्नप*)-संसदीय शासन-प्रणाटी में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती &। 
अध्यक्षीय शासन-प्रणारी मँ कार्यपाल्किा संसद कै प्रति उत्तरदायी नहीं होती ओर उसे 
अनृत्तरदायी कार्यपाङ्किा कहा जाता है। संसदीय कार्यपाल्का कौ संसद का अविश्वास होने 
पर पद से हटाया जा सकता है जबकि अध्यक्षीय कार्यपाठिका को निश्चित अवधि की समाप्ति 
के पूर्व नहीं टाया जा सकता। 
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ल कार्यपाकतिका का चयन 
2 0411911 
कौर्यपालिका का चयन अयवा नियुक्ति भिन्-भिन्न दो मे अलग-अरग ठंग ते की मै 
है इसके चयन के प्रमुख तरीके इसं प्रकार ह 


0) पेटक (सनव्वाप्णः) पैतृक कार्यकारी एक वार पदालद् होने पर जीवम 
शासन करते है) उनके निधन फे वाद उती वंश का व्यक्ति शसन कौ उत्तराधिक हेत 
जीर यह उत्तरायिकार ज्येधिकार कानून दार मिलता है। पुत्र के अभाव्य निकट 
सम्बन्धी कार्यकारी पद पर आल्ढ्‌ हीता है। दस व्यवस्था को ततनन कहा जाता है। क्स प्रण 
की नियुक्ति का लाभ वह है कि इस वार-वार निर्वाचन नही कटना पडत! तथापि जव ५५ 
कार्थका का समय नं रहा रीरकोक के अनुसार, पैतृक कार्यकर की धारणा उतनी ्ै 
वेदूदा है जितनी छी एक वंशानुगत गणितज्ञ अथवा राष्र-कवि की। 

@) जनता दाग प्रवयस निरवोयन (८५ छान्८०)--कर देशो मे कर्वपल्कि ४ 
अध्यक्ष क निर्वाचन शरक रूप से मतदाताओं के मतो दार होता है। वोटीविवा, मिमे, 
्राजी, आदि देशो मे जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्रपति का निर्वाचनं कती है। फ़त मे 
ग्रति सात वर्थ के ठिए सीधे मतदाता दवार चुना जाता है। यह प्रणाढी लोकतनरीय' 
कै भनुकूल है तथा इससे राजनीतिक शिक्षा का श्रसार शेता है, किन्तु कभी-कभी जनता की 
भावनां को भडुकाकर इत विधि फे अन्तर्गत अयोग्य व्यक्ति कार्यकारी पद पर पच भति £| 

(3) परे निर्वन (1001९01 81<00107)--कई दशो मै प्रधान कार्वकारी का निर्वाय 
एक विशिष्ट मण्डल दवारा किया जाता है। भारत ओर अमरीका मे जनता प रूप ते प्ति 
का निवेधिन कती है) इस पद्धति के अन्तर्गत पठे एक निर्वाचक-मण्डल की स्थापना हेती 
ह जिसमे जनता दारा निर्वाचित सदस्य होते है। वाद में निर्वावक-मण्डल फे सदस्य साष्षति 
का निर्वाचन करते है। इस पद्धति मेँ प्रयक्ष निर्वाचन से उदयत्र तनाव एवं गहवदियां ५ 
हती जीर विवेकपूर्णं ढं से बुना छो जात्ता है। इस पद्धति का दोय यह है कि सच्ची शति 
निर्वाचक-मण्डठ भ न होकर राजनीतिक दलो कै नेताओं के हाथौं मेँ होती ६ ओर 
निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों को उनके नियन््ण मेँ काम करना होता है। 

५) स्यवस्यापिका दाय निर्वाचनं (८1९०५०० 0 1.८ भपप्ट)--इस पद्धति मे विधायिका 
फे तदस्य कार्यपालिका का निर्वचन करते है! विधायिका के दोनों सदनं द्वार कार्वपलिकि 
के अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है! प्विस संघीय कार्यपारिका का मिवयिन वही की 
विधायिका दवारं हय हेता ह। इस प्रणाली का सदसे वड ठाम यह है कि जिन रोगौ को 
मत्तदान का अधिकार ह वै उपिसाकृत कुशल जीर योग्य हत है} इत प्रणाठी का सवसे दद् 
दोप यह है कि इसे कार्दपाटिका फा प्रधान विानपाठिका से प्रभावित होता है जिससे उफी 
स्वतन्वा मे कमी आ जाती 1 व 

@) मनोनयन (विणत एर्टपयार)--कार्वपाठिका का मनौनयन भी हेता । 
स्वतन्यतता से पूर्वं भारते मे गदेर्नर-जनरछ तथा गद्वत की नियुक्ति इंगठण्ड के सम्राट द्वण 
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की जाती थी। आजकल भी भारत मै राज्यपाल की नियुक्ति राट्पति करते ह। पैरी नियुक्तियां 
सोच-समञ्ञकर की जाती है, किन्तु एसी नियुक्ति मे पपात की भी गन्ध आ सकती है। 


कार्यपालिका प्रधान कौ पदावधि ओर पुनर्निवचिन 
कार्यपाहिका प्रधान के कार्यकाल के सम्बन्ध में विदानो के विचार मेँ ओर व्यवहयएमें 
भी बहुत अधिक अन्तर पाया जात्ता है। अमरीकी संघ की अनेक इकाइयों मे कार्यपािका 
प्रधान का कार्यकाल केवल एक वर्प है, जवकि फ़ैच गणराज्य के राष्रपति का कार्यकाल 7 
वर्षं है। वास्तव में, ये दोनों ही अवधियां उचित नहीं कही जा सकतीं। कार्यकार के वहते 
अधिकं दीर्घ होने पर शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका रहती है। दूसरी ओर, कार्यकर के 
बहुत ही कम होने पर कार्यपालिका प्रधान दव्वू ओर साहसहीन हो जाता है ओर उस्कै दवारा 
ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य नही किया जा सकता! इसङ्एि सामान्य धारणा यही है कि 
कार्यकाल न तौ बहुत अधिक कम होना चाहिए ओर न ही बहुत अधिक रम्वा। इस सम्बन्ध 
मेँ चयार या पंच वर्षं की अवधि ही श्रे समञ्जी जा सकती है। भारत, अमक, आदि अधिकांश 
देशो मे, व्यवहयर मे कार्यकाल यही है। 
कार्यपालिका प्रधान के पुतनर्निर्वाचन फे सम्बन्ध में भी विद्वानों के विचार मे पर्याप्त मतभेद 
पाया जाता है। पुनर्निर्वाचन के सिद्धा कौ स्वीकार करते हुए यह कहा जाता है कि दूसरी 
अवधि के किए अयोग्यता कार्यपारिका मे स्वतन् प्रवृत्ति पैदा कतती है ओर राज्य कै नेता 
की व्यक्तिगत महत्वाकोक्षाओं पर अवरोध का कार्य करती है। दूरौ ओर यह कषा जाता है 
कि पुनर्निवचिन की अयोग्यता से इन्कार कएना राज्य को बुद्धिमान ओर अनुभवी राजनीतिज्ञ 
की सेवा से वपित करना ६ै। अत्तः इन परस्पर विरोधी विचार के वीच सामंजस्य स्थापित 
करते हुए यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल अयन्त दीर्घ होने पर 
तो पूनर्निरवाचिन अत्यन्त स्वाभाविक हो जाता है, किन्तु सामान्य कार्यकाठ (4 या 5 वर्प) 
होने पर एक धुनर्निर्वाचिन की व्यवश्था अवश्य ही होनी चाहिए व्यवहार मँ अमरीका यँ 
कानूनी तौर पर ओर भारत में परम्परा के आधार पर इसी प्रकार की व्यवस्था है। 
प कार्यपालिका तथा न्यायपालिका ५ 
आधुनिक लोकततन्रे का यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायपारिका स्वतन्त्र ओर 
पक्षपातरहित होनी चाहिए। इसके अन्तर्गत यह वात सम्मिलति है कि न्यायपालिका कौ 
कार्थपाडिका से पृथक्‌ रला जाना चाहिए। कार्यपालिका तथा न्यायपाठिका को पृथक्‌-पृथक्‌ रखने 
के सम्बन्ध भे भारतीय संविधान फे नी्ि-निदेशक सत्वो ये निर्देश भी दिया गया ह, पततु 
इनके अलग होने के वावजूद ये आपत मेँ कुछ सम्बन्ध रखते ही है। समान्यतया, उच्च श्रेणी 
कै न्यायार्यों के न्यायाधीशो कौ कार्यपाठिका प्रधान कै द्वारा ही नियुक्त किया जाता ६ै। 
कार्यपालिका प्रधान न्यायाठ्य द्वारा दण्डित व्यक्तियों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी 
कट सकता है। इसी प्रकार, यदि व्यवस्थापिका किसी एते कानून का निर्माण करै या कार्यपाठ्कि 
कोई सा आदेश जार करे, जो संविधान की सीमाओं क बाहर हो, तो न्यायपालिका द्वारा 
पे कानून या आदेश को अदैथ घोपित किया जाता है। न्यायपालिका की इस शक्ति को 
भ्यायिक पुतनर्विलोकन की शक्ति" (२०५८ ०१.३४८००] २२८५।९५) के नाम से जाना जाता ह। 
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१ ~ कार्यपालिका के प्रकार : विभिन्न प्रतिमान 
नी शण्ड छ एणठ(णाण् . णिह 105) 
1 संसदीय शासन : क्लासिकी इंगलिश प्रतिमान (पावला) 3४भताण; त 
ऽ0व) हाष15)1 त्तदे) 

संसदीय कार्वपाठिका का जन प्रिेन भँ 18वी तावदी मँ हुआ] तसरचात्‌ जषठरय, 
वेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ़रंस, पौरैण्ड, भारत, जापान, नार्व, न्यूजीरैण्ड, स्वीडन जै 
दक्षिणी अफ़ीका ने इस संसदीय व्यवस्था को अपनाया। 

संसदीय प्रणाटी शासन की वह व्यवस्था है जिसमे कार्यपाठिका विधायिका के सदं 
से दनी जाती है तथा यह उसके परति उत्तरदायी रहती है। कार्यपारिका प व्यवतथापिडं 
का पूर्णं नियन्नण होता है ओर व्यवश्थापिका दार इसे हटाया भी जा सकता ६। इस प्राह 
भ का्यपाछिका एक समिति मात्र होती है जौ विधायिका कौ अधीनता गे कारव कती है। 4 
व हर्ज के अनूार, “संसदीय प्रणाटी, सरकार कै कार्यपाटिका वे व्यवस्यापिका अगो 
जन्तःपाशन पर आधारित है।'" सी. एफ. द््राग फे अनुतार, “संसदीय कार्यपाल्कि पमां 
का सार यह £ कि अन्तिम विश्टेषण मे मन्नरिमण्डल संसद की एक समिति ६.......1 
संसदीय शासने प्रणाली की विशेषताएं 

(1) नाममा कौ ओर वास्तविक का्यपाठिका का भेद-इस. शासन व्यवत्या मेँ नाममाः 
की ओर वास्तविक कार्यपालिका मे भेद होता है। राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपरल्ि 
होती है जवकि वास्तविक कार्यपाछिका मन्तिपरिपद होती ह। सभी शक्तियां ओपचापिकि र 
मे नाममात्र के जघ्यक्ष मँ निहित हीती है जिनका उपयोग उसके मन्यो द्वा किया नात 
६ ज संसद कै प्रति उत्तरदायी होते है। 

(2) प्रपानमन््री का नैतृत्व-प्रधानमन्री को वास्तविकं प्रशासनिक सता प्रात होती है 
ओर इस नाते उते “राज्यं का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष" कहा जा सकता ह। वह सरकाः 
क परख प्रवक्ता के सूप मे कर्य करता ई, मन्निमण्डत की येहराव का दुनियादी पलः 8, 
सदन का नेता ओर राटीय प्रशासन का संचाठक है। मुख्य कार्यपारुक, विधायक जर प्रशासक 
के रूप मे प्रधानमन्त्री एक वहुत ही शक्तिशारी व्यक्ति ह! दस प्रकार नाममात्र का कार्यपाठक 
राज्य करता है, वास्तविक अध्यक्ष शासन करता &। 

(ॐ) सामूहिक उत्तरदायित्व--इप प्रकार के शातन का सवसे महत्वपूर्णं लक्षण संसद फ 
प्रति मन्तियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। इतका अभिप्राय यह है फि मन््ीगण तमी तक 
अपने पदों पर वत दह सकते हं जव तक कि उन्हे संसद का विश्वास या प्रसाद प्रा हे! 

(4) शजनोतिक व्यवस्य मै संद सत्ता का के होती है--संसद ही कार्यपाटिका की 
निर्देशक, निरीशक होती £! वर्ने के शब्दों मे, “यह वह मंच रै जहां राजनीति का नाक 
खेल जाता है।" अर्यात्‌ रजनीतिक व्यवस्या मे सभी शक्तियो का उद्भव संसद से ही हता 
है, राजनीतिक नीततियो कै निर्धारण का मंच भी संसद ही रहती है। संसदीय प्रणाढी मेँ संसद 
क चक्र वन जाती हे जिसके इदमिदं समर्ण राजनीतिक व्यवस्था चक्कर लगाती 
रहती है। 

संसदीय शासन प्रणाठी की सवपते यैहतसैन मिता इष्ैण्ड जीर भातत की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं मे पाई जाती टै। इते देसे वहुमत का शसन कहा जाता है जौ प्रधानमनरी के 
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नैतृत् मे उसफै विश्वस्त सहयोगियो कै सहयोग से चया जाता है, जिन्हे महत्वपूर्ण विभागों 
का कार्यभार सौपा जाता है, जिसमें सभी संसद के प्रति ओर्‌ अन्तिम दृष्टि से अपने वास्तविक 
निर्वाचको फे प्रति उत्तरदायित्व की भावना रते है। 
2. कैविमेट शासन : आधुनिक इगलिश प्रतिमान ((०। 5४56 : (एला) 
गभ 2081511 ण्व्य) 
यद्यपि संसदीय शासन के आवश्यक सिद्धान्तो का पठन फिया जा रहा है तथापि 
मन्निमण्डर ओर संसद के पारस्परिके सम्बन्धो के केत मे महान्‌ परिवर्तन आ गया है जिसके 
कारण "संसदीय शासन प्रणाटी' के स्थान पर इसका अधिक टोकप्रिय नाम “कैविनेर शासन 
पद्धति" हो गया है। जैसा कि मुनरे ने रिखा है कि ““कैविनेट साविधानिक संरचना पे एकमात्र 
अत्यधिक महत्वपूर्णं यन््र वन गयी है,” या जैसा मने म्योर ने फष्टा है कि यह “राज्य रूपी 
जहाज का संचाठन चक्र” है। सिद्ान्त मे फैविनेट संसद पर आश्रित है, जवकि व्यवहार मेँ 
यह संसद की स्वामिनी है। 
कार्यपाछिका के रूप में कैविनेट की सर्वशक्तिमान स्थिति का आभास निम्नरिचित वातो 
सेक्ग सकता ६ै- 
1. फैविनेट रष्रीय नीति के निर्धारण मेँ प्रमुख भूमिका अदा करती है। 
2. समस्त प्रशासनिक कार्यं फैविनेर दारा किया जाता है तथा मन््री प्रशासनिक 
विभागों के अध्यक्ष होत है। 
3. संसद मे परसतुत किए जाने वाठे समस्त विधायी प्रस्तावों को विस्तृत स्प से कैविनेट 
के मार्गनिर्देशन में ही तैयार किया जाता है। 
„ फैविनेर राज्य की वित्तीय स्थिति के ठ्एि भी उत्तरदायी है। वित्तमन्री दारा जो 
वजर तैयार किया जाता & वह कैविनेट की नीति के अनुसार होता है। 
, फैविनेर देश ओर देश से वाहर की सभी उच्च पदीय नियुक्तियों के हिए उत्तरदायी 
है ओर संसद को व्यावहारिक रूप में एसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह 
इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। 
कैबिनेट यह निर्णय करती है कि संसद मे कौनसी कार्यवाही पेश फी जाए ओर 
इस किए कितना समय नियत किया जाए। मन्निमण्डल संसद के अधिवेशनं के 
आद्ूत जीर अवतान कटने, राज्य क नाममात्र कै अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले 
उदूधाटन अभिभाषण का पाठ तैयार कटने, जधिवेशन के दिनौ मेँ संसद की समय 
सारणी तैयार कने का निर्णय करता है। 
मन्निमण्डल की सिफारिश के आधार पर ही नाममात्र का अध्यक्ष संसदके निग्न 
सदम कै भंग किए जाने के वारे मेँ निर्णय करता है। 
इन वातो से पत्ता चरता ६ कि मन्निमण्डल ने संसद की शक्तियों को छीन छया है। 
इसी कारण ब्रिटिश संसद कै वर मेँ सुनरो ने शिला है “यद्यपि नाममात्र मेँ यह सर्वोच्च है, 
रेकिन हाउस ओंफ कोमन्स वास्तव मेँ कैविनेट का दास वनकर एह गया है।' 
3. प्रधानप्रन्री शासन : नयीनतेम इईमलिश ओर भारतीय भ्रतिमान (एणा नाण 
शोय) इ४भला॥ ? सिपाह एष्टा ञं) शात्‌ [ताथा कण्वत) 
शासन.के वैस्टमिनिस्टर प्रतिमान में सबसे आश्चर्यजनक धटना यह हुई है कि संसदीय 
शप्तन" ्रधानमन्री शासन" मे परिवर्तित होता जा रहा है! शक्तियों का केन्र अव संसद 


१.) 


[| 


[-) 


गि 
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केवर दानिक दृष्टि से ही कटी जा मकती है हसी तरह, मन्िमण्डलं का वियगिप्रः 
परति उत्तरदायित्व भर केव अपचारिक ही रह गया है। अव मन्िमण्डल जौर संसद तरं 
फे ययो की करुपुतली कहा जा सकता है। अव शक्ति का केद्र प्रधानम वन ग ॥ 
इसङिए संसदीय शासन व्यवस्था को '्रथानमन्री शासन व्यवस्था" फटना अयिक उपयु 
जाता ह। क्रातैन मे रिया -“"दितीय महायुद्ध के वाद फे वर्प मे मन्विमण्डटीय शं 
गारी परथानमन्र शासन प्रमी मे परिवर्तित हो गवी ह| आस दण्ड ओर भात 
आम चुनाव एक तरह ते प्रथानमन्ी के चुनाव का लप धारण कर ठेता है। सवकी उर्वि 
के चुनाव पर केन्ित होती ह ओर उसके व्यक्तित्व का विम्ब रोगों के निर्वाचन सृषं 
व्यवहार पर वहुत अधिकं प्रभाव डाठता है। भारत जीर ब्रिटेन मेँ प्रधानमनरी मनप 
मीवन ओर मयु फ केनचि ६। उनकी सलाह से संसद्‌ का विषटन किया ना तक्र ४ 
फैविनेट मँ जो मनर हेते ह घे परथानमची के सहयोगी नहीं रते दत्कि उं "8! 
रक्षको क दर्ज पर उतार दिया वाता है।त्रिेन जीर भारत फै प्रधानमन्तियँ ने अनेक अव 
पर अपन मन्निमण्डल कै असहमत या असन्तुट मन्यो को निकाल वार किया ओर 
वर मे अपनी पिवैकपूरण शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। संप मे, विशेषकः ब्रं मै 
भात कै प्रधानमन्नरियो के पदों के गहन अध्ययन कटने से, कुछ आलोचकों की यहधाए 
पष्ट हो जाती है कि प्रधानमन्त्री फे पद का ाष्रपतीयकरण' हो गया है। , 
4. अध्यक्षीय शासन : अमरीकी प्रतिमान (लष्छतनाय्‌ इना : करान 
4०्न) 

ऊध्यकषेय शासन का प्रतिमान, विशेष सूप से अमरीका मेँ ओर उसके अठावा र्म 
अर्जण्टइना,.मेक्सिको, चिली, फिरीपाइन, दक्षिण वियतनाम, दक्षिण कोरिया जर करई 
देशो मे पाया जाता है। ५," 

अमरीकी राष्रपतीय मोडल की विशेषतां है-प्रयम, कार्यपालिका, व्यवस्यापिका 
न्यायपाठिका का एक-दूसरे से पृयकल् तथा ह्‌ एक का अनन्य अधिकार स्र ीना। पि 
मन्तिमण्डल का राषटरपति कै पूर्णरूप से अधीन रहना। तृतीय, राजनीत्तिक व्यवस्था मर्श 
केन्र का अभाव होना। चतुर्थ, कार्वपालिका व्यवस्यापिका से पृथक्‌ होने के कारण उसे 
उत्तरदायी नहीं रहती, प्रुत संविधान कै प्रति उत्तरदायी होती है। पंचम, राष्पति न 
विधानमण्डल को भंग कर सकता है ओर न ही उसे अवपीडित या वाध्य कर सकता ह। 

अमरीकी संविधान मिमत इस तथ्य से भरी-भाति परियित थै कि शक्तियो क ¦ 
पृथकव्करएण से सरकार के तीनों अंगों मे गतिरोध व विरोध ही उत्तर होगे तया शासन व्यवर 
वार-दार ट होती रहेगी। इसरिएु उन्होने नियच्रण व सन्तुरन के सिद्धान्त फो शक्तय 
पृथक्करण के सिद्धान्त के साय जोड़कर अमरीका की शासन व्यवस्था का सुजन किया। 

रा्रपतीय शासन पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शक्तिशाली कार्वपाठि 
(जिते रारपति कहा जाता है) होती है, जिते निश्चित अवधि के हिर प्रतिष्ठापित किया ज 
&। उसकी बहुत ही अधिक शक्तियों पर व्यावहारिक तीर्‌ पर कोई नियन्रण नही रहय है ७", 
उश्तकी स्थिति अक्षुण्ण वन चुकी है क्योकि जिस महाभियोग की प्रक्रिया सै उत्ते हटनि की 
व्यवस्या की गयी थी, उसे जानवृञ्चकर कटिन वना दिया गया ह। महाभियोग की प्रक्रिया के 
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जटिक होने के तथ्य से परिचित होने के कारण राष्ट्रपति एक ^तानाशाह' के सूप मेँ कार्य 
। क्ता है! - + 
। 5. राषटपतीय शासन क्रा फेच प्रत्मान (लात) 100 ग धिन्छाठलाण भल) 


फ्रांस में रष्टपतीय ओर संसदीय शासन पद्धतियों का विचित्र मिश्रण देखने को मिलता 
। ह जिसे "अर्ध रटपतीय' अथवा "अर्ध. संसदीय' कहा जा सकता है। 1958 कै दिगा संविधान 
मे एक शक्तिशाली र्पति की व्यवस्था की गयी है जिसे वास्तविक अधिकार प्राप्न है, जिते 
सति वर्पो फ रए चुना जाता है ओर जिते महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। 
। साय ही दूसरे एक प्रधानमन्त्री की भी व्यवस्था की गयी है निके अधीन एक मन्निमण्डल ह 
। जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। 


| षपति का निर्वाचन संसद दवार न होकर एक निवयिक मण्डल दारा होता है। रपति 
। को अनेक "वैयक्तिक अधिकार दिए गए है जिनका प्रयोग वहं स्वविवैक सै कातता है तथा 
। जिनसे सम्बन्धित आदेशो पर मन्नरियो के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। रा्टपति ही 
 म॒न्निमण्डल तथा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है। मन्नियों को संसद की सदस्यता से वंचित 
किया गया ह, किन्तु उन्हे संसद के द्वारा उत्तरदायी वना दिया गया है। प्रधानमन्त्री की सलाह 

से राय सभा कौ भंग कटने का अधिकार राष्टपति की दिया गया है। राष्रपतति को भापातकारीन 
। शक्तियां दी गयी है जिसका निर्णायक वह स्वयं ,ह। 


इस प्रकार फ्रैच राषटपति साविधानिक तन्त्र का नि्णयक हो गया है। वह. का 
वास्तविक अध्यक्ष, राषट.का प्रतीक, शासन का प्रम ओर रा्रीय पंच के तुल्य बना दिया 
गया है, जवकि प्रधानमन्त्री राटपति का एजैण्ट सा वन जाता है। फ्रच राजनीतिक व्यवस्था 
| फै वारे मे बरोगन का यह कथन्‌ उल्ेखनीय है कि “वह न तौ अमरीकी ठंग का अध्यक्षालक 
संविधान है ओर.न अगरेजी ठंग का संसदात्मक संविधान ही, वह तो दोन का मिश्रण है।'' 
6, बहुलं कार्यपालिका : स्विस प्रतिमान (णिव छल्तपा + : 5१55 क4ण्वनु) 


अभी तक हमने संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपाल्किा का अध्ययन किया। इस 
अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपाटिका भी होती है जिसमे कार्थपाल्का शक्ति व्यक्ति 
विशेष मँ निहित न होकर एक सम्पूर्ण सभा मे समाहित होती है। उनके समस्त सदस्य संयुक्त 
स्पते कार्याग के कार्य सम्पादित कते है। 


स्विस संघीय परिषद स्वि कार्यपालिका है। संवीय परिषद के सदस्यो की संघ्या सात 
है। इनका चुनाव संघीय सभा के दोनो सदन एक संयुक्त वैठक भें करते £! संधीय परिषद 
करा धुनाव चार वर्ष के टि होता है। इसे इस अवधि से पूर्वं हटाया नहीं जा सकता | यदि 
चार वर्प से पूर्व कोई स्थान दारी हो तो उसको संधीय सभा अपने अगे अधिवेशान मेँ शेप 
अवधि के हए किती नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती 8। 


वहां इस प्रकार की परम्पर है कि संघीय परिषद के सातो सदस्यों में प्रायः सभी दर्ले 

के प्रतिनिधि आ जाते & आर एेसा नहीं लेता कि सव सदस्य एक ही दल के हो जाए। संघीय 
परिषद के सदस्यो मे से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। संघीय परिषद का सवसे 
वरि सदस्य हौ अध्यक्ष बनता ह। तिवर्ष इनका निवधिन्‌ परिपद स्वयं करती है तया यहे 

` परम्प वन गयी है कि इस .वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्य अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता 8। 
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संघीय परिषद कै अध्यक्ष कौ ही स्विस राष्रपति" कहकर सम्बोधितं किया यत्‌| 
घुविधा, स्तर व अधिकार की दृष्टि से अध्यक्ष के पद का कोई ( मही ५ 
का अध्यक्ष उन सात व्यक्तियों यँ से ही एक होता है, जौ सव दृष्टयो सै समानं २।१५' 
टै। अध्यक्ष पद के अधिकारी का कोई विग्र महच नदीं ह, इसदिए्‌ वह व्यवस्य यः ६८ 
अध्यक्ष पद वारी-वारी से परिषद के सव सदस्यों को प्राप्त हता ह। परिषद के अन्य पटः 
कै निर्णयो को वदने का उत्ते कोई अधिकार नही है। उत्का वास्तविक कार्य केवह ध 
ही है किं वह संघीय परिपद की धैठकों की अध्यक्षता कर, संष राज्य का प्रतिनिधि ५ 
देशःविदेश मे ओपचारिकः कृतयो का सम्पादन करे, परियद के कायो का निर्ण एव सवम 
करना, ग्रन्थि पड़ जाने पर्‌ निर्णायक मत देना आदि। 

स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष को विधेयक पर वीरो” करने का अधिकार ऋ ४ 
है तथा परिपद के अन्य सदस्यों की तरह वह एक प्रशासनिक विभाग का अध्य ए 
उसके कोई विशेपाधिकार नही हेते! वह फेवल ओीपचारिक अवसरो पर नाममनर का (६ 
होता है। उसे "विना महत्व का राष्ट्रपति" (^ एाट्ऽपनण ५१1०५ अष ९म९५) ^ 
जाता है। . 1 ४.९. 

इस प्रकार स्विस संघीय परियद मे न तो राष्रपति होता है, न प्रधानम, न 1 
हेता है ओर न उसका सामूहिक उत्तरदायित्व, न कार्यपाठिका विधानमण्डल की विध भे 
सकती है ओद न विधानमण्डल कार्यपाटिका को अपदस्य कर सकता ै। विश्व भे 6 
देग की एक अनौली संस्था है। मुने के अनुसार, “स्विस संघीय परिषद संसदीय तथा ज 
दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओ के गुणों से युक्त तथा दयौ से मुक्त है। वहु 1 
हेते हए भी एकतापूरण का्यपालिका कै गुण इसे पाए जात है!” इसकी उदभु विशेषत 
पर प्रकाश डारते हुए ई बराल ने रला है-“किसी अन्य देश मे कर्पाटिका रत ए 
व्यक्ति के स्थान पर एक परिपद मे निहित नही की गवी; कि भी स्वतन्त्र देशं व्‌ 
को दरगत राजनीति से इतनी दूर मही रा गया जितना कि स्विट्जरैण्ड की संय रपः 
को। यह परिपद ब्रिटिश मन्रिमण्डल की तरह मन्निपरिपद नही है, क्योकि यह विधानम 
का नेतृत्व नही कसती ओौर न उसके दवारा अपदस्य की जा सकती है, साय ही वह अमि 
तथा उसका अनुसरण करने वाठे अन्य अध्यक्षीय शानो के समान विधानमण्डल ते 
भी नही ६। यचपि इसमें दोनो पदति के लक्षणों का समावेश है, परन्तु दलगत स्वभावं 
वंचित रहने फे कारण (1 टी पूर्णतः भित्र है।'' 

का्यपालिका के चार्य 

५ १ + (ए प्दिया0प्रऽ 0 वप एश्टल्यर्) 
^ ` -कार्पारिका का कारये अत्यधिक विस्तृत हो रहा £! स 

-सर्यायवाची. वन गई गेटे ने कीर्यपालिका के पाच कां वेतलाए क 

परसासेनिक कार्य, सेना सम्बन्धी कार्य, व्यवस्था सम्बन्धी कार्य ओर न्याय सम्बन्धौ क 

कर्वपाटिका के प्रमुख कायो का विवरण निम्न सूप से किया जा सकता है-- 

(0 प्रशासन का संयारन-कार्यपाठिका को सवस पला ओर महत्वपूर्ण करयं देश ४ 
प्रशासन चलाना है! आन्तरिक शान्ति ओर व्यवस्था दनाएु रखना वह प्रमुखं कार्य है निष्ठ 
लिप्‌ सरकाद की स्थापना की जाती है! इस प्रयोजन के किए कार्यपारिकि पुठिस शक्ति र्ट 


शासय का संगठन : कार्यपलिका 67 


है जो इसके अदिशो का पान कर्तरी है! यह रसा सेनाओं की भी व्यवस्था करती है ताकि 
वाह्यं अक्रमणो से देश की रक्षा की जा सके। यह प्रशासकों की नियुक्तियां भी क्ती है। 
आन्तरिकं ओर वाह्य प्रयोजनो के र्षि साष्रीय नीति का निर्माण कना कार्यपल्किा का ही 
कर्यै 
„ (2) कूटनीतिक कार्यं --विदेरशो फे साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी 
कार्यपालिका पर ही रहता है। इसके हिए वह विदेशो मे अपने दूतावास स्थापित कती है 
राजदूत नियुक्त करती है तथा अन्य देशों से आए राजदूत का स्वागतं करती है। आर्थिक, 
राजनीतिक तथा सुरक्षासमक सन्धियां कार्यपालका द्वारा की जाती है। विदेशों से सभी प्रकार 
के सम्गौते कार्यपारिका दार ही किए जते है। ४ 
विपि-निर्मण सम्बन्धी कार्य--कार्यपालिका विधि-निर्माण कार्य मे भाग रेती है। इन 
कार्यो का क्षेत्र भासन-प्रणारी के स्वरूप पर निर्भर करता है] अधिकांश राज्यो मे कार्यपारिका 
को संसद का अयि्ेशन वुखान, स्थित करम तथा निम्न स वुखने, स्थगित कर्तन तया निम्न सदन कौ भंग करने का अधिकार 
प्राप्त ६। एज्याध्यक्ष रपे अध्यादेश राम्‌ कर सकता है जिका प्रभाव कानून कै ही समान 
हेता ६ै। संसदीय र प्रणाली वारे देशे मे कार्यप्णिकाःरी.पिधि् 
का मतृ करती ह। संसद दारा पारित विधेयक रन्ध ४०९) केअधीन. 
होते &!/ संसदीय है।/ संसदीय शासन प्रणाठी मे ससद दार पास किए गए अधिकांशं विधेयक सरकारी 
विधेयक, होते £1.अध्यक्षीय शासन-प्रणारी वरे देशो भँ भी सीमित खूप मेँ कार्यपारिका 
विधिनिर्माण को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, अमरीकी -रष्रपति करे को सन्देश भेज 
सकता है ओर "विकषव निंपेधाधिकार' का! प्रयोग कर सकता है! 9 
; ¦ कार्यपरिका.शक्तियो के भंडार मे भिस वात नै-सवमे अधिक्‌ योगदान .फिया.टै वह. 
-है-मत्यायजितं विधायन्‌। क्योकि संसद कोई ठेस कानून पास नरी कर सक्ती जौ हैक 
तरह सै पूर्ण हौ, जतः यह कार्यपालिका विभागों पर छोड़ दिया जाता है कि वै समय-समय 
पर. परिपत्र, अधिमुचनाएं आदि जारी करके संसदीय विधायन मँ आवश्यक .सुवर्दधन.ओीर 
-सुतपूरण्‌ का. - 

(4) न्यायिक कार्य--आधुनिक युग मे कार्यपालक विभागों ने न्यायिक कार्यं भी धारण 
कः किए ई। सभी देशौ मेँ ाज्याध्यक्ष को यहं शक्ति प्राप्त होती हं कि वह अपराधियों को 
क्षमा कर्‌ दे; उनकी सजा मेँ परिवर्तन कर दे या सजा कम कर दे। इते क्षमा का परमाधिकार्‌ 
कहा जाता है। आजकर प्रशासनिक न्याय' की अवधारणा का विकास हआ है! विभागीय 
-अष्यकष विभाग के कर्मवापियिो के वीच गड फ निपटान के किष द्िव्यूनर की स्थापना कर्‌ __ 
सकता दै। यह भी सम्भव ई फ मन्नियो कौ रसौ शक्तियो प्रदान की जाए फि वै अपीरीय 
द्वि्यूनर के छप में कार्य कर सके। संकेप मे, प्रशासनिक न्यायारयो की स्थापना "प्रशासनिक 
अर न्यायिक -संरचनाओं फे वीच अनम्य विभाजक रेखा को खचि जाने से रोकती. £# 

` (5) वित्तीय कार्य्‌--शासन का वार्षिक आय-व्यय निर्धारित कटने का कार्य भ कार्यपाछिका 

का है} गश्च वजट पास कना जीर आर्थिक व्यवस्था पर नियन्रण रखना आदि विधायिकां 

| के कार्य है, परन्तु इत दिशा में पहल एं, मागदर्शन कार्यपाठिका ही करती है। कार्यपाटिका 
। ही इस दाते का निर्णय करती है कि कुन से कर आरोपित या समाप किु जाएं किस कर 
` फीदरमेंवृद्धियाकमीकीजाएयाकरनसेकर्ज की मंजूरी दी जाए या वसू कौ जाए। 
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यह देखना कार्यपािका का कर्तव्य है कि वनट की व्यवस्याजं को संसद द्वा पाप क 
जाने के वाद उन पर पूरी तह .से कार्य किया जा रहा है अथवा नेही। 
(6) विवि काद कर्पाठिका के अन्य कार्य हँ -उपाधियों का वितरण कला, 
आयोजन काना, विदेशियो को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना, आदि) ह 
चैष्टा वरना ने अपनी प्रसिद्ध कृति “फंक्शन्स ओंफ दि एक्नीकमूचिव" र रं 
कार्यपाछ्िकि के तीन कार्यो का उक किया है-- । 
1. संगठन मे सप्रेयण प्रणाठी को वनाए रखना 
2. व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं पराप्त करना , 
3. संगठन कै उदेश्य एवं लक्ष्यो का निधरिण कटना। . 
संप मे, कार्यपालिका के कायो का जिस गति से विलतार हौता जा रहा है उ 
इए आलोचक कहने रगे ह फि 'परतितिपि लोकतन्े' की जगह शासकीय क्त" ग्रः 





कररीह। 
ध. कार्यपाक्तिका की शक्तियों मे अभिवृद्धि 
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आधुनिक युग की कुछ महू प्वृतियो न का्यपािका की शक्तियो मे दिननुर, 
रत-चौगुनी वृद्धि की ै। लेक तथा ससौ मे जपने सामागिक समक्ीे मे "सीमित क्यपि 
तथा "रोकग्रिय कार्यपाछिका' के सिद्धान्त प्रतिपादित किए ये, किन्तु यथार्थँ जाधुनिक ४ 
ने समस्त कार्थपाछ्का्ओं को हस का यथार्थ उनुयायी वना दिया है। मेकरीडित ने ५ 
कहा है कि दूसरे विश्वयुद्ध के वाद अनेक तत्व व प्रवृत्तयो ने राजनीतिक कार्थपाटिकी 
शक्ति का प्रधान केन्र वना दिया। कार्यप्कि ँ शक्तियों के केन्रण के प्रमुख कारय 
प्रकार £~ । 

(1) केन्दीकरण--चाहे संातमक शासन हो अथवा एकालक शासन, केन्रीकण की 
प्रवृत्ति जोरों पर ह। प्रशासन, राजनीतिक दल अथवा सरकार कै विभित्र अंगो फ देवा याए 
तौ सट लय जाता है कि विभित्र दाच का सनतुखन कैन्रीकएण की ओर शुका 1 अमी 
ओर्‌ भात जैसे संघो मे केदरीय सरकार की शक्तियो निरन्तर वदती रही है। राज्यीं की धि 
केद्रीय सरकार के अभिकर्ता जैसी हौ गई है। कन्रीकरएण की प्रवृति का अनिवार्य पाम 
मह रहता है कि उन समस्त अवैध शक्तियों का प्रयोग कार्येपाठिका ही करती है जी संवि 
के इतः विक्त होतीर्है। _ , 

(2) समाजगद--आधुनिक युग में दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समाजवाद तया टेक 
कल्याणकारी राज्य का जाब्दोलन है। प्रत्येक नागरक यह चाहता है कि राज्य उसके ठिएु 
अधिक से अयिक छाभकारी कार्यं कौ) वेरोजगाी, आर्थिक प्रतिद्रद्िता तया उच्च जीवन्त 
का अभाव प्रत्येक देश की महत्वपूर्णं समस्याएं है। इन समस्याओं कै निराकदण क चि 
देय उघोरगो के राष्रैयकरण तथा र्धिक जीवन भे राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक घो मथा 
है। आजं सधी सरकार कृषि, उयो, व्यवसाय आदि कें मे परया खुप सै कार्य कट ही 
ह। श्यौ की कार्य-ृद्धि का अनिवार्य परिणाम का्यपाठिका की शङ यें वृद्धि हीना ६। 

(3) भनेर्ण्रीय ओर गृह-संकट-वर्तमान युग संक का युग है। प्रत्येक देश की 
समस्याएं पेधीदी ओौर जटिल है। उदाहरण के ठिए भातत मेँ देतेजगारी, कभी अकाल, 
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सूखा, कभी वाद जैसी भयकर समस्यां रहती हँ। अमरीका में कारे नीग्रो तथा गोत के 
सा्मजस्य की भयंकर र्रीय समस्या है। इसी प्रकार चीन.वियतनाम युद्ध, पश्चिमी एशिया 
का संकट, भारत-पाक सम्बन्ध की नाजुक स्थिति, भारत-चीन सम्बन्ध की जटिठता आदि कुछ 
एसे अन्तर्य ,पेचीदे संकट तया ज्ञगडे है जो कभी-कभी युद्ध का रूप रे.रेते है। युद्ध के 
साय रा्रीय जय-पराजय जुडी रहती है। अतः संकर के इस युग मेँ कार्यपालिका के हां मेँ 
शक्तिं का केद्रीकरण हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम सभी जानते है कि प्रधम तथा 
दित्रीय विश्वगुद्ध के समय रयड जार्ज तया चर्च की शक्तियां हिररर ओर मुसोखिनी सै 
ध नहीं र्थी। आर्थिक संकट के समय प्रैकिन ख्जवेल्ट अमरीका के संवैधानिक अधिनायक 
ये। .," - 

(4) नेत्रत् की आवश्यक्ता--राष्टीय नेतृत्व राष्री गौरव ओर प्रतिष्ठा का सौत्र होता 
है। दुर्बल नेतृत्व रार को दुर्बल करने कै साथ-साथ राय प्रतिष्ठा का हास करता है। भज 
प्रयेकं देश की जनता गौरव ओर प्रतिष्ठा की आकांक्षा रती है। कार्यपालिका ही रष को 
सवर नेतृत्व प्रदान कर सकती है। 

७) संचार तथा आवागमन के साधनों का विकात- आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता दूरी की कमी है। प्राचीन काठ मै संचार तथा आवागमन के द्ुतगामी साधनों के 
अभाव भे कार्यपालिका का नियच्रण तथा प्रभाव टीला ही रहता धा ओर्‌ विकेद्रीकएण की 
प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्यकुशता के रए उनिवार्य हो जाती थी। वर्तमान समय में कार्यपाठिका 
तकनीकी यन्त्रौ की सहायता से अधिकांश कार्यो की देखरेख स्वयं कर सकने की स्थिति मेँ 
है, स्वयं निर्देश दे सकने की स्थिति मे है। ' 

` (6) सजनीतिक दलो का पिकास--आज प्रल्ेकदेश मे राजनीतिक दलो का विकास हो 
धुका है परलेक देश मे कार्यपालिका अपने दल की नेता तथा प्रमुख वक्ता हती है। उसका 
दह उसकी नीतियों ओर कार्यो का समर्थन करते हए उसके पक्ष में लोकमत तैयार करता 
रहता है। राजनीतिक दल मँ कठो अनुशासन पाया जाता है तया वै सदैव अपने नेता के 
नेवृच में कार्य कदते है। दीय प्रथा की कठोरता ने कार्यपाङिकां को जहां जन-समर्थन प्रदान 
किया है वहां अनौपचारिक दृता भी प्रदान कर दी है। ए 

@) ग्यवस्थापिका की शक्तियों का ्स-आघुनिक सामाजिक ओर आर्थिक परिस्यितियों 
ने व्यवस्थापिका फे स्वरूप को ही बदर दिया है। व्यवस्यापिका फ सदस्य न तो समस्याओं 
की जटिकताओं को सम्ञ पाते ह ओर च वे स्वयं कानून बनाते ह। कानून प्रशासकों के बन्द 
कमरे मे बनते है जीर संसद तो ' हा" या "न" करने वाडी संस्था रह गई है। कार्यपाछ्का के 
नेतृत्व, बहुभत एवं शक्ति के कारण संसद “ना' भी नही कर सकती} वह एक "रवर स्टम्प 
मात्रे बनकर रह गई है। रैम्ने भ्योर ने छिखा है, ““मन्तरिमण्डल की तानाशाही ने संसद की 

शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया टै॥” 

संक्षेप मे, सभी देशो मे कार्यपाछिका ने विधायिका को पीष्ठे ठकेठते हुए अल्यधिक 
-शक्तियां हथिया डी ै। लिप्तन ने शिखा है, “राज्य क करयो मेँ प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपाछिका 

के कार्यो ओर शक्ति में वृद्धि की है” ` 


----- ~ 
4 "एश्थङ ०60 इलां फ्रिठ पर रणैदाड धीप०३६ पणय ध 51816, छल्‌ कवताप्तण्यथा एण्मध" 

पद ६16 पण्णा कपद्ा६ पदषयन ० धल वत्वा ग धह एेरल्छपपिष्ट.न 
14120, 2 622 89०८४ ० तण२८३, ‰. 283. 


70 साहित्य भवन पव्ठिकेशन्स 


0 


` आलोचनात्मक मूल्यांकन , 
(छष्य्र८न, एयाय) ˆ` ` 7 ` 

आधुनिक शासन प्रियो मे समान शक्तियो वाठे सरकार के तीन अंगों का पन 
सिद्धान्तं अस्वीकार समज्ञा जति है वे दिन वीत गए जव विधायिका को सरकार का श्वौ 
पहल ओर अत्यधिक शक्तिशाठी अंग समज्ञा जाता था। करट इते “स्वर्ण युग का गु 
जाना" कहते ह जसा रोडी ने कहा हैत “एक ओर प्रतिनिधि साओ की वु्धिमता जै 
सक्षमता के रिएु पहले वाला उत्साह समाप्त हो चुका हैः दूसरी जरं सार्वजनिक सप 
निर्वाचित कार्यपाछिका के साय लगभग एक शताब्दी के अनुमव ने पुरानी शंकाओं कीसमा 
कर दिया है जीर उनके स्थान पर इमे विश्वास की स्थापना हुई है। इसके साथ ही र 
से वदती हुई लोकतान्निक शासन की समस्याओं ओर कार्यो ने, वास्तव मे, कई शक्तियो ते 
विधायिका से कार्यपाछिका की ओर स्थानान्तरित करने पर मजवृर कर दिया है। अनि 
जीर विदेश मीति ककष मे त्रित सरकारौ कार्यवाही की वदती हुई आवश्यकता ने आग 
व्यव्थापिका कौ मजवृूर कर दिया है करि वह अधिकांश विधायी प्राधिकार को कार्वप्रलिका दै 
पक्ष मे हस्तान्तरित.करे जो नियमतः विधायिका द्वारा परसतुत किए गए मार्गदर्शक दते 
जर सीमाओं के अधीन हो।'' ६ 

आज आवश्यकता इस वात की नहीं है कि विधायी प्राधिकार के -हास या पतन ष 
आंसू बहाए जाप, बल्कि यह सौचा जाए कि किर प्रकार कार्यपाठिका की वदती 
पर अंकुश रमाया जाए तकि वह निर्कुश आचरण न कर सके। 


1. कार्यपाठिका को शक्तिशाटी वनाने वाले कारक का वर्णन प्रजातस्र कीनिए। पर प ढः 
इसके प्रभावो की विवेचना कीजिए्‌। =, (जायान, 1697; अगे, 1900 
2. कार्वपरलिका के प्रमुख प्रकारो का वर्णन कीमिए। इने से आप किते वेहतर समक्षे ह तथ 
क्यो? (ज्यान, 1995; अमे, 1996, 99 

„ 3. . कार्यपाछिका के विभित् प्रकाल को समज्ञाइए। सारांश मे इसके व्यवस्थापिका ते स्वध 
भी समञ्नाइए। (रजल्वान, 189# 
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` शासन शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके इसके ठिएु सामान्यतया तीन व्यवस्थापुं 
अपनायी जाती ह-प्रयम, शक्तियों को संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चितं करना; दवितीय, 
शक्तियों का नियन्रण व सन्तुखन करना ताकि यदि शासन का एक अंग शक्तियों का दुरुपयोग 
करे तो दूसरा अंग उत रोक सके; तृतीय, स्वतन्त्र व निष्पक्ष म्यायपाशिका की स्थापना करके। 
व्यवहार में दोनों (उपर्युक्त) व्यवस्थाओं की पूरक होने के कारण न्यायपाछ्का का 
शृक्ति-नियन्रक के स्प मे विशिष्ट महत्व है। आज तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं मेँ 
म्यायपाछिका की स्वतन्रता व निष्पक्षता को राजनीतिक स्थिरता का आवश्यक पहलू माना 
जाता है। लोकतान्निक शासन-व्यवस्ाएुं स्थत॑न्र ओर निष्यक्च न्यायपालिका के मजवूत स्तम्भ 
पर ही स्थिर एहती है। * 
एठेन बार के अनुसार, “न्यायाधीश ओर न्यायारय समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के 
महत्वपूर्ण पहल होते ६।'* इसी विचार को एबर्ट इहठ ने इस प्रकार प्रस्तुत किया ै--“संयक्तं 
राज्य के सर्वोच्च न्यायाकय को एकमात्र विधिक सस्या समञ्ञना अमरीकी राजनीतिक प्ति 
मे उसके महत्व को कम आंकना है क्योकि यह राजनीतिक संस्था भी है यानी उस संस्था से 
र्रीय नीति फे विवादास्पद प्रश्नौ पर निर्णय प्राप्त किए जा सकते है।'* उदाहरणार्थ, अमरीकी 
सर्वच न्यायालय 1950 ओर 1966 से शुख होने वारे दशको के दौरान नागरिक अधिकार 
सते महत्वपूर्णं राजनीतिक प्रश्नो के विषय में दिशासूचक रहा है जवकि उसी दौरान राटपति 
ओर क्रेत पेसे विवादग्रस्त कषेत्रं मे राजनीतिक नेतृ के अनिच्छपूर्वक अनुसरण तथा 
निष्कियता की स्थितियों के बीच सूर रहे थे! , 
न्यायपाक्तिका का "महत्व 0{ 
(अनगह्य८^प्र८ाः 0६ चठ पप्य) 

. न्याग्रपाठ्का शासन का अत्यन्त महत्वपूर्णं अंग है। रोकतन्र का आधार स्वत्तन्रेता भौर 
सुमानतां के सिद्धान्त ईं, इन सिद्धान्तो की रसा समुचिते न्याय-व्यवस्था के विना नही हे 
सकती न्यायपालिका नागरिको के अधिकारो की रसता करती है। यह विधायिका दारा निर्मित 
कानून की व्याख्या करती है ओर कानून का उत्छंयन कने वाख को उचित दण्ड देती है। 


भ 
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यदि किती सन्य म उपित ओर विप्क्चन्यायपाठिका नहीं है तो अधिके की सुर द 
परती 81 सेरे के शब्दौ ये, “अधिकासे का निश्वय ओर उन पट निर्णय देने फे ल्य 
विभाग नितान्त आवश्यक ह{"" खरं बाई के शब्दौ ये, “किसी शातन की स्तम दै 
जांच करने की सर्वश कसीर उततफी म्यायव्यवस्या की कार्यदमतां £+” रज्य का 3 
ही न्यय-च्यवस्या पर निर्भर हत्त है| न्याय विभाग की महता पर प्रकाश लते ह 

रिछ ६, “विना विधायिकी अंगो फे समाज की कल्पना फी जा सकती टै, दि 
न्यायिक अंगों व न्यायायिकरएण के एक सथ्य राज्य की कल्पना नही की जा सकती श टि 
देश मे न्यायाग सुचारु रूप से कार्थ मही करता, यदि वह अन्धकार फे ग मँ समा जाए! 
कोई आश्चर्य की वात नही केण्ट के शब्दौ मे, “जित देश मे कानूनौ की वयाया 6 
ओर उन्हे कार्यन्वित कलने, विवाद का निर्णव कनै तथा अधिका को प्रभावी बनि 

ठिए कोई न्याय विभाग नही देता, वहं शासन ही नट हौ जाता है।"' रो्ठी ने रिषि 
कि, “जव हम जानते है कि राष्र-राज्य किसी प्रकार अपने यहां न्याय करता है तव हम 
ज्ञात येता ले जाता है फि वह मैतिक चि के किसी स्तर पर 1" मेरिपट फे अतु 
“यदि नागरिको कौ न्याय पाने मेँ देर रती है अथवा न्याय की सन्तोपजनक व्यक्या ‡ 
है तो नागरिको का जीवन दुःखद वन जाता है।"' वराइ क अनुसार, “यदि म्यायं क ॥ 
अंधेरे भँ वुञ्च जाए तो वह उंधिएा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं फी ज सकती 


\ न्यायपालिका का अर्थं व परिभाषा ~ 
9 तवषटनपप० कण एषलयाग्ाठषऽ 0 गाला) 
न्यायपालिका शासन का वह अग होती है जो विधियो फी व्याघ्या करती ह तया ॐ 
उक्षन कटने वारो को उचित दण्ड देती है! साधारण अर्थ मे विधियो की व्याघ्या 
उनका उक्ठैवन कएने वारे व्यक्तियों को दण्डित कएने की संस्थागत व्यवस्या को न्यपि 
कहा जाता है। यह उन व्यक्तियों का समूह ह जिद कानून के अनुपतार समाज के वि 
को हल कटने का अधिकार ग्राप्त रहता है। र. जस्की के अनुसार, “एक राज्य की म्यायपारिः 
अधिकारियों के एस समूह के रूप मे परिभापित की जा सकती है, जिनेकां कार्य राज्य 
किसी कानून-विशेष के उल्टेयन या तोडने सम्वन्धी शिकायत का, जो विभिन्न र्गो कै र 
या नागरिको व राज्य फे वीच एक-दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान च फैसला कत्ता 
संक्षेप मै न्यायपाछिका, न्यायिक प्रक्रिया को सेत्वनालक व्यवस्था §। यह व्यवस्थित का 
राई के लिए की गई व्यवस्था के अन्तर्गत जांच कने का तका ४1 यह समाज भे पर्ष 
विधियो को केकर उठने वाठे विवादों का समाधान कले का संस्थागत यन््र है। 
प नप्् सर्मम्न क लट कण्णो एत णका वध्यन्त शलाय 
तेद्धवटापाह४०,फ्यड लदयह७ १९, सतकणाप्पटा.प्४ 6९ यवे [षण पकणलाद 
उपो कयते पञ्रण्य+ ,, ) = [ऋ 
शला ३ ०० एदा पठण चल दरन्लोलछच्ट ण (कलतपलण द € र्लं 4 
चप्पल 5४8८८. द + धः , --८2ः 
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न्यायपालिका के कार्य .१५ 
(एपला0ष8 05 प्ट वाणा. .----~ ~ 


` न्यायपालिका के प्रमुख कार्यं इस प्रकार है- ए ४ 
` ˆ (1) न्याय प्रशासन--्यायालयों का पहला ओर सवते अधिक महत्वपूर्णं कर्य न्याय 
प्रशासन करना है। न्यायालय दीवानी, फोजदारी ओर साविधोनिक मुकदमोौ मेँ अपना निर्णय 
देते है जिसमे विवादग्रस्त पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करते है। 

(2) कानूनों की याख्या काना- न्यायपालिका का प्रमुख कार्थ कानूनों की व्याघ्या करना 
प्रायः कानून अस्पष्ट तथा विरुष्ट भाषा मै होते ई। एसी स्थिति मे न्यायाधीश अपने विवेकानुतार 
कानूनों फी व्या्या करते ह ओर उनके अर्थ को स्पष्ट करते हं। 

(3) नागरिक अपिकारतो की रज्ञा कलना- न्यायालय नागरिको की रक्षा काते ६। कई 
र्यौ मेँ नागरिको कै मौलिक अधिकारौ का उल्लेख संविधान मेँ दे दिया जाता है ताकि उत्ते 
संविधान ओर न्यायपारिका का संरक्षण प्राप्त हो सके) एेसी स्थिति मे यह म्यायपाङ्िकिा का 
विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वह इत वात का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अग इन 
अधिकारे का अतिक्रमण न करे। 

(4) अभियोग के निर्णय--विधि के उल्टंषन से उलयत्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका 
क्ती है। नामरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय ्यायपालिका दवार होता है। नागरिको 
के 0 व फौजदारी के विवादों पर प्क्ष तथा प्रतिपक्ष के विचार सुनकर न्यायाठय फैसला 
मुनाते 1. ` 

(5) संविधान की रा-संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता 
ह। यदि विधायिका पैसा कानून पारिति करती है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है तौ 
न्यायपाहिका उत कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण 
कहते है। न्यायिक पुनर्निपीक्षण से अमिप्राय यह है कि न्यायालय किसी विधायी या प्रशासनिक 
उपाय की साविधानिक वैधता का परीक्षण कर सकते ह ओर उसके पश्चात्‌ उपे पूर्णया 
सांशिक रूप में "शक्ति वाह्य" (५/४ ४८४) या "शक्ति आतर" (1/,४-"#7९5) धोपितं कर 
सकते ह। न्यायालय की इस अद्धितीयं शक्ति का आरम्भ अमरीका मेँ हुआ ओर इसका सर्वश्रेष्ठ 
रूप भी वहीं उपरव्य है। 

(6) संपात्मक ध्यवत्या की रसा-सेष-शास्न-व्यवत्था में केन्र तया राज्यो मेँ शक्तियी का 
विभाजन हता ६। कभी-कभी संघीय इकाइयों मेँ आपस्‌ में अथवा संघ तथा अन्य इकाइयों 
भै विवाद की स्थिति उसन्न हो जाती है! संषीय न्यायारय की सर्वोच्यता इसि स्यापित की 
जाती है कि इन विवादों में उसका निर्णय ही-मान्य होगा। इत प्रकार म्यायपारिका संघ में 
किसी को भर कषत्राधिकार्‌ का उल्छंयन नहीं करने देती। इस प्रकार एक संघीय शासन के 
न्यायालय एक “संविधान न्यायालय" का खूप धारण .कर ठेते है। यथपि यह सचटहै कि रेते 
अधिकांश मामी मे निर्णय केन्द्रीय सकार के पक्ष मे जते है, ठेकिन हैक मामहे मे एसा 
होना आवश्यक नहीं है। , . 5 + = 

` (7) मन्रणा-कार्य अथवा परामर्शं देना-अनेक राज्यों में म्यायपाछ्किा राष्टध्यक्ष फो 
परमर्श देने का कार्य करती है दण्ड में कार्यपाल्किा की प्रार्थना पर प्रिवी कपिर की 
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न्यायिक संमित वैधानिक प्रशन पर अपनी राय देती ह भारत मं भ एष्रपति मम्ीर संवैधनि 
प्रश्नों पर सर्वोच्च म्याथाठ्य से परामर्शं ठे सकता है। छ 

(®) विधायन सम्बन्पी कार्य-विधि-निर्माण व्यवस्यापिकरा का कार्य है तथापि षि 
मुकद्म के निर्णय के सिहसिरे मे न्यायपाठिकः कानून की जो व्याघ्या कल है भ 
व्याव्याओं से ही कृतिषय कानून का निर्माण हो जाता है। अमरीकी न्थायाधीश हून ने जव 
यह कहा कि “न्यायाधीश भी विधायन कार्य कसते ह", तव यह कोई कानूनी कल्यान लेका 
एक हकीकत ी। जं विधि या कानून मीन ह या किमी अन्य कानून के अनुसार सगा, 
प्रतीत होता है, तव म्यायाल्य यह निर्णय करता हे कि कानून क्या है ओर्‌ किर कूं ठौ 
स्वीकार किया जाना चाहिए। इस वारे मे उसका मार्गदर्शन साग्यता ओर न्यायिक सू 
के सिदान्तौ दवारा किया जाता है। थ निर्णय वाद भे वृन्त या नजीरँ ९५००८९१) है 
जतत ै। हन वृन्तो को "न्यायाधीशो हा निर्मित कानून" या "केस रोज" कहते ६। 

(9) सरकार के कार्यो को ओयित्य प्रदान करना--सरकार फ कार्यो कौ ओचिव्य प्रद्‌ 
करने कै ए न्यायारय महत्वपूर्ण पक्ष है। यह आशा की जाती है कि न्यायारयो कौ लँ 
की आशाओं जीर आकांक्षाओं के वारे मे पूर्णं तीर से सजग रहना चाहिए, ओर सैसा भा 
के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश पी. वी. गजेन्द्र गडकः ने कहा ह, उन्हे परिवर्तित परिष्थितियो 
के प्रकाश मे कानून के अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए न्यायार्य सरकार के निर्णयो को 
ओषित प्रदान कले का कार्य करते ह यह हो सकता है कि सरकार के किसी "नवो 
निर्णय" को लोग असांविधानिक मानं लें ओर उपै वे विधि न्यायालय में चुनौती द, तव यह 
न्यायाधीश का काम है कि वह गत्यामक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करे ओर त्ते 
चित्य का स्वरूप प्रदान कटने क किए अपना निर्णय दे। 

(10) प्रशासनिक कार्य न्यायाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते है व्याारय 
की कर्यवाही से सम्बन्धित प्रक्रिया का निर्धारण करते है ओर उन छौटे-छोटे निवमों को रागू 
करने का अधिकार है। = 

(11) विपिष कार्य --न्यायारय अल्पवयस्कं या नावालिगो की जायदाद फै लिए रसय 
या संरक्षक नियुक्तं करता है। नागरिक विवादों की मंजूरी देता है। निवचिन सम्वन्धी इग 
की अपी सुनता ६1 वसीयतनारमो तथा इच्छापत्रं की रजिर्टरी भी न्यायपालिका दवारा हेती 
1 इन्हे म्थायार्यों के अर्ध~यायिक कार्य कह सकते है। ४ । 

४ न्यायपालिका की स्वतच्रता ` - 

2 2 तप्णणणफणषप्ठष्ट 0 वफ ग्या न 

स्यायपाटिका शसन का वह अंग है जो कानूनों की व्याव्या करता है जर न्याय की 
व्यवस्था करता है। यदि शासन का वह अंग किसी अन्य सत्ता के अधीन हौ तो वहं निपतता 
के साय निर्णेय देने मेँ अप्तमरथं होगा न्यायपालिका की स्वतन््रता के अभाव मे न्याय-व्यवत्या 
का कीर अर्थ हो नष हेता! इस सम्वन्य मे गार छित है-““यदि न्यायाधीशो मे प्रतिभा, 
सत्यता ओर निर्णय देने की स्वतच्रता न हो, तो न्यायालय का बह दांचा खोल प्रतीत 
ष्यमा ओर उप्त धीर की रिद्धि नदी होगी जिकषके ङिएु उसका निर्माण किया गया 81" 


म्यायपास्कि की स्वतन्रतां एवं निष्पक्षता से सम्बन्धित महत्वपूरण प्रश्नो पद अग्ररिछित 
शीर्षसे पे चर्दा की जाएमी-- १ 


शासन कां संगठन; न्यायपालिका 25 





(0) न्यायाधीशों की योग्यता (0४10८0०5 ० 1९९७) न्यायपाल्का की 
स्वतन्नता फे ङि न्यायाधीशो की योग्यता महत्वपूर्णं तथ्य है। न्यायाधीश योग्य, प्रशिक्षित तथा 
अनुभवी होने चाहिषए। न्यायाधीश मे कानून का गम्भीर ज्ञान होना चाहिए। उन्हे निष्ष, 
ईमानदार तथा बाह्य प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत 
मेँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यह योग्यता रखी गई है कि वै कम-से-कम दस 
वर्षं तक उच्य न्यायाछ्य के वकील अथवा पांच वर्षं तक वहां न्यायाधीश के पद पर कार्य 
करचुकेहो। # 

(2) न्यायाधीशो का वेतन (5०1४ ० 1५08८5}- न्यायपाङिका की स्वतन्त्रता कै तिर्‌ 
यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों को समुचित वैतन-भत्ता मिरे जिससे वे निश्चिन्त होकर 
उपने कर्तव्यो का पालन कर सके! यही नही, एक वार उनके वेतन-भत्ते फे नियत हौ जाने 
पर फिर किसी दशा मे उसमे कमी नहीं की जानी चाहिए्‌। उन प्राप्त जन्य सुविधाओं मे भी 
कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एसा होने पर ही वे निश्चिन्त, निष्पक्ष ओर निर्भीक होकर 
जपने उत्तरदाधित्वों को निभा सकते है) उनके वेतन, भक्ते आदि पर्यप्त एवं यथेष्ट होने चाहिए 
ताकि योग्य व्यक्ति इन पदों की ओर आकर्षित हो सके। “ 

“ (3) न्यायाधीश सा कार्यकाठ (धप, ०{1५48९5)- न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित 
होना चौहिए। निशित कार्यकाल से उने वैधानिक संरक्षण प्रपत हो जाता है। पदावधि ्ठौटी 
होने से कोई भी न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज लाभ उठा सकते है| उनका 
कार्यकाल म्वा होना चाहिए न्यायाधीश कां कार्यकाल स्थायी अयवा जीवनपर्यन्त भी हो 
सकता है। अवकाश ग्रहण करने की आयुपर्यनत वे अपे पद पर रह सकते । केवर शारीरिक 
या मानसिक दुर्बलता या गम्भीर अपराधों के कारण ही उन्हे सपने पद से हराया जा सकता £। 
(4) न्यायायीशों की ्वस्तिगी 0२००५३1 ० 1०04६९5) न्यायाधीश को पद से हटाने 
की प्रक्रिया सरल नहीं होनी चाहिए। उनकी वर्खास्तिमी किसी व्यक्ति की इच्छानुसार मनमाने 
ठग से नहीं होनी चाहिए) म्यायाधीशो को अपदस्थ करने की कठोर व्यवस्या ्ोनी चाहिए 
जिससे इसका दुरुपयोग न किया जा सके। म्यायाधीरशो को उस समय तक अपने पद ट 
वनाए रना चाहिए'जव तक उनम कुशठता के साय कार्य-सम्पादन की क्षमता हो। 
(5) विधायिका तथा कार्वपराठिका से स्वतच्र होना (पवथृलावथा०८ णि [-९अभपष 
910 ६१९८०५५८) न्यायाधीशों को विधायिका तथा कार्यपाठिका से स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए। 
यदि कार्यपाठिका उनके कार्य मे हस्तक्षेप करेगी तो नागरिक स्वतन््रता प्रभावित होमी। 
न्यायाधीश को राजनीतिक दरं से दूर रहना चाहिए ताकि उनके विचार तरस्य रह सरवे । यदि 
न्यायाधीश किसी भी अंश तक कार्यपालिका के अधीन या दवाव मेँ होमा तो वह अपनी 
निर्भीकता.एवं निष्पक्षता की रसा नहीं कर सकेगा। 
म्यायाधीशो का चयन 
(8. ह्लाा0िर 0 ण06८5) 
आजकल न्यायाधोर्शो की नियुक्ति के तीन तरीके प्रचित ह-- 
(1) कर्पर दारा नियुक्ति--भारत जीर समरीका मेँ न्यायाधीश की नियुक्ति मुष्य 
फारपारुक द्वारा एक निश्चित स्मय के ठ्ए की जाती है। रा्टपति सर्वोच्च न्यायाठ्य के 
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न्यायाधीश को नियुक्त करता है, किन्तु उन हटा नीं सकता। पती निपक्ति क 
म्यायपाछिका की स्वतन्रता को यनाए्‌ रना ह, छेकिन रा्रपति फी व्यक्तिगत पद यदः 
भावना आदि कै प्रभाव की सम्भावना होती है। वति 
(2) पिषविका दाय निर्वायन--कतिपय देधों म विधायिका के सद्यो दारी ¶ 
का निर्वचन किया जाता ह स्विट्नरष्ड मे न्यायाधीश का निर्वन विधायिक ए 
होता ह] इस प्रणारी मेँ अनेक दोप है-(1) विधायिका दार ग्यायाधीशो का (र 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के प्रतिकूर है। (2) इसमे दरुगत राजनीति कर वद्वा 
3) दरीय आधार पर धुन गए न्यायाधीश से निष्यस न्याव की आशा काना वर्ष होया 
3) जनता दार निर्वयिन--यायाधरशो को जनता दरार भी चुना जाता ६} । 9 
के कु कैण्टनों ओर अमरीका के कुछ राज्यो मे यह व्यवस्या आज भी विमान १।६ 
प्रणाठी के समर्थन मेँ यह तर्क दिए जाते ह कि यह जनतन्र.की भावना के नुकूर 6 
यह व्यदस्या शक्ति-पृथवकरण सिद्धान्त फे भी अनुकूक ै! जनता द्वारा निर्पित हे ् 
स्यायाधीश् विधायिका के दवाव से पूरी तह मुक्त होकर कार्य कर सकते हं। र. कीट 
कथन दै, ““निसुक्ति के जितने भी तिके ई, उनमें जनता के निर्वचिनं दाप नियुक्ति सव 
बुरी 1" मामः के अनुसार, “यह तरीका न्यायाधीशो को राजनीतिज्ञ यना देगा जग 
दवा चुने मए म्यायाधीश कभी भी, निपमष, ईमानदार जीर सम्मानित नहीं हे सकतै। ज! 
दलीय आधार पर चुने जाएुगे तो उनके निर्णय भी पक्षपततपूर्णं हौगे। क, 
संप पे, नियुक्ति के विभिन्न तरीकों मे कार्यपाठिका दारा निधृक्ति कौ व्यवस्य 
&, ठेकिन एक वार नियुक्तं करम क वाद कार्यपालिकिा कौ न्यायाधीरशो को ऽनके पद ते ह 
की शक्ति प्राप्त नही होनी घाहिए। £ 1 " 
‰ ५ , - ग्यायपाकिका का संगठन , ~ ~ 
(भ्छनपदशणठप् छहक्णणटकक =, , 
, ~ न्यायिक व्यवस्या के संगठन का सभी देशे मे एक-सा ढांचा नहीं पाया जाता। एक 
ओर संयासक र्यो मे पाई जाने वासी न्यायिक व्यवस्था के छोच मे अन्तर पाया जाता 
इसी प्रकार सम्यवादी ओर अधिनायकवादी व्यवस्था के न्यायिक च भे.भी अन्तर देखन ' 
मिरुता है। फिर भी, प्रायः सभी देशो की न्यायिक व्यवस्था के संगठन मे मोट स्प 
निम्नङषित विशेषतां पाई जाती है-; = ..' `^ 4 
(1) पिशमिड की भाति संरयना- प्रायः सभी देशों मँ न्योयपालिका का संगठन पिर 
को तरह होता ह। सभी देशे भे न्ययपाठिका का संगदेनं एक देसी शृंखला के रूप मेहेत 
£ जिसे निम स्तर कै न्यायालय के ऊपर उच्च स्तरीय व्यायार्य होते टै ओर सवते उ! 
सर्वोच् म्यायाल्य होता है। न्यायिक संरचना में ज्यो-ज्ो ऊपर की ओर वदते जात ह यो 
न्यावार्यो की संघा घयती जाती ह ओर अनते श्य के ऊपर सवच न्यायाट्य हेता # 
(2) सर्वोच्च न्यायालय ये षीठ-यवस्या- प्रायः सभी देशों मे सर्वोच्च न्यायारयों मे वेच 
व्यवस्था का प्रावधान रहता है। वैच व्यवस्था में हर न्यायाधीश कौ जांच कएने, वोठने व निय 
दैन की स्वतत्रता है] हर्‌ न्यायाधीश विचाराधीन मुकदमे पर अपना स्वतन्त्र प्र 
हए निर्णय करता है। हर मुकदमे की सुनवाई मे सर्वोच्च न्यायाख्य पीठ (वेच) के स्म 


3 व) 4 छत्तर कण ७ >, 545. 
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शासन का संगठन ; न्याधपाक्तिका त 


कार्य करता है। पीठ मे न्यायाधीशो की सख्या मुदकमे क महत्व पर निर्भर करती है। हैमिठटन 
के जनुसार, “उपित विचार-विमर् की पक्की व्यवस्था कटने के किर मुकदमे न्यायाधीशें की 
` कैच के नर्णय.हेतु रै जते ईै। 
| (3) सामान्य ओर प्रशातनिकं न्यायारुयों की ववस्या--कतिपय देशो मे दो प्रकार के 
¦ म्यायारय पाए जाते है--सामान्य ओर प्रशासनिक न्यायालय। इन देशों मे यह माना जाता है 
| कि व्यक्ति की नागरिक के ख्प में ओर प्रशासनिक अधिकारी के स्प मेँ अलग-अरगं भूमिका 
होती है इसङ्एि सामान्य नागरिक के मुकदरमो की सुनवाई हेतु सामान्य न्यायाल्य तथा 
प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई हेतु प्रशासनिक न्यायालय होने चादिए। फंस 
ओर पश्चिमी जर्मनी में इसी प्रकार की न्याय-व्यवस्यां ह। 

(4) विशेषीकृत न्यायारुय-कुछ देशों मँ न्यायारवीं का संगठन विशेषीकरण फे आधार 
पर होता | इन देशो मेँ दीवानी, फीजदारी, प्रशासनिक ओर संवैधानिक मामल के अलग-अलग 
विशेषीकरत न्यायालय हेते हं। पश्चिमी जर्मनी मे दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक ओर संवैधानिक 
मामलों मे अल्ग-अरुग म्यायार्य ह! विशेषीकृत स्यायालय व्यवस्था का स्वेच्छाचारी शासनों 
मेँ अधिक प्रयोग होता है। इन देशों मँ सैनिक अदाठतों का गठन किया जाता ह। 

न्यायिक पुनर्निरीक्षण 
- (ण्णलश्न ष्टण) © ~~ 

(^) स्यायिक पूनर्निरीलण का अ याय रतिः शक्ति न्यायिक 

पुर्निरक्षण का उधिकार ह न्यायिक पुनर्निरैक्षण का अर्थं है न्यायालयं दारा कार्यपणिका पुनर्निरीण्‌ का उर्थ ह न्यायालय दाप्‌ 


शा के कार्यों की वैधता की जच कटना। के न्यायिक 
प व्यवस्थापिका दत कानून ओर कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों 
र किए गए कार्यो सै सम्बन्धित अप साम अ मुकर म न्यायालय द्वारा उत्त जपि! 
-कौ कतै £ जिसके उनत्ति पर निरघारिते करते £ फि कानून का कार्य संविधाने दोरा प्रतिवन्धित ` 
+ ("" करिदिन फे शब्दो मे, "न्यायिक पुनर्निरी्षण का अर्थ म्यायार्यो की उस्र शक्ति 
उन्हे अपने म्याय-कषेत्र के अन्त्मत खगू होने वाले व्यवश्यापिका फे कानूनो की 
यैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध मे तथा कानूनों कौ लागू कएने के सम्बन्ध में पराप्त है, 
जिन्हे वे अवैध ओौर इररिए व्यर्थं समश्ने)" अमरीकी सर्वोच्य न्यायालय के चीफ जस्टिस 
मारि ने सन्‌ 1803 ई. भें पार्द वनाम मेशैसन' के मामहे. निर्णय देते हुए न्यायिक 
पुमर्निरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी थी, “न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायार्यों वारा अपने 
समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपार्का अथवा प्रशासनिक कार्यो का यह निरीक्षण है 
जिसके दारा वह निर्णय करता है कि क्या ये एक छिदि संविधान द्वार निषिद्ध किए गए 
है अयवा उन्होने अपनी शक्तियो से वदृकर कार्य किया हे या नही 
` @) अमरीका मे न्यायिरू पुनर्निीषण का आपाः--अमगीका के संविधान मेँ सर्वोच्च 
म्यायाख्य को स्प रूप से म्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसकी स्प्ट स्प 
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घोपणा घरवच्च न्यायालय फे मुख्य न्यायाधीश मार्श > सन्‌ 1803 मे एक विवाद रि 
मैहीसन' के निर्णय मे की। ॥ \ 
यह विवाद इत तरह उतत्र हा कि 3 मार्च, 1801 की रत्रि कौ रषि एद 
मार्वपै को कोरम्बिया जिले कां “शान्ति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, परन्तु इ 
जारी करने फे पश्चात्‌ रपति एडम् की अवधि समाप्त हो गयी। उस समय तक वह 
मार्वरे के पास नहँ पहुंचा था। नए रष्पति जेफरसन मे तुत पद संभाला जर 
अपना राज्य सचिव नियुक्त कट दिया। मेडन मार्दरी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इ 
उसने गषत एडम्प के अदेश को मादर तक पहुचाने सै रोक दिया। मारव न १ 
के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मेँ अभियोग चलाया मुख्य ्यायाधीश मर्श ने रदी 
कार्यं को अवैध ठहशया तथा अपने निर्णय में निनरिदित तर्क प्रस्तुत किए 
(1) यह निशित सूप से न्याय विभाग का कर्तव्य ओर अधिकार ह फि वही पह! 
सकता है कि कानून क्या है? जो लोग किसी विशेष नियम को कि माप 
समू कत्ते ह वे हौ उक्त नियम की व्याघ्या कते है जीर वे ही उक्त नियम 
निर्वचन कत्ते है} † । (न हि 
@) यदि दो कानून एक-दूसरे के विरुद्ध हगि तो न्यायालय ही निशित के 
दोनीं कानून किर सीमा तक लमू हय सकते ह। | 
(3) उरी प्रकार यदि कई कानून संविधान के विरुद्ध होगा ओरं यदि किसीमाः 
म उक्त कानून ओर संवेधांनिक कानून दोनो ही लागू होगे तो न्यायाय को रछा 
होगा कि वह उक्त मामले या विवादं पर संविधान छी किस मान्धता के भधा 
पर्‌ निर्णय दे। ॥ ^ सवा 
(4 यंदि न्यायाटय संवैधानिक कानून को सर्वच्च कानून मानता है जीर यदि संवा 
साधारण विधानमण्ड सै श्रेठतर जर उच्यत टै तो रेस किसी मामठे प, मिरी 
संविधान भी ओर साधारण कानून भी सगृ दता है, संविधान को ही प्रधानता ध 
की जाएगी ओर उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक धोपित हो भाष 


" निर्णय के परिणाम “मार्गी वनाम मेडन" विवाद मे दिए गए निर्णय सै अनेक 
परिणाम निकठे, जौ इत प्रकार है-- "न 


( संवियान की सर्वोच्यता-फरमूषन एवं भैकटैनरी के अनुसार, “यद्यपि िर्णय 
आलोचना की जाती है तो भी न्यायिक पुननििक्षण' का सिद्धान्त अमरीकी शापतन-पणाी # 
एक मजवूत भाग वन गया है!” जव अमरीका मे संविधान ही सर्वोच्च कानून है। सविधा 
की व्यवस्था कै प्रतिकूल वनाया गया कोई कानून वैध नही है। यदि व्यवस्थापिका द्वार पिः 
कोई कानून संविधान के प्रतिकूर है तो सच्च म्यायार्य काह कर्तव्य है कि घह उ 
फातून को अवैध घोपितं कर दे। 


(0) संदिपान की पुरसा--सर्वोच्च न्यायालय की इसं अद्वितीय शक्ति के काणण 4 
ने कहा था कि ष्म संविधान के अधीन रह शे ई, किन्तु संविधान वी है जित न्यायी 
यतते ह। सर्वच न्यायाठय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रसा कौ है] राज्यो ॐ अन 
कानून को, जी कि संघीय रंविधान के विरुद्ध यै, अवैध पोपित करके इसने संयीय संविर्धा 
तथा कानूनो कीरशाकीषै 
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(+) न्यायाय तीतर सदन-~्यायिक परीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा 
सदन वन गया है! जास्की ने हिला टै कि न्यायिक निरीक्षण फी शक्ति के कारण सर्वोच्च 
म्यायाल्य क्रेत का तीसरा सदन वन गया है| प्रोगन का भी मत है कि न्यायिक निरीक्षण 
का प्रभाव यह है कि अमरीका का न्यायारय तीस सदन वन गया । 

(1५) निवन््रण थ सन्तुखन--न्यायिक निरीक्षण का एक परिणाम यह भी हुआ है कि 
उसके द्वार नियन्रण तथा सन्तुठन का सिद्धान्त प्रियान्वित हो गया ह। सुनरो का कथन है 
कि, “यदि अमरीका मेँ न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता तो अमरीको की शासन-व्यवस्या 
मे पचास प्रतिदन्दी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण भारी अराजकता उत्पत्न ह 
जती)" 

(#) संपासकता की रप्ा-यह न्यायिक निरीक्षण का परिणाम है कि अमरीकी संप अव 
तक सुरक्षित रहा है। न्यायमूर्ति म्स ने भी इस वात पर वक दिया टै क सर्वोच्च न्यायालय 
द्वार न्यायिक समीक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उनके अनुसार “मेर निश्चित मत है कि यदि 
सर्वोच्च न्यायारय राज्यो द्वारा वनाए गए कानून कौ असंवैधानिक घोपित कट सकने कै 
अधिकार से वचित हो जाएगा तो हमार संघ अवश्य खतरे में पड़ जाएगा" सर्वोच्चं न्यायालय 
ने सदैव राज्यों के ऊपर अंकुश रखा है ओर उनको अपने अधिकार-त्र मे,रोके रखा है। 


(५) मतभेदो का निवारण-इसी शक्तिं क कारण सर्वेच्ि न्यायालय ने शासन के दौ 
अन्य मुख्य विभागो--कार्यपाठिका ओर व्यवस्थापिका के वीच कै सभी गड को ठीक-ठीक 
निपरराया है ओर दोनों फो अपने-अपने केत्राधिकार का उतिक्रमण कटने से रोका है। इस 
आधार पर कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायाल्य अमरीकी शासन-व्यवस्था का रन्तुलनं चक्र 
है। फाइन फे शब्दों मे, “सर्वाच्च न्यायालय वह सीमेण्ट है जिसने समस्त संघीय दाये या 
महक कौं मजवृूती से जमाए रा है।” ` 

(५) न्यायिक सर्वोपरिता- सर्वोच् न्यायाय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा 
संविधान को परिवर्तित किया है तथा समय के अनुसार उसको नयी दिशा भी प्रदान की है। 
इस शक्ति द्वारा ही सर्वोच्च म्यायाल्य ने राज्य के विधानमण्डलो द्रा निर्मित 300 कनूनों 
जर संधीय कास द्वा निर्मित 480 कानून को अवैध योषित किया है। इसी तरह चीदहवे 
संशोधन के अन्तर्गत “कानून की उचित प्रक्रिया" उपदन्ध की व्या्या इसने इसं तरह की कि 
1 के शब्दों मे, “राज्य के कानून को निपिद्ध कटने की इसै स्वविवेक शक्ति मिल 
गवी।' `, 

(भ) एन्य की अपेक्षा संय की शक्ति सुद्र होना--इस शक्ति का अन्य संवैधानिक प्रभाव 
यह हुजा कि राज्य की तुलना मे संघ की स्थिति दृट्‌ टो गयी। “यैकूलोक वनाम मेरीरैण्ड” 
(1819) मेँ सर्वोच्च न्यायाय ने काग्रेस को राज्य विधन के विरुद्ध वैक की स्थापना करने 
का अधिकार प्रदान किया, यदयपि,सविधान मेँ काग्रेस को एसा कोई वैधानिकं अधिकार प्राप्त 
महीं है। ब्राउन वनाम मैरीदैण्ड (1827) के निर्णय द्वारा सर्वोच्च म्यायाठ्य ने वैदेशिक व्यापार 
को संचारित करने का अधिकार संघीय सरकार को दिया। सर्वोध्व न्यायालय ने द प्रकार 

व्यापार, वाणिज्य ओर्‌ वित्त के क्षेत्र में संधीय सरकार के हाथ को वहुत मजबूत बना दिया। 

9) सद्विवादिता को प्रश्रय-सर्वोच्च न्यायार्य ने करई सामाजिक तथा आर्थिक विधियो 
को रद किवा है। "हमर वनाम ननर्द" (1918) विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रि फे 
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उस कानून को अवैध घोपित फिया जिसके द्वार उपने वच्य के श्रम से उदित वतु 
को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेय की। सन्‌ 1922 मे “देटी यनाय र्वी ध 
कै मामहे मेँ सरवच्व न्यायार्य ने वच्य फ श्रम को उन्ूित कएने के कोगरेव फे प्रथा 
विफ़ं किया। सन्‌ 1933-36 मे तेरह कानून कौ अवैय घोपित कर विधाक 
विफल कए की परवृत्ति चोटी पर पुव गयौ। फलस्वरूप न्यायाठय के इस अधिकार विषः 
आग्दौठन उठ खडा हुआ। इसके वाद न्यायारय कै दृष्टिकोण मे परिवर्तन आया जरस 
उदार मार्गं अपनाना शुष किया। " 
, (©) ्यापिक पुनरनिरी्षण की प्ररिया--सरवोच्च न्यायालय अपने-भाप ही किती कू 

की वैता की जांच नही करता। नव उसकै पास कोई पैसा मामला आता है जिर एय च 
ज्य के किसी कानून को चुनौती दी जाती है तो न्यायाठ्य को अपना निर्णय देना पता ॥ 

(0) न्यायिक पूनर्निरीक्षण का के न्यायिक निरीक्षण का क्षेत्र वड व्यापक हि।नकेक 
केग्निस के वनाए कानून अपितु अमरीका के राज्यो कै संविधान, उनके दरार क #॥ 
कानून, सम्धियां जो संघ सरकार दार दूसरे देशो से की जाएं तथा संघ ओर एय 
कार्यपारिकाओं दवारा जारी किए गए आदेश शामिर है। ॥ 

2) न्यायिक पुनरनिर्ण की आलोवना--अनेक विद्वानों न न्यायिक पुर्निरी्षण ४ 
अधिकार की आरोचना की है। आलोचर्ो क प्रमुख तर्कं इस प्रकार ईहै- ` 

1. छोकमत ओर परनातन्न की एे--कापरत देश की प्रतिनिधि स्या है। कौ ए 
तथा छोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती ह! अतः कप्रस दवारा वनाए हए कानून को भैर 
घोपितत करके सर्वोच्च न्यायाठ्य रोकमत ओर लोकमावना की उपेक्षा करता है। 

2. शकतिपृषककरण की भावना के परतङ्क--अमरीफी शासन-्रणारी की मै 
विशेषता शक्ति-पृथक्रण का सिन्त है! इस सिद्धा के अनुसार सरकार के, तीनो ॐ 
एक-दूसरे से पृथक्‌ ह। न्यायिक पुनर्निरीसण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायाठय की व्यि 


कप्र्त ओर कार्यपाछिका से सर्वाच्च हो जाती है, जिससे शक्ति-पृथक्करण की भावना की 
अन्त हो जाता है। 


3. राजनीतिक निर्णय--सर्वोचच न्यायाय की नीति ओर निर्णयो मँ एकस्मता क 
जभाव रहा है। अनेक अवसो पर न्यायाठ्य के निर्णय विशुद्ध वैधतां पर आधारित न होक 
न्यायाधीश की अपनी मान्यताओं ओर उनके अपने राजनीतिक ओर सामाजिक विचा प 
आधारित रहे है। न्यायाधीश कै निर्णय राजनीतिक पुट रिष हुए होते है। यत्स फे जनुषा, 
“न्यायाधीश के विचार उसी प्रकार परिवर्तनशीक है निस प्रकार कि नकटी सिल्क फ ण 
परिवर्तनशीर होते है जीर वे राजनीतिक धूप के कारण शीघ्र बदल जाते ह॥. 


, 4. पुननििकषण का संवैधानिक आपार नही-अमरीकी संविधान मे कहीं पर भी इस वाध 
कां स्ट उल्ठेव नही ह कि सर्ोच्व न्यायालय को पुनरगिरीक्षण का अधिकार दिया गया ह! 


3. प्रगतिशीरता भे बापक--सर्वच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अन 
प्रगतिश्ीर कानून के निर्माण मेँ गम्भीर वाधा उपस्थित की है। “रष्रीय पुनरुद्धार एक्ट”, कृषि 
आयौजन एक्ट" जैसी प्रगतिशीङ विधियो को रद्‌ करके न्यायाल्य ने अपने कौ सम्पत्तिशारी 
र्ग का संरक्षक ही घौपित कर दिया। १. ~+ + 
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6. को्रेत का तीतर सदन--इस शक्ति दारा न्यायालय ने कोप्रेस के तीसरे सदने का 
स्प ग्रहण कर ठिया है। लोकतन्न मेँ न्यायाल्य}की एेसी स्थिति अनुचित है क्योकि कानून 
नि्मणि की शक्ति तो जन-मरतिनिधियों को ही प्राप्त होती है जवकि सर्वेच्च न्यायाखय कात्र 
दारा पारिति अधिनियमों को अवैध घोपितं कर एक उच्च विधानमण्डल की स्थिति प्राप्त कर 
रहा है। राष्रपति सजवेत्ट ने कहा था कि, “न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आड में सर्वोच्च न्यायालय 
को यदि तृतीय व्यवस्यापिका सदन वना रहने दिया गया तो इसते देश की प्रगति तक जाएगी 
सौर लोकं-कल्याणकारी कार्यो का प्रतिपादन नहीं हौ सकता।'* 

(5 न्यायिक पुनर्निरीसण का महत्व-सामान्य अमरीकी दृिकोण न्यायिक पुनर्निरीक्षण 
का प्रशंसक है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायारय ने इसका खूव खुलकर प्रयोग किया है। निम्नठिदित 
तर्को के आधार पर न्यायिक पुननिरीक्षण का समर्थन किया जा सकता है-- 

1. संविधान की पवित्रता की रसा-न्यायिक पुनर्निरीक्षण संविधान की पवित्रता की रक्षा 
का एक अमोघ अघ है। संविधान की रक्षा कत्ते हुए उसने लोकतन््र के आदेश तथा प्रशातन 
फी मनमानीतेभीदेशकीरक्षाकीहै। 

2. संप प्रणाली की रएता-संघात्मक शासनव्यवस्था मेँ जहां केन्र ओर राज्यँ क वीच 
अनेक संपैधानिक विवाद उसत्र हौ सकते है, वहां यह उचित्त ही नही, वकि अविष्यक भी 
है कि सर्वँच्च न्यायालय कै पास न्यायिक पुनर्निरक्षण की शक्ति हो। 

3. कानून की वैपता पर विचार--करेस की अपेक्षा न्यायालय कामूनो की वैधता पर 
समुचित विचा कर सकता है। म्यायाधीश कानून के विशेषन्ञ होते ह ओर फिर न्यायालय 
तटस्य भाव से कानूने की वैधता पर विचार करने की सामर्थ्य रखता ह। 

4. शीय पश्य मे तिर्णय--न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति द्वार सर्वोच्च न्यायालय 
ने र्यो की प्र्तीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है ओर इस प्रकार 
गीय एकता की भावना को प्रोत्याहित किया ह। 

5. नागरिक अपिकाते की रक्षा-इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकार ओर 
स्वतन्रेताओं की रक्षा का कार्यं किया है। 

6. राजनीतिक दछ्बन्दी से ऊषर--आमतौर से सर्वोच्च न्यायाठय राजनीतिक दल्वन्दी 
सै ऊपर होता है। वह राजनीतिक दरवन्दी सै ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है। 

५ भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण 
(एणा ^. पय (पि फा) = = 

ह ` भारतीय संविधान मै न्यायिक पुननिरीक्षण के सिद्धान्त का उतरे संविधान फे उपबन्ध 
मे की नही पिरत है। फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धान्त के आधारभूत तलौ की मीजूदा 
स्थिति के कारणं इत सिद्धान्त का स्वतः विकास हुआ है। साधारणतया न्यायिक निरीक्षण की 
तीन अपरिहार्य शर्ते है (1) -छिखित तथा कठोर संविधान, 2) केन्र एवं राज्यों फे मध्य 
शक्तिःविभाजन, (3) मौलिक अधिकारो की व्यवस्था। भारतीय शासन विधान इन सभौ शतों 
को पूरा करता है, अतः स्पष्ट संवैधानिक उपवन्धों के अभाव मै भी न्यायिक निरीक्षण के 
तिद्धानत का चकन हुआ ओर अनेक निर्णयो म सर्वोच्च म्यायाल्य ने इस्तका प्रयोग किया है 
ओर कार्यपालिका तथा संसद कै उन कायो या विधियो को असंवैथानिक घोपित किया जो 
संविधान के प्रावधान के विरुद्ध थे।,, - ^ ४ 5 ॥ 
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भारतीय संविधान कै अनेक प्रावधान भे न्यायिक पुनर्विोकन के अधिमार का 
आधार उपव है जिससे परे ूप से यह निषकरय निकाला जा सकता ह फि सविधा 
सर्वोच्च न्यायालय कौ रेते अधिकार सौपने के इच्छुक रटे ६। व 
सर्वप्रथम, अनुच्छैद 13 मे यह प्रावधान किया गया है कि यदि किमी.कान्‌म दण 
भूर अधिकारों का उतल्टंघन करता है तो उत कानून को अवैध धोपित कियाजी तकां 
संविधान के.अनुच्छेद 32 दाग अपम मूर अधिका का उत्तघन्‌ होने पर कोई भी रण 
परवैधानिक उप्रचार्‌ परात् काने के विए सर्ोच्च न्यायाठय क शर्ण ई सकती ६-३6.% 
सर्वच म्यायारय मौखिक अधिकारौ के संरधणं के ठिए कार्पासिक ओीर संसद के 
निर्मित कानूरनौ का पुनर्विलोकन कर सकता है। 


द्वितीय, संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तरगत संय ओर श्यो की विधायी सीमा 
प न ^, ˆ , नन (थि 





जि प = = 
यदि 3 2 7, र क । *, 
हेग “ ॥ प 
" यह प्रावधान किया गया है कि समवरतीः-सूची कै किसी विषय पर यदि किसी रज्य विध 
द्वारा निर्मित कानून सं संप्रद दारा निर्भित किसी कानून से संपर्प मे है तो रज्य काकाः 
पवैध माना जाएगा। 

त॒ -~---> --~----*+ ,. न, + * ५ ~ ~न 
नः (4 
निश्चित" ^ "० 


.तो न्यायालय उसे अवैध धवत कट सकता है. 


चतुर्थ, सेवियान के अतु्छेद्‌ 132. अनुसार रते माम मे जह संविधान की नः 

क प्रश्न निहित है, सर्वेच्चि न्यायालय मँ अपील की जा सक्ती है{-.. ` ` 

अतः यह स्प है फि सरवच्य न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय देन 
अन्तिम अधिकार टै) ट ~ ति । 

न्यायमूर्ति भुखरी के अनुसार भारत में संसदीय सम्प्रभुता के बजाय संवैधानिक सर्वो 

के सिद्धान्त को मान्यता दी गई। इस दृष्टि सै भारत का संविधान अंग्रेजी संविधान के व 

अमरीकी सेविधान दे मिरुता-जुरता है। शासन के समस्त उपकरण संविधान के अधीन हैर 

म्यायाल्य को उनके कार्यो कौ वैधता की जच करने की शक्ति प्राप्त है। 8, ॐ. ष 

अनुसार, “यह अधिकार सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धान्‌ 

यह सर्वोच्च न्यायारय द्वा गोपाछन के प्रकरण में स्वीकृते किया मया है 

भारत में सर्वोच्च न्यायारय ने पिष्ठठे कई वाँ मे करट अभिधोगौं के िरषिरं मेः 

देसे फैसले दिएु है, जिने न्यायिक पुनर्विलछोकन के सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है। गोष) 

वनाय मदम्‌ र्य के मुकदमे मे “निवारक निरोध अधिनियम, के 14वे खण्ड कौ अप्रा 

, सपित करिया गवा स्वर्णं नियन्रण अधिनियम के कतिपयं अंशे क सर्वच न्यायाः 

संवि्ानं कै प्रतिकूरु धोपित किया ह। इ्ाहीम वजीर वनाम यम्बड्‌ रम्य" के मुकदमे मे सदं 
„<~ व्यावाल्य ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के आगमन पर नियत्रण रगाने कै लिए 1949 
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कानून बनाया गया था उसके खण्ड 7 को इसक्िए अवैध घोपित कर्‌ दिया क्थोकि यह भारत 
फै किसी भी भागम निवास के अधिकार पर प्रतिवन्ध लगाता धा। “गोठकर्नाय यनाम परनाब 
गच्य' के मामहे मेँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व-निर्णयों को वद डाला तथा मूल अधिकारो 
को अक्षुण्ण धोपित किया। "वैक रष्रीयकरण अधिनियम" को सर्वोच्च न्यायाछ्य ने इसरिए 
अवैध धोपित कः दिया कि उसमे निहित क्षतिपूर्ति फे सिद्धान्त अप्रासंगिके है। राजाओं की 
शाही थती तथा विशेषाधिकार की पष्रपति के अध्यादेश द्वारा समाप्ति को भी सर्वोच्च न्यायार्य 
नै अवैध करार दिया! अग्रै 1923 मे शसम की अखवारी कागज सम्बन्धी नीति के सिरसि 
भे समाचारपत्रं के लिए दस पृष्ठो की सीमा वांधने की नीति को न्यायाठ्य नै अवैधं घोपित 
किया। इसे पूर्व "म्ब पुरिस कानून" को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ोपित किया। इस 
प्रकार केशवानन्द भारती की याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अपरि 
1973 को 25वे संविधान संशोधन की धारा 3 का दूसरा खण्ड अर्थात्‌ संविधान क अनुच्छेद 
31 (स) को अवैध घोपित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी विचार प्रकट किया कि संसद 
मूर अधिकारे मे संशोधन कर सकती है, परन्तु यदि किसी संशोधन से संविधान का वुनियादी 
दा प्रभावित होता है तो सर्वोच्च न्यायाय एसे संशोधन को जसरवैधानिक घोषित कर सकता 
है। इस प्रकार भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का स्य्ट चठन हो गया है। 

प्रो, एम, वी. पायठी करा मत है, ““जहां तक न्यायिक पुनर्विलोकन का सम्बन्ध है, भाते 
की स्थिति दो प्रकार की "अतियो" (लमल) के मध्य की है त्रिरटिश शासतनःव्यवत्था मेँ 
संसदीय सर्वोच्यता कै सिद्धान्त को मान्यता दी गई है ओर अमरीकी शसन-व्यवस्या मेँ न्यायिक 
सर्वेच्चता फे सिद्धान्त का प्रचरन हुआ है। दूर तरफ भारतीय शासन-व्यवस्था -संसदीय 
सर्वेच्यता ओर्‌ न्यायिक सरवोच्चता के वीच के उस मध्यम मार्गं का प्रदर्शने करती है जिसे 
भारतीय संविधान ने अपनाया है। 

इस प्रकार भारत में न्यायिक पुनर्विछोकन का सिद्धान्त हमारे संविधान की. अदूमुत 
विकर क्षमता का ही परिणाम है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन के 
सिद्धान्त की अभिव्यक्ति दिन-परतिदिन स्पष्ट (५711210) होती जा रही ह। संसदीय विधियो का 
मूल्यांकन करने में हमारे ्यायाधीशों ने अपूर्व नैतिक साहस्र ओर्‌ तरस्थता का परिचय दिया 
है। संदेषु मे, भारत्‌ मे म्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धान्त की निम्न्लित विशेषताएं उभरकर ( 
समने आती 81. ५ 
, . 61) भारत मे संविधान सर्वोच्चं है न किं न्यायाल्य। ॥ 
(4 भारत मे सर्वोच्च न्यायालय नै पुनर्विलकनं की शक्ति का प्रयोग काफी सोच-समन्ञकर 

६] ,. 
9) न्यायारुय ने विधायी .अधिनियमों की उदार व्याख्या प्रस्तुत करके विधानांग तया 

न्यायोग के मध्य संघर्षं (०1; को राल्ने की कोशिश की है। 

4) म्यायाल्य के निर्णयो को शासन ने सदैव का्यन्वित किया है, चाहे वे उसकी 
चोपित नीतियों फै प्रतिकूल भी रह ह 

(®) न्यायिक पुनर्विोकन करा परिणाम यह हआ है कि भारतीय संविधान में वहुत 
अधिक संशोधन कने पड़ 8। 
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~ _ पष्ह्व भयन्‌ पष्ठ ______--- 


भारतीय संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायाठय के सीपित व्याधिक पुरम 
अधिकार क निमटिवित कारण है 

प्रयम, भारत का सूविधान विस्तृत ठे है ओर उसमें संय तथा रान्य ठे श 
शक्तिःविभाजन का तीन सुचियों दवारा विस्तार सै विवेचने किया या ह। क 

दवितीय, संविधान के स्वप का अन्तिम खूप ते निर्धारण संसद जर राज्य वि 
के ह मे है। संविधान मेँ आवश्यक संशोधन करके सवच्व न्यायाख्य के निर्णय कौ दद 
जा सकता है। 


वतीय, ४ मे सोच न्यायालय प्राकृतिक विपि की कसौटी को उपयोग म की 
किए स्वतत्र नहीं है। 

सर्वेच् न्यायाठय के न्यायिक पुनर्विरौकन अधिकार की इस जधा पर अलका ९ 
जाती है कि हमारी संसद देश की प्रतिनिधि संस्थो है जो लोकमत का सच्च दर्पण की 
सकती है। संसद दवारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करके सर्वच्व ग्यायारय 
ओर लोकतन्रे की ही यथार्थ मेँ उपैक्ा करता ३! इस आलोचनाओं मेँ सार अवश्य है, = 
लोकतन्् का यह भरी तकाजा है कि निष्यक ओर्‌ स्वतच्र न्यायपाठिका कारवपलिक ड 
व्यवस्थापिका के कायां की वैधता यर समुचित विचार ओर समीक्षा करे अन्यया लीकंठन 
पदम्पावादी मान्यताएं विखष्डित हो जाएगी) इस सम्बन्ध मे भूतपूर्व प्रधानी पं. जव 
चैहल का मत था कि “कोई भी सर्वच्च म्यायाठय या न्यायपालिका संसद की सर्वम इ 
जो कि जनता की जाकाषाओं का प्रतीक है, के रस्त मेँ स्कावर नहीं बन सकती। य सः 
है कि कोई भो अदात या न्याय्रणाटी एक तीसरे सदन के सूप मे जौ कि संपद ठे 
सदनों के ऊपर पुनर्विचार का अधिकार रखता है, कार्य नहं कर सकती। प्र 

निष्कर्षतः भारत में न्यायाठय ने संविधान को सर्वोच्च मागा है तथा विशाठ पैम 
निगीषण नहीं किया है। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पषगा कि भारत का रवय 


न्याय्य न्यायिक पुनर्विलोकन्‌ कै अस्त्र स पूर्णतया सुरण्जित ह ओर उसने इतका 
प्रयोग किया है! ॥ 


भ्रश्न _ 2 वि 
1. न्यायिक पुनरावखोकन के अर्थ तथा प्रक्रिया की विवेचना कीजिए भारतीय संविधान मे ] 
पुनरावोकन की क्या व्यवस्या है? समश्ाइ्‌। ~ , (नस्त 19 १ 
2. न्यायिक पुनरावकोकन पर्‌ सक्िप्त टिपणी ठिखिए] (रस्वान, 1996. 
ॐ. न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के विशि सदरभ भे न्यायपालिका फ कार्यो एवं भूमिक % 
विविमा कीनि , ॥ ~ (मत्व, 1 

^ म्यायपालिका के कार्थ वतादए। प्रजातन्च ये स्वेतन्र न्यायपालिका के महत्व कौ समश्ाईप। 
(सने, 1997, # 

~ न्यायिक पुनरावलोकन का अर्य, परिमापा, विशेषता एवं उक्ष पूर्व शर्त वतादए। 
र 1 (अजमेर, 199 


[ 


छ 


1 


8 


लोकतन्र एवं प्रशासन : लोकतान्निक 


प्रज्ञासन के लक्षण 


(110८८ ^ पा) ^ पाए ८0 : एए^वता85 07 
; , 01/007416 ^ त प577८क0 ॥ 





रीकतन््र का प्रारम्भिकं स्वरूप वैसा नहीं धा जैप्ता कि आजकल ह। टो के समयसे 
रेकर अलरहवीं शताच्दी तक रोकतन््र शब्द धृणित्त व निन्दनीय ही रहा ६। ये जीर अष्स्तू 
सपे भूनानी दार्शनिक रोकतन्र फो शसन का पिकृत रूप मानते थे! रोकतान्तिक सरकारें 
कौ अपने आघुनिक स्वल्प" तक ` पहुंचने मे वहुत समय रुगा। उत्नीसवीं शताब्यी के आरण्म 
से लोकंत्त्र शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने रुगा। आज तो ोकतन्र शासन का 
श्रेष्ठतम रूप वन गया है। लोकत््र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार सै है जिसमे शासित 
को शासन सम्बन्धी निर्णय रेने की शक्ति प्रात रहती है। लोकतन्र का सार जनता की सहभागिता 
एवं नियन्रेण में निहित है! ८ 
त्मरेकतन्न का अर्थं एवं परिभाषा (16 लवणा 20 फली पाणा ग एद्ोीण्लष्छ) 
* रोकतन््र के अर्थं पर सर्वाधिक मतभेद ह। कुछ विद्वानों नै इसे आडम्बरमय व्यवस्या 
कहा है तौ अन्य कतिपय विद्वानों ने इसे शासन-व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप वतटाया है। सारटेरी 
नै शिखा £, ““लोकतन्र पेसी वसतु के आडम्बरमय नाम के रूप मेँ परिपापित नहीःकिया जा 
सकता ६, जिसका वास्तव मेँ कोई अस्तित्व नहीं है।". विक के अनुसार लीकतन्न शासन 
के कषे मेँ कैव एक "एक प्रयोग है। अब्राहम हिंकन इसकी परिभाषा "जनता फे रए, जनता 
द्वारा, जनता का शासन” कहकर करते है। सीठे कहते ह कि लोकतच््र “वह शासन है निमे 
हर्‌ व्यक्ति भाग रता है| शयसी लोकतन्े को सरकार का एसा स्वरूप वतति ह “जिस 
जेनत्ता का एक वडा भाग शासन करता है।' नंशे के अनुसार, ““लोकतन्न वह राज्य है 
जिसे प्रभुत्व शक्ति समष्टि सूप मे जनता के हाथ मे रहती ह, जिसमे जनता शासन सम्बन्धी 
मामरे पर अपना अन्तिम निवत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य मे किस 
प्रकार का शासन-सूतर स्थापित्त किया जाए्‌। राज्य के प्रकार के खूप में लोकतच्र शासन "कौ 


+ 


86 साहित्य भयन पय्लिकेशन्स 


ही एक विधि नही हे जपितु वह रकार की नियुक्ति कएने, उस पर नियन्रण सो तपा स 
अपदस्थ कले की विधि भी है।' 


ऊपर टोकतन्र को शसन एवं राज्य कै प्रकार के रूप यें दर्शाया गया ६। रोक 

एक सामानिक व्यवस्था भ है। समाज कै प्रकार के ल्प भँ लोकतनत्र ते ठत समय का र 
होता ह जिसके अनतर्गत प्रक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति फे छप मे होता है जीए जति, ए, 
धर्म, सम्पत्ति के भेद के विना सभी व्यक्ति समान समशन जाते ह। श. वनी्तार के शर्वो, 
"हीकतन््न जीवनं फा एक दंग है। यह इस मान्यता पर आधात्ति है कि प्रसेक व्यक्ति 
सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किती फे सुख का महत्वे हो सकता ह तया 
कौ भी अन्य किसी के सुख का साधन मातर नही समज्ञा जा सकता।'' लेकतच्र को अवि 
व्यवस्था के प्रकार के स्प मे भर देखा जाता है। आर्थिक व्यव के प्रकार के स्पे लेक 
का तासर्य आर्थिक समानता कौ स्थापना से है। कत्र राजनीतिक, सामानिक र अर्थि 
व्यवस्था का एक प्रकार ह नही है; वरन्‌ यह तो जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण री 
है। रोकतन् भँ सभी व्यक्तियों दाग दूस के प्रति वैसा ही व्यवहा किया जाना चटिएु चैष 
व्यवहार वह अपने प्रति पसन्द करता है। गिदिग्न के मंत मे, “लोकत््र केव सरकाः का 
ही स्प नही है वरन्‌ राज्य ओर समाज का रूप अथवा इन तीनो का मिश्रण भी है" भेम 
ने लोकतन््र का व्यापक अर्थं कतै हुए ठिखा ै-““वीसवी सदी मेँ ठोकतन्र से तादर्यएठ 
राजनीतिक नियम, शासन की विधि व॒ समाज.के दवे से नहीं है, वलन्‌ यह जीवन के ए 
मार्ग की खोन है जिसे मनुष्यो की स्वतन्र जीर पच्छिक वुद्धि के आधार पर उनमे जगुर 
ओर एकीकरण खया जां सके" ^ - 

, संप भे, लोकतन्न--(अ) एक विशेष प्रकार का शसन है; (आ) एकं सामानि 
व्यवस्था है; (इ) एक विशेष प्रकार का आर्थिक तच है; (ई) एक जौरवन-पदधति या जीने क 


दंग है; (उ) एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति; तया (ऊ) एकं मैतिक अथवा आध्यति 
आदर्श टै। ४ † 


अवधारणा (८णाध्थण) के खूप मै लोकतनर के तीन अन्तःसम्बन्धित अर्थे किए जति 
(1) यह निर्णय करने की विि है। 2) यह निर्णय लेने के सिद्धान्त का समूह ६1८3) प 
आदर्शालक मूल्यो का समूह £। ^ ~ 


८ लिय कले को विपि के रप मे लोकतो निर्णयं करने क प्रकिया 
लौकतान्निक दग सै छवा गया निर्ण सम्पूर्णं समाज के दारा छिया मथा निर्णयं ही कही 
सकता ह। शस सम्बन्ध ये अरस्तू ने कहा था कि, “निर्णय ठैने के रोकतान्निक ठग ॥ 
पदाधिकारियों का चुनाव सवमे से, सवक दारा तथा सवका हर एक प्रर ओर प्रलैक का स 
पर शसन हेता है।" अर्थात्‌ वे ही निर्णय शासन प्रणारी मे लोकतान्निक ठंग से लिए ई 
के जाते £ जिनमे-{अ) विचारविनिमय, (आ) जन-सहभायिता, (इ) वहम 
(6 संवैपामिकता, (उ) अत्यसंघ्यकं के हितों का संरसण, आदि तत्व होते ह। निर्णय तिय 
को छोकतान्िक नाने फे छि संविधान मे कई प्रावधान होने चाहिए, यैत्े--() जनता ( 
सामे प्रतियोगी पसन्दो के अनेक विकल्प, 6) मतायिकार फी पूर्य समानता, (१५) निर्वापि। 
हने की पूरण स्वतचता, (५) प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूयता, (५) विना किती भेदा 
के सार्दगनिक षदो की धारण कले कीक्षमता। - ` ` , -*- 
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(2) निर्णय ठेने के तिद्रर््तो कै सुप मे छोकतन्र-लोकतान्िक व्यवस्था कत्तिपय सिद्धान्तो 
पर आधारिते होती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति मे विघमान रह घरकती 
है जदो सिद्धान्तो के आधार पर ही निर्णय रए जाते ह। ठोकतन्न के स्वीकृत सिद्धान्त है 

(४ प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त 

(ष) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त, 

(9) संवैधानिक सरकार कां सिद्धान्त, 

, 6४) प्रतियोगी राजनीति" का सिद्धान्त, 

(0 लोकप्रिय स्रभुता का सिद्धान्। ॥ 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था मेँ सरकार का गठन प्रतिनिधि के सिद्धान्त पर आधारित होना 
चाहिए। सरकार निशित अवधि कै ठिए जन्त द्वारा निर्वाचित होनी चहिए। सरकार जनता 
फे प्रत्रि अपने समस्त क्रिया-कलर्पो के ठिए उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतान्निक शासन मेँ 
नियतकाठीन निवयिनों के माध्यम से जनता को सरकार के कार्यो का मूल्यांकन करने का 
अवसर मिलना चाहिए। रोकतन््रातक शासन में सज्य का न केवर संविधान हो अपितु 
संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए। सवैधानिक सरकार वह सरकार ्टोती है जो संवैधानिक 
उपवन्धों फे अनुसार संगरितत, सीमित ओर नियन्नित हेती है तथा व्यक्ति-विशेष की इच्छाओं 
कै स्थान पर केवर कानून के अनुसार ही सचाक्ति होती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भे प्रतियोगी 
राजनीति के किए. यह आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी 
प मेँ उस्र अवस्था में सक्रिय रहे। लोकतन््र मेँ अन्तिम सत्ता जनता मँ निहित होती है। राज्य 

मे जनता सर्वोपरि एवं सप्रभु होती है। 

(3) आदर्शत्मक मूर्तयो के सुप में लोकतन्र-रोकतान्नरिकं शासनं व्यवस्था कतिपय 
आदर्शो अथवा मूल्यो (५९5) पट टिकी होती है। लोकतन्् के आदर्श है -व्यक्ति कें व्यक्तित्व 
का सम्भान, व्यक्तिगत स्वतन्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक न्याय 
तेथा समता का सिद्धान्त। 
लोकतन्र का एतिहासिक विकास (पञगाल्वा एर्णण्धणा ता फलाण्लध्ट+) 

ˆ रोकतन्न को हम सैस्ता जानते ह, वह पूर्णतया एक आधुनिकं विचार है। अनेक प्राचीन 
समाजं मेँ 'लोकतान्निक' सरकातें करा अस्तित्व था! इतिहासकाये ने यह सिद्ध किया कि 
पराचीन भारते मेँ कु पेते समाज थे जिनकी सरकारे टोकतन्रीय सरकारों से मिरती-जुलती 
ी। प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार की प्रकारे थी, किन्तु लोकतन्त्र के सन्वन्य में च्चा करते 
समय हमे थोडा सचेत रहना चाहिए्‌। यूनान के प्राचीन नगस्राज्यों मे पैसी सरकारे थी जिद 
छोकतान्िक कह जाता है, किन्तु यदि स्म सूप से देखा जाए तो यह सत्य नहीं है। पराचीन 
एथैन्स मेँ जनसंघ्या.दो वर्गो मेँ विभाजित थी। एकं वर्ग मेँ दास थै जिन्हे राजनीतिकं अयवा 
अन्य प्रकार के अधिकार नहीं मिछे ये। वै एयेन्त की सरकार के अंग नहीं ये यधपि वह की 
अधिकांश अर्थव्यवस्था उन्हीं के श्रम पर्‌ आधारित थी। दूसरे, वर्ह पर मार्कं का एक छोटा-सा 
वर्गं था। माछ्िकि वे व्यक्ति यै जिनको दासो पर स्वामित्व तथा राजनीतिक अधिकारों का 
एकाधिका परार था। जहां तकं इन अल्पसंख्यक माठ्कों का सव्वेन्धे या, एयेन् की सरकार 
पूर्णतया ोकतान्निक थी, जवकि आधुनिक मानदण्ड-के अनुसार इसे निकृष्तम अल्याचारतन्न 
कषठ जाएगा आधुनिक युग मेँ लेकतन्त्र की विचारघारा पूर्णतयां समता से सम्बद्ध है! ठेषा 
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नहीं हये सकता कि कुछ व्यक्तियी के छिए ठोकतन्र का अस्तित्व षे ओर अधिको ४6, 
न हो इस दृष्टि से प्राचीन यूनान मे एक प्रकार से लोकत धा भी ओर मरही भी या फ 
फे ठिए सका निश्चयालक सूप सै टोकतान्निक थी जवफि दातं के हि देषा \॥। 
वस्तुतः आधुनिक मानदण्डो के अनुसार एवेन्स का लोकतन्र, ठीकतच नही या। अरु 
रीकतचतर मे प्रथम ओर द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं ले सकते। 

आधुनिक लोकतन्र का विकास सृतरह्वीं एवं अटारहवीं शताब्दी मे सूप म प्ल 
हुआ। दण्ड प्रधम देश था जिसने लोकतान्निक पति अपनावी। निःपेह यह कौ 
कार्य नहीं था। सन्‌ 1640 के वाद इगैण्ड मे इसके लिए दीर्घकाल तक राजनीतिक अर्ण 
तथा गृहयुद्ध चता रहा। सनू 1688 मेँ इसकी "गौरवयूर्ण क्रान्ति" के सूपर्मे परिणति ¢ 
1688 मे नये रजा कौ पदासीन किया गया, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्णं वात य | 
कि सरफार का एक नवीन सिद्धान्त भी प्रति हुमा जिते “उत्तरदायी सरकार" का षि 
कहते है। उत्तरदायित्व का अर्थं जनता की उस शक्ति सै है जिसके कारण जनता सका 
पू सकती है कि जो कुछ उसने किया वह क्यो किया ओर यदि वह सरकार की काप 
से सन्तु नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन मेँ अपदस्थ कर सकती है। सन्‌ 1688 के 
इन सिद्धान्तो का पूर्ण विकास नही हौ पाया धा। सामन्तशाही का पतन ओर लोकात 
उदय एक दीर्घकाीन प्रक्रिया थी। 1688 मे इस प्रक्रिया का केवल सूत्रपात ही हु थ, ॥ 
इससे कानून के शासन की स्थापना हुई भिका अर्य है कानून फे मानदण्ड प्र आर्थाः 
सरकार, न कि दी सरकार जो सत्तारढ्‌ व्यक्ति की स्वच्छाचारिता पर निर्भर हो| कभी 
इसे संवैधानिक शासन प्रणाठी भी कहा जाता है! ५ ~ 

अमरीकी क्रान्ति से भी लोकतच के विचार को वल मिला) रेन के अमरीकी उपने 
के विद्रौह से लोकतान्त्रिक विचारधारा का एक अन्य पक्ष भी प्रकाश मेँ आय। (१ 
उपनिवेशों न ब्रिटिश संसद दारा कर्‌ ठ्गाएु जाने का विरोध किया दयोकि उस उर पथा 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। अमरीकी क्रान्ति दवारा गणत्रीय अध्यक्षातरक सरकार का विधा! 
विकसित हुआ जो राजतन से पूर्णतया भिन्न था। उसके बाद से अधिकतर लोकततरीए 
राजनीतिक व्यवस्थां का गणतेन्वासक स्वरूप प्रचलित हो गया। . । 

सन्‌ 1789 की पफरंसीी क्रान्ति ने ठोकतन्र फे सिद्धान्त के विकास मँ सवते उपि 
योगदान दिया। दण्ड मे लोकतान्निक क्रान्ति अर्थात्‌ सामन्तीय राजनीतिक व्यव्या 
छोकतान्निक व्यवस्था मे परिवर्तित दने की प्रक्रिया क पूरण होने मे अयिक समय श 
अतिरिक्त, सामन्तो के राजमीतिक विशेषाधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त मही किए ग। 
करन्ति एक भिन्न प्रकार की क्रान्ति थी। इसने प्राचीन राजतेन को एक प्रकार से समाप्त कः 
दिया ओर उसके साय ही सामन्तो के अधिकांशं विशेषाधिकार भी समाप कर दिषु फस के 
कऋरन्तिकारियौं ने मानव अधिकारो का योपण-पत्र अंगीकार किया। इसमे सभी व्यक्तियों 
समान घोपित किया गया। रोकतच की प्रारम्भिक क्रान्ति भे परंसीसी कान्ति सदसे भिक 


महत्वम थी। इतने लोकतन््र के विचार को स्वतन्नता, समता ओर वनधुत्व से सम्बन्धित क 
दिवा। ४ ४ 
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छोकतन्न सम्बन्धी विभिन्ने दृष्टिकोण (धधया (८णाण्छ6  फनाण्लण्त) 


आधुनिक विश्व फे अधिकांश राज्य *लोकतान्निक” होने का दावा कात है। यहां तक 
कि एक वार हिटलर ने खोकतान्निक शासन की वात कते हुए जपने शासन को "जर्मन 
लोकतन्र' कहना परसम्द किया। कहीं लोकतन्र कौ राज्य का सूप माना गया है तौ कहीं इसे 
समाज जर जीवन का ठंग कहा गया है! एसी स्थिति मेँ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
लोकतन् सम्वन्धी विचा मे आजकल बहुत अन्तर आ गया है। यह वैचारिक अन्तर लोकतनच्र 
कै सिद्धान्तो, आदो एवं मूल्यों मे भी द्रव्य ह। इसं कारण लोकतन्र कै अनेक दृष्टिकोण 
सामने आए है जो इत प्रकार है--{1) लोकतन्र का पारम्परिक उदारतावादी दृष्टिकौण। 2) 
लोकतन्ने का विशि वर्गाय सिद्धान्त। (3) लोकत्र का वहुरुतावादी सिद्धान्त। (4) रोकतन्र 
का मार्वादी दृष्टिकीण। (5) रोकतन््र का समाजवादी दृष्टिकोण) 

(1) खछेकतन्र का पारम्परिक उदातायादी दृषिकोण--पारम्परिक उदारतावादी सिद्धान्त 
को हमं प्रतिष्ठित या लोकप्रिय सिद्धान्त भी कह सकते हँ। यह सिद्धान्त पिष्ट तीन शताब्दियों 
मै विकसित हुमा &। वयम, जे. एस. मिल, टी. एव. ग्रीन, अव्राहम ठिकन, जदि इसी 
उदाएतावादी धारणा को स्वीकार कःते है। 1 ष 

` लकतन््र के उदारतावादी सिद्धान्त का विकास आधुनिक युग क आर्म्पर क साथ देवा 
जा सकताह। पुनर्जागरण तया सुधारवाद के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आन्दोठनों ने .व्यक्ति के 
मूल्य को सर्वोच्च मानते हुए तमाम चिन्तन का केन्र व्यक्ति को माना। हब्छ ने रोकतन्न के 
दृटकोण के जिम महत्वपूर्णं तत्व को विकसित किया, वह था, सरकार या राज्य व्यक्तियों 
कै आपसी समञ्जते का परिणाम है। लंक ने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर 
आधारित वतलाया ओर्‌ संवैधानिक तथा सीमित सरकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
अरारहवीं शताब्दी में तर्कवाद के दार्शनिक मण्टस्क्यू ने स्वतन्त्रता को महत्व दिया ओर 
स्वत्न्रता को सुरक्षित्र रखने के शिएि सरकार की तीन शक्तर्यो-विधायी, कार्यकारी तथा 
न्धायिक-मे पृथक्करण की सिफारिश की। रसो ने लोकतन्न की आला के रूप में अपना 
सामान्य इच्छ का सिद्धान्त दिया। यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्रं के महान्‌ मीहे के स्प मे जाना 
जाता है। अवारहवीं शताब्दी ,मे ही अमरीका तथा परसि की क्रन्तियों दारा लोकतन्न के 
सिद्धान्तो को व्यावहारिक सप प्रदान करने का प्रयल किया गया। उङ्नीसवी शताब्दी मेँ 
उपयोगितावादी दार्शनिको -वेन्धम जर जे. एस. मिलने रोकतन््र का समर्थन इस आधार 
प्र किया कि वह शासन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के णिए आवश्यक है। वेन्यम 
नै स्पष्ट तौर से प्रतिनिधिक सरकार का सिद्धान्त दिया जिसमें सरकार जनता के बहुमत दवारा 
घुनी हुई होनी चाहिए। वेन्धम के विचारो का समर्थन काते हुए जे. एस. मिल ने विचा तथा 
अभिव्यक्ति की स्वतच्रता पर विशेष वर दिया! वीसवीं शताब्दी मे अर्मष्ट वार्कर, डवी, 
रण्डे, लास्की, पैनोक, आदि ने लोकतंत्र का समर्थन किया। ध 
छोकतन्र के उदारवादी दृष्टिकोण कै बुनियादी तत निम्नङिवित ह 
() सव व्यक्ति समान है। व्यक्ति अपना भल -वुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। 
“ 2) शास्नन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिषए्‌। 


(1 गकार बहुमत की होनी चाहिए तथा जनता की इच्छा सरकार की शक्ति का 
आधार है। - न =" इ 
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4) राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत है। 

(5) स्कार का उदेश्य सामान्य जन का भलर करना तथां ययक्ति का चष वि 
करना ६ै। † 

(6) सरकार जनत्ता के प्रति उत्तरदायी होमी। 

7) सकार सीमित होनी चष्िए। 

(&) जनता कौ विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन््तां होनी चाहिए! 

(9) लोकमत का सरकार द्वारा आदर किया जाना चारिए। ध 

लोकतन््र के इस उदापत्तावादी दृ्टिकोण की आरोचना निम्न आधार ध की 
है--प्रपम, यह सिद्धान्त एजनीतिक समानता पद वल देता ह जकि एजमीतिक + 
ससी कोई चीज नही होती। प्रक समाज भे कुछ विशि वर्ग हते है चुनाव हो याच" 
शासन उन्ही का हेता है। दितीय, यह सिद्धा शासन का संचारन जनतां दण मान्त + 
जवि जनता का एजनीति मै हिस्सा ठेना लोकतन्र को भीडतन्र मँ बदल देता ४1 सलेकः 
कहते है कि यदि सोकत्र फो वचाना £ तौ जनता कौ शसन सै दूर रखो। जनता ४1 
एजनीति मे अधिक अभिरुचि ठेने से राजनीतिक व्यवष्ा का सन्तुन विगड़ जता (५ 
सोकतचर का उदारतावादी सिन्त मूल्यो तथा आदरो पर अधिक ध्यान देता है, ग्गं 
जीवम्‌ कौ वास्तविकताओं पर कम राजनीति भें व्यवहारवाद के उदय कै वाद, मूल्य" वत 
एजनीति के समर्थकं हर राजनीतिक सिद्धान्त कौ फेवल राजनीतिक जीवन के तथ 
स्थापित कना चाहते £। चतुर, यह सिद्धा राजनीति मे नेताओं, शसन कए वप 
वर्गं तथा संगठित संस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं काता। 

(2) लोकतन्र का विरि दवीय पिदान्त-ोमक, यो, मिय, वहम, अदि विवा 
मे लोकतन्व का विशिष्ट वर्मीय सिधा प्रतु किया ६! इन छेको ने उदाएवादी ५ 
कौ शेकास्पद्‌ पाया। इनका मानना है कि आधुनिक युग मे हर शासन अत्यतनतरीय ह 1 
केवर कुछ शर्तिंशरी नेता छोय ही अपना प्रभाव एवं शक्ति रखते ईै। ये लेग विकि 
कै होते है। जनता का शसन तो एक धोखा ६ै। जहां कठी धी सए्काप्छेमी तथा 
संगठन एवं शसक चये, व मत्त कैवं अत्पमत के पास होमी क्योकि ये ही नेतृ दि 
करते ह। विशि वर्भीय लेकतन् का सिद्धान्त इस वात का छण्डन करता है फि सक 
जनता कफे दवार चलई जा सकती है। क 

परेयो ने इसे “शासक विक्षि वर्ग" (छणष्लफष्ट छल), मेक ने 'पजनीतिक व 
(ए००० (1055). भिचेल्स ने "शक्ति विशिष्ट वर्म" (००८ एा7९), आदि कटकः पुकाए 
है।देरल्ड ऊासवेर के अनुसार, "राजनीतिक विशि वर्म एक राजनीतिक व्यद्या मे (५ 
रखने वालो का होता है} शक्ति रखने वाले मँ नेतृ तथा समाज के वे सभी समूह अति 
जिने नैता आति ई तथा जिनके परति नेता का उत्तरदायित्व होता है" 

विशिष्ट वर्ग की धारणा प्राम ये टोकतन्् फे सिद्धान्त के प्रतिकूरं थी, किन्तु अर्व ध 
लोकदन्तरीय सिद्धान्त के आधार के स्य मे स्थापित कएने कौ चे की गड्‌ है} य€ ना दिया 
गया कि यदि छोकतन््र को वचाना है मरो जनकता को इससे दूर रो! शासन व के पृ 
मी बल्कि फेवर एक योम्य, अनुभवी क्षमता वके, परनिभाशाठी विश्रि वर्म के र्यो मेहना 
चाहिए चुनाव जनता की इच्छा जानने फे सिए नही वतल्छि नेताओं का या विश्गि् वर्ग का 
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चुनाव कटने फे हिए होता £। प्रतिनिधि लेकतन््र वास्तव मेँ विशि वर्गं का ही शासन है 
क्योकि चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि नी वत्कि 
शासन कले वाला विशिष्ट वर्गे चुना जाता टै 
लोकतन््र के विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण के वुनियादी तत्व निमनर्खित -- . 
(1) सरकार “जनता के दवाय" नहीं हो सकती, "जनता के किए" हो सकती है। 
' (2) छोकतेन््र वह है जहां जनता केवछ चुनाव कै दवारा जपने शास्तक (विशिष्ट वर्ग) 
को चुनती है। 
। ©) विना विशिष्ट वर्ग कै प्रजातच्र नहीं हो सकता, केवल भीडतन्न हयै सकता है। 
, =) लोकतन््र विशिष्ट वर्गो मेँ सत्ता के रए संघर्पं है जौ चुनाव क माध्यम से, जनता 
कै वोट पाकर हारते या जीतते ह। 
| ; 5) राजनीतिक निर्णय ठेने का कार्य केवल विशिष्ट वर्ग का है, आम जनता का नही। 
` उ छोकतन्र कै विशिष्ट वर्गाय सिद्धान्त की निम्नित आधार पर आलोचना 'की जाती 
है-प्रपम, इस सिद्धान्त का विश्वास जनता मेँ न होकर केवल नेताओं के विशिष्ट वर्ग में &। 
जनतो को लेकतन्र से दूर्‌ रखकर लोकतन््र तत्वहीन तथा मूल्यहीन हो जाता है। दितीय, यह 
सिद्धान्त रूदिकादी ६! यह सिद्धान्त परिवर्तन्‌ का विरोधी है तथा मौजूदा व्यवस्या का समर्थक 
। ६ै। यह सिद्धान्तं रोकतच्र की प्रगतिशीरता को नष्ट कते हए इसे रुद्विवादी राजनीतिक 
सिद्धान्त वना देता &। तृतीय, यह सिद्धान्त रोकतन््र का उददश्य मानव का विकास तथा 
| कल्याण न मानकर मानव का उदश्य ठोकत्र का स्यायित्व तथा कार्य कुशठता मान ठेता है। 
चर्य, यह सिद्धान्त केवल नेताओं मै श्रद्धा रखता है तथा केवल उन्ही को लोकतेन्न कौ 
| सुरक्षिते रखने का दायित्व सौपता है। इसमे नेताओं द्वारा लोकतन्र के दुरुपयोग का खतर 
| खा हौ जाता. है। पंचम, यह सिद्धान्त व्यक्तियों की समानता का विरोधी है।. 
| `" (3) सोकतन््र का बहुरतरावादी सिदरान्त-सकतन्व के वहुर्तावादी सिद्धान्त का मुख्य 
द्वेश्य अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था को वहुतावादी सावित्र करते हए इसे विशुद्ध 
लोकतान्निक ठहरते हए सोवियत संय तथा अन्य साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
रोकतन्-विरोधी सादित करना है। 
चहुरुतावाद का मूल मन्तव्य है “अनेकतां में एकता स्थापित करना छोकतन्त्र है, अनेकता 
को न्ट करना गैर-रोकतान्निक है।' वहुरुतावादी लोकतन््र को रावर्टं डाहल तन "वहुतन्नवाद” 
(ण्ण) कहा है। बहुकतावादी छोकतन्र का अर्थ एक एसी शासनव्यवस्था से है जिसमें 
नीति-निधरिण का नाम समाज .के विभिन्न हित आपसी विचार-विनिमय दारा करे &। 
वहुरुतावादियो की मुख्य धारणा यह है कि शक्ति का प्रयोग, विशेषकर राजनीतिक नीतियों 
को निर्धारण, समाज की सव संस्थाओं तथा हितों कौ मिल-वोटकर करना.चाहिए। वहुतावादी 
सकत की परिभाया कते हूए आर. परिस्थस् ने शिखा है, “यह एक रेतरी सामाजिक- 
राजनीतिक प्रणाडी है जिसमे राज्य की -शक्ति वहुत सरे प्राइवेट समूर्ो, समान त्यि कै 
संग्कों तथा एस संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाजे व्यक्तियों के बीच .वंटी रहती. है।” 
रोकतन््र के वहुरुतावादी दृष्टिकोण के निम्नरिवित प्रमुख तत्व है 
' (1) वहुरुतावादी लोकतन्त्र का आधार व्यक्ति नर्हीं वत्कि व्यक्तियो के संगटन--दवाव- 
समूह, दरेड यूनियन संघ, राजनीतिक दल, संस्याएं, आदि है। व्यक्ति इं समूहं के माध्यम 
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८. 0) 


सेसजनीति भे हिसा ठता ६ तया इन समूहं कौ रान्य के नीतिनिर्घापण मेहा र ` 


चदिषए। व) 
(2 वहुरतावादी लोकतन्न का दूसरा आधार सप्रभुता की वहुरतावादी धपा ॥ 


अनुपरार व्यक्ति केवछ राज्य फे पास नही, वल्क समाज की अन्य संस्थाओं चया एव 
विभाजित हनी चाहिए 


9) रज्य की शक्ति सीमित कषेमी चाहिए! सकार के विभिन्न अंगो फी श्ण 
प्रकार रखी जाए कि वे एक-दूसरे कौ नियन्त्रित कर स्के! 

€) जनता कौ मति-नर्धारण मे हिस्सा उनके व्यवस्थित संगमो के माध्यम देहिः 
जाना चाहिए्‌। । 

8) सीति नाते समय प्रमायित हने वार समूहो से विचारविमर्शं किया भान दि 

लोकतन्र के वहुलतावादी सिद्धान्त की आलोचना पुय शूप से निमिष ् 
पर्‌ की जाती ह-ग्रयम, यह सिद्धान्त संगरित् समूह तथा संस्थाओं कौ महल देत व 
व्यक्तियों को। दितीय, मह सिद्धान्त राजनीति कौ दवाव-गुदो की रजति वना वेत | 
सरकार को दवाव मे आकर क्ुकना पदता ६ ओर समक्नीतावादी नीतियां अपनानी क 
दृत्रीय, यह सिद्धान्त राज्य की प्रभुता को विभाजित मानता है जयकि एकटवादियो 


समाज मे सत्ता के विभाजन्‌ को उसम्भवे दवताया §।! । 


4) सीकतन्र का भा््तगदी दृषटिकोण-लोकतन्् कौ सन्यवादौ धाएणा मरलिड 
वर्ग-यरष के सिद्धान्त प आधारित दै! यह लेकतच की दद्धासक व्याव्या है। फक 
चै जेकतन्र को नए अर्थो मे ग्रहण किया है) सोवियत संघ तया चीन के शासको कौ "ब 
रोकतन्न' कहा जता है! । 

मारछवाद लोकतन् को एक शसन-व्यवस्था फे सलवा म्यौ छी एक वयवथा दम 
1 लोकततन्तिक मूल्यो मे र्थिक समानता, सामाजिक व्याय, शासन मे जनता का ध 
तथा शोषण की अनुपस्थिति कौ अधिक महत्वपूर्णं समज्ञा जाता §। प्रावैट सम्पति कौ | 
कए, उसादन क साधनो का सामालिकं स्वामित्व स्वापित्त कत्ते हए लोकतान्निक 
स्थापना की जा सकती है। ५ | 

माकर्सवादी दृिकोण के अनुसार यदि समाज की आर्थिक व्यवस्य प्जीवादी १ 
लेकतन्रीय स्कोर भी पूजीपतियो के हितो का विशेष रूप से संरक्षण करेनी। जव ठक द 
का समाजीकरण न कर दिया जाए त्तव त्क सही अर्थ यँ जनवादी लेकतन् की दरण 
सम्भव नहीं £! ठैनिन के अनुसार सर्वा वर्मे का अथिनायकत्न ही सच्वा सोत ; 
योक वको सम्पति पर सपर्ण समामे का अयिकार होता है, न कि धोड-से पूीपतियौ क 

मजदूर वर्ग की तानाशादी केवले एक यमं का राज्य है, हए राज्य एवं हकत 
तेह यह पूर्ण सोकतन्र नही है) माकर्यवाद पूर्णं लोकतन््र को तर्कसंगत नहीं मानता व्यमि 
सि रो्ो की शसन-च्यवस्था अपने आप मं एक विरेधी वातत है लोकतन् भी एक (५ 
कार्य दै ओर्‌ हर राज्य केवल एक वर्ग का दू वर्ग पर वर्गनाज्य हीषो क 
अत्तः यह पूर्णं सेकतन् कमी नही षो सकता! साम्यदादी समाज मे जद रज्य का विर 


शमौ जाएगा तव पूर्णं सोकतान्विक समाज की स्वाप्ना होगी! जव तक राज्य ६, चह 
दौम तथा वर्म्रनातन्य होया 
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, मजदूर वर्ग की तानाशाही पूजीवादी छोकतन्न से श्रेष्ठ लोकतन्न है। यह वहुमत वाठ 
वर्गे का टोकतन्् है तथा शोषण कौ यनाए रखने के ठि नहीं, वत्कि शोषण-का अन्त 
करके, शोपणमुक्त समाज की रचना को एक माध्यम मात्र है। लेनिन के शब्दौ मे, *"मनदूर 
वर्ग प्रजातन्त्र पूंजीवादी प्रजातन्र से गलं गुना अधिक प्रजातान्निक टै।“ . 
` ` मजदूर वर्गे कौ तानाशाही या साम्यवादी लोकतन्त्र की निम्नठिचचित तर्को के आधार 
पर आलोचना की जाती है-प्रथम, यह एक वर्ग की तानाशाही है जवकि लौकतन्तर तमाम 
जेनता-अमीर व गरीब का शासन है। दित्रीय, यह मजदूर के अतिरिक्त अन्य वर्गो का दमन 
करता है जवकि लोकतन््र मेँ किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को खलम कले का अधिकार नहीं 
दिया जा प्षकता। तृतीय, मजदूर वर्गं की तानाशाी वाटा 'लोकतन्र वहुमतं का शासन नहीं 
है वत्कि कुठ क्रान्तिकारियो का विशिष्ट वर्ग ही वास्तव मेँ शासन करता है। यह मजदूर र्ग 
की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है! ~ 
6) सोकतन्े का समानवादी टदृषिकोण- समाजवादी ठोकतन्र का मोडल उदाए्तावादी 
जीर मक्सवादी ठोक्रतच्र का समन्वित रूपं है। समाजवादी रोकतन््ं मँ राजनीतिक समाजों 
के मूल्य तो उदारतावादी लोकतन्नं की अवधारणा के समान स्वतच्रता, राजनीतिक समानता 
प्षामाजिक व आर्थिक न्याय तथा जन-कल्याण की साधना के ही है, परनु साधनों की दृ्टिसे 
समाजवादी लोकतन््र साम्यवादी विचारधारा के समीप र्गते है। इन रोकतन््रौ मँ समानता के 
आर्थिक पहलू पर अधिक बल दिया जति है। 
इस प्रकार रोकतन्त्र के विभित्र दृटिकोणों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोकतन््र की 
अवधारणा परिवर्तित होती ,गयी है यह कहना कठिन है कि लोकतन््र का शरष्ठतम दृटिकोण 
कौन-सा है। 
- लोकतान्त्रिक प्रशासन व 
-00ला वात ^ एात्राऽए^यठ) ६ 
किमी देश का संविधान लोकतान्निक हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्या का दांचा 
खीकतान्निक हो सकतां है, किन्तु जादश्यक नहीं कि प्रशासन की कार्यशैरी लोकतान्त्रिक हो। 
खोकतान्निक प्रशासन वह प्रशासन होता है जो सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस 
पर संसद ओर न्यायपाठिका का प्रभावी नियन्रेण हेता है जर प्रशासको का आचरण मालिक 
की भांति न होकर सेवक की भांति होता ६ै। { 
द लोकतान्निक प्रशासन के लक्षण 
` फ ^व8 0 01066 ^ फास) 
यह आवश्यक नही है कि यदि किसी देश में लोकतान्निक ठंग की सकार है तो वहां 
प्रशासम भी पूर्णतिया लोकतान्निक ही य। एसा भी हो सकता है कि सर्वोच्च स्तर पर तो 
रोकतच्र हो, किन्तु परम्परा ओर पिष्ठरे इतिहास के कारण प्रशासन, विशेषतया निचले स्त्य 
पर, पूरी तरह छोकतान्निकं न हो।.भारत में रोकतन््र ओर प्रशासन की का्यशैटी कु एते 
ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहां स्वतन््रता के उपरान्त लोकतान्निक शासन व्यवस्था को 
पनाया गया, किन्तु यह शिकायत हम प्रायः सुनते है कि प्रशासन का स्वखूप अभी भी 
सामन्तवादी एवं नौकरशाही यैता है। अतः लेकत्ान्निरफ शासन व्यवस्था की स्यापना के 
साय-साय प्रशासन को लेकताचिक दनाना आदश्यक हो जाता &। 


%4.__ __ _ ___ सहित्य भवन पब्लिकेन्य__ _------- साहित्य भवन पट्लिकेशसं ~ 


लोकतन्ासक प्रशासन शासन का यह रूप ह मितमे सकार तवर के ५ 
स्वयं जनता भाग ठेती है, प्रशासनिक नीतियां जनता फी सहमति से निर्मित दी चः त । 
अधिकारी एवं जन-परतिनिधि एक साथ मिठकः प्रशासनिक निर्णयो फो कार्यान्वितं & 
तथा प्रशासको को जन-परतिनियियो दारा जनहित मे कार्य कटने फे सिए प्रोह 6 
है। सोकताचनिक प्रशातन आम लोगो के हित मेँ काम फता है न कि किती छाए द 1५ 
समूह फ हित े। यह जनमत का आदर करता है ओर नागरिक के अयिकाते कीप्तास्ट 
६। यह विधायिका फे परति उत्तरदायी मन्नियो के अधीनस्य कार्य कता है। वलतः पेता प 
लोकतान्त्रिक होगा जो जनता के प्रभुत्व मेँ विश्वास फप्ता हो, जन प्रतिनिधि की ५ 
से कार्य कता शो एवं जिरका ध्यैय जनहित हो| संप मे, लोकतन्निक प्रता 
निम्नर्घित विशेषताएं या ठकण ह~ 

(1) जन इच्छा का सम्मान-लोकतनर मे प्रशासन जनता फा सेवक है न किमि 
प्रशासन जनता कै रिष है न कि जनता प्रशासन के ठिए। प्रशासन क लिए अदरः 
कि वह जन इच्छा का सम्मान करे, जनता की आकांसाओं ओर समस्याओं फो निष 
जन इच्छा की पूर्तिं फ ठिएु कदम उटाए। इसके णिए प्रशासन को जन समप का 
व्यापक जार विष्ठाना होगा। मलंड 

@) नीतिमम एवं करियाचयत मे भागीदाह--लोकतान्निक प्रशासन भे लगे 
सरकारी नीतियां बनाने ओर उने कार्यानित कले मे योगदान देने के ठिएु अधिकतम ० न 
की गारण्टी दी जानी चाहिए। इसकी गाएण्टी का एक तरीका पंचायतों एवं नगरषव्ि 
जैसी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थापनां द्वा प्राधिकार कै विकैद्रीकःण की सक्रिय ण ञे 
वनाने का है। प्रशासन मे जनभागीदार को कारगर दनान फे जन्य तरीके लोगं 
सलाहकार समितियो ओर वो मे शामिल कना, जिससे शिक्षित नागरिको ओर प्रशा 
मँ रयि रखने वारे प्रबन्ध स्तर पर प्रशसनिक विभाग के लोगो का प्रतिनिधित्व हे जर रं 
स्थान पर प्रशासनिक कार्यक्रमो के वास्तविक कार्यान्वयन मेँ प्रभावित नागरिको का सहयो 
क्या जाए्‌। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियाम्वयन मँ इसी प्रकार का जनसो 
रिएु जाने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार प्रशासन के सभी स्तरो (केद्रीय, ए 
एवं जिला स्तर पर) पर सलाहकार एवं परामर्शदात्री निकायो का उदापतापूर्वक उपयोग क 
रही है। + ‡ 

(3) उत्तर्दायित्य-लोकतचर में प्रशासन को जनता, कै प्रति उत्तरदायी रहनी चिर] 
रोकतन्निक प्रशासन के उत्तरदायित्व की संकल्पना `के अनु्तार सरकारी, व ४ 
राजनीतिक कार्यवाहक अर्थात्‌ मन्मियो की इच्छानुसार कार्य करना चाहिए जो रोगो 
्रिनिचि हं ओर जो अपनी कार्यस्या के िषु संसद के प्रति उत्तरदायी ते है। इय 
अतिरिक्त अधिकांश टोकतान्मिक सरकार म प्रशासन कौ कार्यवाही न्यायिक समीहा के अथ 
तरी है। भारत सीसे छ्वित संविधान वारे देश मे सरकारी कर्मचारी नियमो ओर संविधानं 
के दाच के अन्तर्गत कार्य कले के ए वाध्य ह। देसे संविधान में प्रशासन के मनमि 
अधिकार की उपेक्षा न्यायिक सुरक्षा.की रचना होती है! प्रशासनिक कानून जर प्रशासनिक 
अधिनिर्णय में व्यापक वृद्धि सै अधिकारी तन््र की शक्तियो मे अत्यधिक वृद्धि हे जले 
कारण न्यायिक नियच्रण की आवश्यकता ओर भी अनिवार्यं हो गई है। ' ` 
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(4) शटी निर्णय प्रकरिया--लोकतान्निक प्रशासन मे प्रशासनिक निर्णय गुप्त नहीं रखे 
जते। प्रशासन दवारा िए गए निर्णयो की पूरी जानकारी जनता को उपठव्य करायी नाती है। 
हग को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार ता ह। सरकार कौ रोकमत 
तया प्रेस की स्वतन्त्रता ओर संव वनाने तथा प्रदर्शन कटने के अधिकार जैसी लोक स्वतन््रताओं 
का पयक्नि सम्मान फटना होता है1 रोकतान्तिक प्रशासन सही आल्येचना ओर र्चनालक 
सुञ्ावो के प्रति अनुग्रियाशील होता है। संक्षेप मे, छोकतान्नरिक प्रशासने मे प्रशासन द्वारा 
निर्मित नीतियां जन-आलोचना कै ठिए चुटी रहती है। 

(5) णन-सप्पर्क--रोकतान्निक प्रशासन जनता से अर्ग-थलगं नही रहता अपितु कारगर 
जनसम्पर्क व्यवस्या के माध्यम से जनता से धनिष्ठ सम्बन्ध वनाए रखता है। जनता अपनी 
इच्छा व्यक्त क सके, नागरिको की शिकायते शीप्र एवं प्रभावशाठी ठंग से दूर कएने के 
लिए प्रशासन के सभी स्तो पर जनसम्पर्क की प्रभावी मशीनरी विकसित की जानी चाहिप्‌। 
यदि ओर कुछ नहीं किया जा सकता तो एक सुञ्चाव व शिकायत पुस्तिका प्रल्ेक सरकारी 
कार्यठिय मे र्मी जानी चाहिए, जिसके भरे हुए पत्नौ को प्रतिमाह उच्च अधिकारी को भेजा 
जाना चाहिए, साय ही उत कर्मचारी का उत्तर या स्पधकाएण भी हो जि कार्य्षत्र से यह 
नाव या शिकायत सम्बन्धित £। 

: (6) प्रशास्त का म्यापक आार-लोकतान्तिक प्रशासन समाज के कतिपय उच्च वर्गो 
फा प्रतिनिधित् करने वाला प्रशासन ही नही होता अपितु इसमें जनसंख्या के एक वहुत वड़े 
भाग का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। यदि प्रशासन को लोकतान्निक तीर पर कार्य कना 
है तो जाति, वर्ग, षेत्रीयतावाद, परानीयता या भापावाद की सामाजिक सीमाओं को अपने 
स्वतन्र ओर स्वच्छ कार्य के निष्पादन मे वाधाएं उसन्र कएने की ष्षूट नहीं दी जानी'चाहिए्‌। 
इसका व्यापक सामाजिक स्तर पर गटन किया जाना चाहिए। संक्षेप मे, प्रशासन के व्यापक 
आधार का, अर्थं यह है कि नौकरशाही फे कर्मचारियों की सारे समाजमेतेभर्तीषहोनेकी 
केवल प्र्रियामक व्यवस्था ही नहीं ह अपितु, प्रशासक वास्तव मे समाज के सभी वगो से 
भा सके, इसकी व्यवस्था हो| यही कारण ह कि भातत में पिषडे वर्गो, अनुसूचित जातियों 
ओर जनजातियों के रए इन सेवाओं मे स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है जिससे नीकरशाही 
व्यापक आधार वाटी वन सके। 

५ (7) स्दे्छाचारिति प्र नियन्रण--लोकतन्् मे प्रशासन निरेकुश एवं स्वेच्छाचारी नही 
वन स्नकता। उसे अनेक संवैधानिक एवं संस्थागत नियच्रणों में रहकर कार करुना होता है। 
उप्त पर संसद ओर न्यायपाछिका का प्रभावी नियन्रण होता है! भारत में संसद प्रश्न पूठकर, 


' स्थगन प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को नियन्नित करती है। यदि 


फोई चीज जो प्रशासन को अत्यधिक सतर्क, भयभीत एवं सावधान रखती है तो वह कैव 
संसदीय प्रषनौ का भय ही ै। भाटूत में प्रशासन पर न्यायिक नियन्रण कौ दृष्टि सेःवन्दी 
्र्य्षीकगण, परमादेश, प्रतिषेध, उदमषण, अधिकार पृच्छा, आदि रेख प्रमुख ह! 

(8) विकेन््रीकरण--लोकतान्नरिक प्रशासन यथासम्भव विकेद्धित होता है जिससे निर्णय 
जनता फै नजृदीक रए जा सक ओर अनेक स्ततो पर जन प्रतिनिधियों को साय लिया जा 
सके। इससे संगठन में पद सोपान के स्तर कम हो जाते ह ओर प्रशासक जन प्रतिनिधियों 
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से मिरुकर जन भावना कै अनुकर चने का आदी हो जाता है। इते शासन मे उपि 
अधिक छोय भागीदार्‌ हौ जाते ह। 

(9) आदर्श एवं ू््यो पर आपाप्ति--लोकतान्िक प्रशासन की यह भी विशेषता 
इसके निशित ध्येय व आदर्श (मूल्य) होते है। ठैसा प्रशासन जनता की स्वतन्रता को क 
रने का उत्सुकता से प्रयल कता है; वह सभी के लिए अवसर की समानता तयाः 
फा एक न्यूनतम स्तर उपरव्ध करने का प्रयल करता है। 

(10) प्रशासन का लोकतान्निक दांषा-रोकतान्निक प्रशासन मेँ सरक कर्मगी 
ओर नागरिको फे वीच सम्बन्धो फे महल प्र ही वल नहीं दिया नाता व्क परशािए? 
म कार्यत कर्मों के परसपर समवो पर भी वल दिया जाता है। किरी ददे संगमः 
कार्यपद्धति की तरह लोक प्रशासन भी अपने सदस्यौ के साय सम्बन्ध वनाने मे नरवयतिकः 


लीक संगठनो के प्रलेक कार्मिक का, चाहे वह उच्च पद पर हो या निम्न पद पर, यह | 
है कि वह संयुक्त उम मे अपने सायी कर्मचारी को समान हिससेदार के लप मे माने। ए 
संगठनों क प्रवय अध्य क पास कर्को को किती थोप गए तरीके की अपेषा स 
समक्ञान-यञाने की पकरिया दारा पररिति कले के नैतृत्व की सक्रिय शक्ति होनी चादिष।व्यः 
वर्ग ओर कार्मिकों फे वीच विवादों के सभी मामलों को परस्पर वातचीत ओर समन छ 
निपराया जाना चाहिए जिससे किसी तरह कार्मिकों के आत्सम्मान ओर भावनाओं कौ 1 
न पहे। ईषट्ड की हिटठे परिषद ओर भारत का संयुक्त परामरशवात्री तच परशः 
चि के जन्दर लीकतान्निक निर्णय शीठी के उदाहरण के जा सकते । | 

(10) ररननीतिक नेल की सवोपगिा-ठीकतान्निक प्रशासन मे लोक सेवा ॐ अपिः 
चाहे कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, राजनीतिक नेव (मनी) निद एवं जय 
मँ कार्य करते ह। मनर ओर सचिव सम्बन्धो के अध्ययन ते ज्ञातं होता षै कि सचिव 
मन्त्री ५ मार्ग निर्देशन मे कार्य करना होता है वयोकि विधायिका के परति मची उतर 
होता है। 


निष्कर्य-संहप मे, लोकतच्र मेँ प्रशासक सेवक की भूमिका अदा कता है, १ 
को ध्येय सार्वजनिक होता है ओर प्रशासक की महान्‌ सृजनालक भूमिका होती ५८ 
मं प्रशासन एक नैतिक कार्य है ओर प्रशासक एक मैतिक अभिकर्ता। लोकतन्त्र मे ८ 
के मूल्यांकन की एकमात्र कप्नीटी यह है कि वह आम नागरिक का कितना हित सर्व 
कर पाता है। प्रशासन जपने आप में साध्य नहीं है, वत्कि वह प्र्येक नागरिक ओौर सम 


समाज के उत्यान का साधन है। अभी तक नागरिक के हित की उपेक्षा रज्यके दित 1 
अधिक महत्व दिया जाता है। लोक पशासन की ख्य धुरी शासन रही है, "शोक" न 
अतः लोकतन्र के इस युग मे प्रशासन को भमुख उदेश्य “नागरिक सन्तुष्ट" (९८ 
$०४०त07) की पूर्ति करना हो गया है। ~ ^ 


प्रशासन को अधिक से अधिक लोकतानिक वनाने के किए कतिपय सुस्ाव इ 
प्रकार है-- ऋ, [ि 


01) सत्कारी कोय्ो के साय जन परामर्शदात्ी समितियों को अधिक से अधिक समद 
किया जाना। # 


छोकतत्र एवं प्रशासन : लोकतान्निक भशासन फे लक्षण ण 


¡ @ स्वयंतेवी संस्याओं के कार्यो एवं भूमिका का वि्तार। 
(3) व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा विकसित व्यवसायगत मानदण्ड व आचार संहिता पर 
' आधारित आन्तरिक प्रतिवन्धा 
(५) प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण की कारगर व्यवस्या। 
(5) जन चेतना का विकास! 
(6) प्रशासन पारदशीं होना चष्टिए। 
@) नागरिक को प्रशासन सै सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त हयेना चाहिए्‌। 
संक्षेप मे, छोकतान्निक प्रशासन के निर्माण के ङिए जागरूक जनमत, निर्भीक समाचार 
पञ, संगरिति विरोधी दल तथां स्वतन्त्र न्यायपाठिका अपरिहार्य है। 
¢ ४ भरन त) 
1. प्रनातान्निक प्रशासन की अवधारणा को समन्ते हुए इसकी विभिन्न विशेषतां का वर्णन 
कीमिप्‌। (गानष्यान, 1995) 
„ 2. प्रजातान्बिक प्रशासन की महू विशेषताओ को विष्तार ते .समन्नाइए। ४ 
(राजस्थान, 1994, 98) 
. लोकतान्निक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए्‌। ` (अगमद्‌, 1994) 
, प्रजातन्निक प्रशाप्तन फे प्रमुख उक्षण वत्तलाईए। (अनमेर, 1996) 
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लेक प्रशासन के साहित्य भ "नौकरशाही" शब्द जितना सुपरिचित तथा श + 
मे आने वाला शब्द है उतना ही यह वदनाम तथा अप्रिय भौ है। यह मुल्य स्प भा 
सेवाओं कर व्यावहारिक जीवन को अपने अर्य फै कठेवः मे शामिठ करता है निके अद 
कर्माशगण अपने पद के दायि को निर्वाह कते हए एक विशेष प्रकार फा = 
कतै ६ं। इस नौकरशाही की संस्थागत रूप-चना तथा संगठनामक एवं पि 
कौ कार्थिक प्रशासन के रप मे जाना जाता है। इसके अतरग लोक सेवर्को की भती, १ 
पदोन्नति, पद वर्गीकरण, वेतन, सेवा की अन्य शर्ते, आदि विषय शामिल किए रः 
कार्थिक प्रशासन (रणान्‌ वपम) के दून सभी पहलुओं की सतौ 
होने पर ही यह आशा की जा सकती है कि नौकरशाही सुचाठ स्प ते कर्थ कते ईए 
निर्धारित उक्ष की उपटव्यि की दिशा मे निश्चयात्मकं सूप सै अग्रसर हो सकेगी) ह 

सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के मध्य मे दि गार (द 6०0१०) नामक एक १, 
विचारक मे "नौकरशाही" शब्द का प्रयोग किया। उन्हीनि इस शब्द का प्रयोग्‌, ह 
शूप मे किया। उनफे श्यो मेँ फस मँ एक नई वीमारी ने जन्म ल्वा है णौ ह्म 
भर्यकर मुसीवत वन सकती है। इस वीमारी का नाम्‌ है "व्यूरोमेनिया"। आगे चरका 
मिशैल्स, धेत वेवर्‌, आदि ने कई प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया टै। 
भौकाद्याहौी का अर्थं एवे प्रकृति (लका 270 पपवाणट ज एणालवण्य्तो) 

“नौकरशाही का अग्रजी पर्यायवाची शब्द “्यूरकेसी" (७५८९०५०००)) न 
के "सूरो" शब्द से छिया गया है) इसका अर्थं एक विभागीय उपसम्माग जदवा विभाग नि 
यह प्रायः सरकारी विभाग का एरिवायक है! फ़ांख मेँ इस शब्द क प्रयोग द्वभः श 
अधवा छने की दैक के ठि भा कता धा। इ इस्क पर दके कपट कौ "नू 
जाता या तथा इसी के आयार पर निर्मित "यूरो" शव्द सरकारी कार्या का परिचारक धा १ 
चठकर्‌ इसका प्रयोग विशेष प्रकार की सरकार को घराने के रिएु सम्भवतः क्रसीती फ 
से पूर्व फच सरकार के डिए किया गया! 19वी शताब्दी मे इसका हास्कारी प्रयोग स 
मे किया जाने ठगा। नरह-जल्यं सरकार मेँ निरकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा प 
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अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दिघायी पड़ी, वहीं उसे "नौकरशादी" कहा जाने छमा। धीरे-धीरि 
इत्तका भावार्थं नियमो का कठोर पाठन, अनुत्तरदायि्, जयि प्रफ्रियाओं तथा निहित स्वार्थो 
से लिया जाने लगा। दवितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इसे “पारकिन्तन कानून" की प्रतिमूर्ति मान 
स्यि गया जिसका संकेत नीकरशाही दारा सत्ता, साग्राज्य निर्माण, सधनो का अपव्यय, 
उदासीनता, आत्म प्रसार, आदि दुष्पभावपूर्ण प्रवृत्तियों से धा। एनमाईक्छोपीडिया व्रिरेनिका के 
अनुसार, “ जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजातन्त्र करा अर्थं जनता का 
शसन-होता ह उसी प्रकार व्यरकरेसी का अर्थ व्यूरौ का शसन है॥"" 

रद सरी. स्टोन फे अनुसार, “इस पद का शाब्दिकं अर्थ कार्याल्य द्वारा शासन या 
अधिकारियो द्वारा शसन है। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के सन्दर्भ 
मेँ किया जाता हि!" नौकरशाही संगरनो मे लालफीताशाही, कठोर नियम ओर कार्यविधि पर 
जोर दिया, जाता है मार्तो क्स के अभिमत मै “नीकरशाही' शब्द का भ्रयोग गु्यतः 
चार रूपों म किया जाता है-()) नीकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है, विशेषतः यह 
लोक प्रशासन कै कार्यं करने की एक संरचना है! ८ नौकरशाही संगठन की एक एसी 
वीमारी है जो अच्छ प्रवन्ध मेँ अवरोध उत्यत्न करती ह। (५) नीकरशादी एक "बडी सरकार" 
६। यह अच्छै-बुरे कार्यो के ठिएि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से जुडा हुआ एक विशाल 
संस्यान्‌ है। (५) नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जौ स्वतन्रता के लिए 
हानिकारक है। 

, जै. एत. भिठ ने. नौकरशाही कौ समाज मेँ सरकार के व्यावसायिक प्रशासक वर्गं के 
ष्म मे प्रयोग किया, हेरत्ड लास्की ने भी इते इसी अर्थ मे प्रयोग फिया। हरमन' फाहतर मे भी 
नौकरशाही को “सरकारी अधिकारियों का शासन" माना। लाष्वेल तथा कैष्ठन ने इसे वह 
प्रशास्त माना जिसमें उच्ववर्गीय लोग अधिकारी पद पर आसीन होते ह। मृस्का ने माना कि 
गौफरशाही उच्ववर्गीय अधिकारियों का निरु नियन््रण है। विशेत ने नीकरशाही प्र व्यापक 
ष्टि से विचारं किया जिसमें सरकारी तथा राजनीतिक दल जैसी गैर-सरकाी संव्याज मेँ 
कार्यत वेतनभोगी व्यवसायी पदाधिकारी आ जाते है [रषे म्योर जैसे ठेर्को की मान्यता है 
कि नौकरशाही का मतर है स्थायी अधिकारी ओर व्यावसायिक प्रशासक। छापरोम्बग के 
अनुसार नीकरशाही के अन्तर्गत सभी रोक सेवक आते है। टेलकाट पार्सन्सं संगठन एवं 
नौकरशाही को पर्यायवायी मानते है। पीटर च्छाद (९८८ 812) का विश्वास है कि नौकरशाही 
वह संगठन है जौ प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाता है। 

माके कौनियर के जनुसार नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है समाज विगान मे इस 
शष्द को प्रयोग मुख्यतः तीन स्मो मे हुआ &-0) प्रम, परधोग के अनुसार ब्यूोरसी ब्यूरो 
द्वार सरकार है। यह राज्य के उन विभागों दवार संचाठित छती है जिनमें निर्वाचित नहीं 
वन्‌ नियुक्त कार्यकर्ता होते ह। ये पदसोपान के स्प में सेगठित किए जाते है! इस अर्थ भे 
नीकरशाहय कानून ओरःव्यवस्था के शासन की परिचायक टै, किन्तु इसर्मे जनत्ता का कोई 


4 (लाभा, चला एप्प कणणापे पल्दण एप्प उणा, पणतु 8ड वपण्ययटै प्पलदयड 
प6 पणो ए पर १९७२०६ ०य्‌ वलफ्ण्लददः ४१९ व्या< ०१ धौ 26०. 

५ टः पथश 3021204, 9, 4, 2. 421. 

मे न लमा पल्बचणटटम पञ ष्ट्य 38 तणा९ 05 धर 0. 2 चट एचणाभा पदु, 3 
02 ल्वरा१९३ ॥ [ध्य ्८ 8656. ष ०8 © 5८०८ 

3 कतल (तप्येद, वद थदकययय दर००९०, 1964, ए. 145. 
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र 
योगदान नहीं होता! (9) दवितीय, इसका दूर प्रयोग यैक येद से प्रम हु तथ 
समाजशखियो एवं इतिहातकाते दात छेकप्रिय दनाया गया! तदनुसार नकप एप 
क्रियाओं का तार्किकीकरण (दपानायणा जग (नान्ता वलामव्छ हक्कैति 
उ्यादन की इकादइयो का कैन्रीकरण तया सभी संगठनं मेँ अव्यक्तिगत मियो कष ५ 
किया जाता ६1 इन नियमो दवाय विभिन्न पदायिकारि्वो कै छाय तथा दाचिरलो पौ परिमर 
किया जाता है! (9 चृतीप, इसका तीप प्रयोग रत संगठन फा सोत ह मिष 
का धीमापय, प्रकिया की जिता, निमित कार्ययिधि, रयो के परत द्गवां 
प्रतिक्रियाएं, कथ्कारी प्रमाव, रलफीताशाही, विभागीयता का विवार, आदि यत एक ए 
परा देती है कर 

नौकरशादी की आधुनिक अवधा का प्रतुतीकरण मुख्यतः संरचनामक (षण्य 
तथा का्यासक (ा्धण) दौ दियो से किया गया ह। संसवनासक दृष्टि पे नैकप 
कौ एक पेत पशासनिक व्यवस्या माना यया जिसमे पदसौपान, विशेषीकरण, योग्य करल ४ 
आदि विशेषताएं पायी जाती है! काठ ऽक फे शब्दो मे, "जीका व 
पदसरोपान, कायौ के विशेवीकरण तथा उच्चस्तरीय धमता सै युक्त संगठन है निरं ई 
पट कार्य कले के ठिए प्रशिक्षित किया गया है!" कर्यलक ददि से नौकराही का मधप 
सामान्य सामाजिक व्यवस्था की अन्य एपव्यवस्यार्जो पर पने कारे नौकरशाही व्यवहा! 
प्रभाव का अध्ययन है स्वयं ीकाशाही भी इस सामान्य सामाजिक व्यवस्या का एकं भ 
ही है। माईकेत क्रौनियर के शब्ो भृ, “नौकरशाही व्यवहारे धीमापन, परिया की जटिक, 
सटीनं प्रकृति ओर प्रशासनिक संगठन के सदस्यो जयवा सेवित व्यक्तियों फे चिद कुण्ठमर 
वात्तावण, आदि वाते शिर की जाती "ड खाष्की ने नौकरशाही एक देसी प्रषः 
व्यवस्या कौ माना है जिसमे “यन्नवत्‌ कार्य के हिषु उत्कण्ठा, नियमों के एए श 
का वष्दान, निर्णय केने मे देत जर नवीन प्रयग का अवर, स्ववादी दृषरिय, 
वति प्रभावशाठी रहती ई“ एफ. एम. मात मे “पदसोपान, सैत्राथिकार, विशेषो 
व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व को नौकरशाही संगठन की 
स्वीकार किया है!" † 

संप मे, "नौकरशाही" शब्द के विभित्र प्रयोगी ओर अथो कौ देखकः वह कहा म 
सकतां ६ कि निश्चय ही यह अब्द पर्या अस्पष्ट ओर उनेकार्यक ६ै। इपर सम्बध मे पट. 
एम. भार का यह कथन सही प्रतीत होता है कि “करोड़ लेने नीकरथाही शब्द 
पुन ह, किन्तु निस किस मे भर भुना है वह या तो इसके प्रति शकातु हैजयवा वह सम 


(+ 11111 111] फेल वथा 
चण्व यद्नाहल्गल्छवफृदशयल्लर्ताजावछष्तं एण पटपप्यो०९२१७ द (तलतं १० त {८९6२० 10 
ध त मवत णद (व्ल, 1963, 2.46 

2 ^ ~---- = त 2 
¢ ५ प [५ 
{ . ४ .. , ि ॥ ¢ „,= + 
 5८०९।४५} धधाठ०९ 60२0 8. 4106) 3 वलप१6 25 ऊ य०९य ९०3 1 न 
[1 सण्ट१३३१६०१ ८ ‡ 
प्९९८्द.* ष अणा अमा, 6 कामा 1] 
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है फि नीकरशाही शब्द किरी न-किसी बुरी वात से सम्बन्धित है। यदपि पठे जाने पर वह 

इसका अर्थ वताने से कतराएगा, किन्तु यह अवश्य कह देगा कि इसका मतलव कोई बुरी 

वात 81 , ४ 

जौकरशाही के संम्बन्य में चैक्त वेवर के विचार (एष्यन्‌ : 10०25 0 70 
0८८) . 


यैक्त पे नीकरशादी का व्यवस्थित अध्ययन करने वाल प्रथम समाजशास्री था। उसका 
ग्ोगदान हुत तै क्रं मे रहा जिसमे तमाजशास्र, र्थशाघ्र, इतिाप्त तथा राजनीति विज्ञान 
मुख । मैक्स वेवर आर नौकरशाही, दोनो ही एक-दूसरे के परिचायक वन गए्‌। 1920 में 
प्रकाशित सपनी कृति *सामानिक ओर आर्थिक संगठन का तिद्ान्त' मेँ उतने नौकरशाही के 
"आदर्श प्रसार" (10८) 7४76) का वर्णन किया है। प्रशासन सम्वन्धी आधुनिक विचारक पर्‌ 
भी वेवर्‌ का दृत प्रभाव रहा है। वेवर के नीकरशाही सिद्धान्त तथा वैधानिकता ओर प्रभु 
सिद्धान्तो ने ही भावी सिद्धान्तो का आधार तैयार किया। वैवर ने ओघोगिक क्रान्ति के प्रारम्पिक 
दिनों मे प्रयन्य प्रणाठी मेँ व्याप्त व्यक्तिगत अधीनता, भाई-भतीजावाद, निर्दयता ओर व्यक्तिपरक 
निर्णयो के चनं के विरुद्ध अपने इस मोडल (आदर्श प्रकार की नौकरशाही) का विकास 
किया था। उसका विश्वास था कि जौवोगिक क्रान्ति को गति प्रदान कएने वाठी मानव ओर 
यन्न ऊर्जा का उपयोग कटै जीर उते उपलब्ध करने फे ठिए नौकरशाही सर्वोत्तम साधन है। 
उसने नौकरशाही कौ प्रशासन की तर्कपूर्णं (२31०2) व्यवस्था माना है। उसके मतानुसार 
संस्थागत मानव व्यवहार मेँ तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नीकरशाही है। मैक्स वेवर ने 
स्ता कै वर्गीकरण का प्रयास किया था। ववर का नौकरशाही सिद्धान्त प्रमु कै सिद्धान्त का 
ही एक अंग है] परभु का अर्थ है नियच्रण की अधिकार्कि शक्ति। दूसरे शब्दो मँ के तो 
वेवर ने यह प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रमुत्व जमाता है ओरं इसी 
के उत्तर भरँ यह भी का कि प्ररु का उपयोग यदि किमी भी तरह न्यायसंगत तथा वैव हो 
तो वह स्वीकार्य हो जात्ता है। एक तरह से देखे तो एक प्रकार की वैधता से किसी विशि 
प्रकार का प्रभुत्व होता है ओर दूरी तरह की वैधता सै एक अन्य प्रकार का। वैवर ने प्रभुत्व 
के कु तीन प्रकार माने--6) पारम्परिक प्रभुत्व, (0) श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व, तथा () 
वैधानिक प्रभुत्व नौकरशाही इनमे से अन्तिम श्रेणी मे आती ह। विधिक सत्ता से पोपित एवं 
समर्थित नौकरशाही को वह संगठन का सदसे प्रभावशाटी स्वरूप मानता था। । 

जैसा कि हम सभी जानते है, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक, सैनिक, शैक्षिक जर 

अन्य संगठनों मेँ मौकरशादी देखी जा सकती है। "नौकरशाही" शब्द, सरकार, उद्योग तथा सेना 
जैसे आधुनिक वडे-वड़ संगठनों मे कार्य कटने वारे कर्मचारियों के ठि प्रयुक्त हीता है। 
संस्थाओं के उदैश्य भिन्न हो सकते है, परन्तु उनके “नौकरशाही तच्र' की विशेषताए एक-सी 
होती है। नीकरशाही के “आदर्श स्प" (10९8 (४१८) की कतिपय ` विशेषताओं का वर्णन 
भैक्स वेवर्‌ ने किया है, जो निम्नङ्िखित &-- 
1. स्पष्ट श्रम-विभाजन (दालण्णा छाथण् ग [कर्णो नौकरशाही मे संगठन 
के सभी कर्मचारियों के वीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है तया 
भा कौ अपना कार्य प्रभावशारी रूप से खम्पत्न कटने कै ठिए उत्तरदायी बनाया 
जाता] ट क २ 
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2. निक्षित कारथयियियां (5० ०८०८७) --नीकरशी संगटन मे श) 
पूर्णतया निशित रहती ह। संगठनो के उदश्यो की पूर्ति के ठिए्‌ जो भी ्ियाए्‌ करौ 9 
है, उनकी तिया पूर्वःिर्धारित होती है। समस्त कार्य पूर्व निशित नियमों के अनु ^, 
जाति ह ये नियम जीर प्रक्रियाएं कुल मिलाकर स्थिर जीर व्यापक होती हं। विशेष ४ 
वात प॒र रहता है कि कार्यकुशकठता एक-सी वन रहे, क्य का ओचित्य निर्वक्ति ५६ 
से सिद्ध किया जाता है, व्यवहार नियमो के अन्तर्गत, एक सिकसिकेवाः अनुश 
नियन्रण के अन्तर्गत होना चहिए। =. 

3. निश्चित कार्वसेतर (1८1# ०१९११९१ व दीपः 
अन्य विशेयता यह है कि संगठन कै कार्यो को पूरा करने के ठिए जिन अदिः की क 
होती दै उनको जारी कएने वारे पदाधिकारियों का कार्यकषेत्र निश्चित क दियां जाती ॥ 


कार्यकर को दृदृता फे साथ पालन किया जाता है। कौर भी पदाधिकारी अपने निधिश 
कै वाह नहीं जाता। 


4. काया को पूरा कटने के ठिएविषिपू्क व्यवस्ा (८0८ 5) 01.9१५ 
एिणल्छो-नीकरशाही पद्धति मे कार्यो को नियमित रूप से पूरा करने फ ल्प ५ 
व्यवस्या की जाती है। कर्य पूर्ण क्षमता के साथ सम्पत्र हो, इस उदेश्य से केवल उही 
को संगठन मँ नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित योग्यताएं रखते है! 

5. प्दतोषान पदति (पनल ८ब ऽ0५०।४९)--नीकरशाही प्रणारी पदसोपान ध 
पर आधारित होती है। इसमे कर्मचारी कै वीच उच्च जधीनस्य सम्बन्ध (50्था0.ऽ५४०्‌ 
लमा) पाया जाता है! आदेश के सूत्र ऊपर सै नीचै की ओः प्रवाहित 
संगठन का प्रशासत्रिकं दाचा एक "पिरेमिड" के समान्‌ रहता है उच्चतम ओर निम 
अधिकारियों के वीच कई सोपानै रहती है। हर काम “उचित मार्ग से" (०५४ एष 
लोभा) होता है) # ` 1 

6. पद के िए अर्हता अपदा वोग्यताएे (ऽनान्भाण ० 0८ ४ ^, 
एध्गान्ाण-नौकरशाही का एक लक्षण यह है कि इते प्रत्येक पद के लिए स 
निधारित रहती ईं । इमे केवल उन्दी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कार्थ ॥ 
ओर सरकारी कार्यो का संचालन कुशत्ता से कर सके, नीकरशाटी शसन के पदधिकषं 
की न केवल भतीं वत्कि पदीत्रति भी योग्यता के आधार पर्‌ की जाती है। 

2. वेतन एवं पशन अधिकार (१५१०१५४ 5419}, वातं 05701 स्णो-नैकरा 
संगठन की आय के आधार पर कर्मचारियो का वेतन तय नद किया जाता वहन्‌ पदसा 
म उसका स्तर, पद के दायित्व, सामागिक स्थिति, आदि वातत का ध्यान रकः तव किय 
जाता है। 1 

8. निर्ियक्तिक सम्बन्य (77९150१२ ए 61211015)--नौकरशाही की एक जन्य व 
यह है कि कर्मचारियों फे वीच सष्वन्ध निर्वयक्तिक ष्टे | नौकरशाही दावे मँ वप्त 
स्थिति य्यक्तिगत स्वर्यो, भावनाओं ओर अनुभूतिं से मुक्त होती £ जौ दने प्रभवि 
रोती निर्णय ओयित्य के आधार पर ठिए नाते ह न व्यक्तियत आधार पः। पर्य 
याप्तविक परिस्थितियों गे इस प्रकार का गैर-वयक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया नहीं जा सकः 
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तो भी ववर का दृढ मत है कि नौकरशाही तच्र ओचिदयपूर्ण निर्णयो के रिषि मर्गे प्रशस्त 
कत्ता ६। 
, भक्त पैबर के विचार्यो की आटोचना (घपऽ) ग © 10605 ण कम 
पच्य) नौकरशाही के अध्ययन तथा विवेचन मेँ मकस वेवर का योगदान एक पथ-्रदर्शक 
का रहा है। उसके दारा परसतुत विश्टेयण की प्रतिक्रियास्वसप समाजशाघिर्यो तथा लोक प्रशासन 
के विद्वानों द्वारा भारी आलोचनां प्रस्तुत की गवी है। वैवर की मान्यताओं कै विरुद्ध प्रमुख 
आशोचनाएं निमर्वित है) वैवर द्वारा प्रस्तुत "आदर्श रूप" (14०ब 7०) शब्द ही 
दुभग्वपर्ण है॥ नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नही है। (१) आरीचकं के अनुसार वेवर के 
विचार उपकल्पना के रूप मै है, उनका कोई गवेषणासक आधार नहीं है। वह मानव मनोविज्ञान, 
व्यक्ति के अनीपचारिक सम्बन्ध तथा अनीपचारिक प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं देता, (१) यदि 
नौकरशाही के "आदर्श खूप" की समस्त विशैपताएं भी किसी संगठन मेँ एक साथ अपना ङी 
जाएं तो भी वे अनिवार्यतः अधिकृत्तम कार्वकुशकता पैदा नहीं कर पातीं क्योकि यथार्थ मे 
संगठन की कार्यकुशलता का निरधरिण कुछ विशेष संगठनालक स्थितियों दारा हेता है--मैते 
कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर, संगठन कै रक्षय तथा संगठन का सामाजिक वातावरण, आदि 
(५) वेवर ने.नौकरशाही के पूर्णतः ओपचारिक खूप का अध्ययन किया है तथा सामाजिक 
धटनाओं या अनौपचारिक सम्बन्धो को केवल प्रसंगवश मानकट्‌ छोड़ दिया है जवकि तथ्य 
यह ह कि अनौपचारिक कार्य एवं सम्बन्ध अनौपचारिक संगठन के सुचारु कार्य संचालन कै 
लषु अति आवश्यक है। 
` ˆ संप मे, वेवर द्वारा नीकरशाही के "आदर्शं सूप" की अवधारणा अनेक जलेचकों के 
तीचे प्रहरो का शिकार वनी ह। इतने पर भी नीकरशाही क अध्ययन में वैवर का द्धितीय 
स्थान ह। इनक कटु आलोचक कार्त जे. प्रेडरिक ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार कते हुए 
उत्ते अध्ययन की महत्वपूर्णं दिशाएं खोजने वाला वताया है ~ 
नौकरशाही के लक्षण अथवा विशेषताएं 
(श्रत्रप एषशएऽ 06 एण८^०८२॥०४) 
नौकरशाही "रोक सेवाओं" के दोप की ओर संकेत करती है। साधारणतः इससे यह 
अभिप्राय व्यक्त होता है कि रोक सेवा कै कर्मचारी छालफीताशाही के दोप से धिरे एहते 
तथा वे जनहित की उपेक्षा करते है। नौकरशाही उस व्यवस्या को कहते है जिसके अन्तर्गत 
सरकारी कर्मचारी अपने को जनता का सेवक न समञ्कर स्वामी समञ्चने छ्गते ईं, जनहित 
की उपेक्षा कते ह, नियमो ओर विनियमो का कठोरता से पाठन्‌ करत है ओर कार्य मे 
विर्व होता है। वस्तुतः नौकरशाही फे तरीके अनमनीय, यान्निक, हृदयहीन एवं ओपचारिक 
हो जाते है। वै जनता से अपना तादाल्य स्थापित नहीं कर पाते है ओर अपनी शरष्ठता का 
दावा करते है! फाहनर मे इसे “मेज का शासन' कहकर पुकारा है। संक्षेप में, नौकरशाही एक 
कार्यकुशल, प्रशिकषित्त तया कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों का विशि संगठन है जिस 
"पदसोपान्‌" तथा "आज्ञा की एकता" कै सिद्धान्त कां कड़ाई से पाठन किया जाता है।' 
ˆ कार्त जे. फेडरिक ने नौकरशाही के छः उक्षण वतलाए हः ये लक्षणं इस प्रकार है - 
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1. कार्यो का पिभित्रीकरणः 

2. पद के र्षि योग्यताषु; 

3. पदसोपान फ्रम का संगठन त्था अनुशासन 

4 र्य रीति की वस्तुनिषताः 

5. लारफीताशाही;तथा 

6 प्रशासनिक कार्यो के सम्बन्ध मेँ मुप्ता! 

नीकरशाही के निम्नित प्रमुख 'ठक्षण' है-- ॥ तोम 

1. कानून य नियमं मे अदू विश्वास-नौकःशाही का कानून ओर निव ८ 
विश्वास हता है, उत्को प्रारभ से ही इस वात का प्रशिक्षण दिया जाता ह किणौ ४ 
किया जाए कानून एवं नियम के अनुसार किया जाए्‌। रोकतनन मे कानून की व ॥ 
दिया जतत है, क्योकि यह समञ्ञा जाता है कि कानून 4 का हः 
नौकरशाही जो भी कार्य कती है कानून के अनुसार ही कती ह शाही त र 
अपनी स्वय की मर्जी कै अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। उनको वही कार्थंक ४ 
जौ कानून या नियम के अनुसार निर्धारित व अपेक्षित है! एेते बहुत-ते अव नऽ 
कानून का प्राठन किसी के हित में नहो होता, परु नौकरशाही कानून की अवन 
सकती। । 

2. रेक षद ॐ ठिए नारित लला--नौकरशा भे प्यक नौकर 
परिभाषितं ओर निर्धारित होती हि। वह उस सता से वाह कार्य करने की स्थितिमे १ 
है उदाहर्ण फ लिए, एक जिले का अधिकारी अपने जिह मँ ही सत्ता का प्रयोग क 
है, दूसरे जिके मे जाकर वह सत्ता का प्रयोग नही कर सकता है। जिस विभाग का 
६ उत विमाग सै सव्बन्धित ही कार्य कर सकता है, अन्य विभाग सै सम््धित कर्थ 
कट सकता। एक आयकर अधिकारी आयकर लगा सकता है, परन्तु मिलवट कले वहे 
विर्ध कौई कदम नही उढा सकता। “नौकरशाही मे कारय अयव उत्तरदायित्व के पत्र के 
के साथ पररभिपित, विशेषीकृत जीर उपःविशेषीकृते कर विए जाते ह।"“ 

3. परापिधिक विशेषता--नीकरशाही फ काम कले का एक विशिष्ट ठंग हेता ह 
सै नौ संगठन कार्यरत है उस संगठन की अपनी अरग एक विज्ेन्ता स्थापित हे ठ 
है। उत विशेषता को वही लेग जानते है जो नौकरशाह के अंग ह। जो नौरी 
जंग नही है उनको वह विशेयन्तता एक रेषे दुर्ग के समान माटूम्‌ होती टै जिन्त दीः 
को येघ स्षकना एक दुष्कर कार्यं है। एक सरकारी कर्मचारी अपना क्षमस्त जीवन एक 
कार्य म रगा देता ह। यह तथ्य उसमे एक प्रकार की वियन्ता का भाव पैदा कर दतं 
एक विशेष कुशलता मे प्रशिक्षित, उत्ते वार-वार दोहराने वाल तथा अपने षद पर अनै 
शृहने वाला अधिकारी एक विशेष कर्यं मे योग्य वन जाता है। - 

4. पता फा आपार राव्य द शातन का कानून--नौकरशाही जो भी कार्य करती [क 
कार्य को करने का अधिकार उसको शसन से प्रात होता है सामान्य नागरिक यदि मैक क्ष 
फे किसी अंग के विद आवाज उदाता है तो यह समश्ना जाता ह कि उस नागिकि मे ॥ 
फे कानून को जपने हाय मेँ ठिया है! रकाद कर्मचापी के काम मेँ वाधा ठन फा र्य 
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कानूनों का उल्छंषन। इस स्थिति से शासकीय कर्मचारी को सुगक्षाका एक कवच मिङ जाता 
है जिसके अन्दर रहकः वह.निर्भय होकर स्वच्छ से काम कर सकता है! । 

. 5. आनीयिका अर्जित करने वा का समूह- नौकरशाही के सदस्य इप्तर्एु लोक सेवा 
मँ भती हुए है करि उनको समाज सेवा क्रयी है। उनका उदेश्य तो आजीविका का अर्जन 
करना होता है। खोक सेवक लोक सेवा" के छि धर से नहीं निक्त है, वे अपना.ओर 
अपने वच्चो का पेट पमे के लिए धर से निकल्ते है। वे.जो कार्य कते है उसके ठिषए्‌ 
उनको वेतन दिया जाता है। 

^ 6 काग कार्ववाही--आधुनिक कार्यालय की प्रवन्ध व्यवस्था, छिित दस्तावेजौ तथा 
फाइल पर ही आधारित है। कार्याठय की गतिविधियां शासक, उद्यमी तथा कार्भिकों के निजी 
कार्यो से अलग रहती है। दसी प्रकार कार्यालय से सम्बद्ध कोई निर्णय व्यक्तिगत नही होता, 
प्रत्येके कार्य, निर्णय तथा आदेश ठित में (रिकाई मे) होता है। फाइठै, पंच काई अथवा 
री टेप, आदि संस्था कै स्मृति कोष है, जौ भविष्य में कुशल निर्णय ठेने मेँ सहायक 

॥ ॥ ~ 





॥ नौकरशाही के प्रकार ० ) 
^ ` ` = वऽ ० एणा ^प८ा ^©) व 
` ` एफ. एम. मार््स मे नौकःशाही के चार रूपों की चर्चा की है-() अभिभावक 
नौकरशाही (तपा एणषवणय०); (0) जातीय नीकरशाटी (९०९९ एषण य९)); 
(प) ` सेरक्षक नौकरशाही (२५४०१०६८ 8पादवप८०९)); तथा (1%) योग्यता मौकरशाही 
(ला! एपपटवपद९४)। मावत की मान्यता है कि इन सूपो में से एक'भी किसी देश मेँ 
पूरी तरह उपरुब्य नहीं होता। यहां हम मारक द्वारा वर्णित नौकरशाही के रूपों की विशेषतार्ओं 
का सशेष मँ विवेचन क-- † | 
1. अभिभावक नौकरशाही (थतः 80०९) --इस प्रकार की नौकरशाही 
जनहित के ठु काम करती है} इसके सारे कामों के पीछे जनहित की भावना छिपी हती 
है। वे न्याय तथा लोक-कल्याण के संरसक होते है। टौ की पिपच्ठिक मे वर्णित अभिभावक 
(प्य) कौ इत ध्रेणी की नौकरशाही कहा जा सकता है मार्क्छ ने अभिभावक 
नीकरशाही के दो उदाहरण दिए है -चीनी नौकरशाही (गकार के उदय सै 960 तक्र) जीर 
प्रशा की नीकरशाही (सन्‌ 1640 से 1950 तक) चीन की "अभिभावक नीकरशाही की 
विशेषताएं थीं : 0 प्रशासक के चयन में पराचीन ग्रन्थो को प्रमोद; (7 प्रशासनिक आचरण 
का सोते एवं "आधारः प्राचीन ग्रन्थ; (7) परम्परावादी एवं शूढिवादी प्रकृति} जनहित की 
समस्याओं से उदासीन प्रशा की नीकर्शाही की विशेषताएं यी- (0) राज्य कै हित मेँ समर्पितः 
0) एकीकृत एवं सन्तुखिति प्रशासनिकःव्यवस्या; () शिकषित एवं योग्य प्रशासकः (३५) 
संजग गजततन्र (पा्प८ा८८ वणय) के मूल्यों के अनुप; (५) जन भावावेशों के 
भरति अनुत्तरदायी! इस प्रकार की नीकरशाही की परिमापा करते हए मार्ष ने कहा है कि 
यह विद्वान अधिकारीगण छेते है जो शाखोक्त आचरण में दीक्षित होते ई!" रेष लेक तेवा 
अपने आपकी रोकहित का अभिरक्षक मानती थी, किन्तु यह लोकमत से स्वतन्र थी तधा 
उसके प्रति उत्तरदायी भी होती थी! एक ओर तो यह न्यायपूरण, ससम, कार्यकुशर तथा 
छकटक हेती थी, किन्तु दूसरी ओर अनुत्तरदायी तथा अपिकादयुक्त हेती थी। 
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2. जातीय नौकरशाही (८251८ ए४०८०५०२९)}--जय प्रशासनिक तथा १ 
एक ष वर्म विशेष के हरो मे हे तव जातीय नौकरशाही का उद्भव कता 1 
नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है। इस प्रकार की नौकरशाही उत्पत्य 
एजनीतिक व्यवस्थां वारे देशो भे व्यापक रूप से प्रचित £] परी व्यव्याओं मषक 
ही व्यक्ति सरकारी अधिका हो सकते ह जो उव्यतर वगो या जातियों फे हेते {1 
कै ठि, प्राचीन भारत मँ केवर व्राह्मण ओर शत्रिय ही उव्वाधिकारी ह सकते वर्ट 
नेश अपनी सेवा मे समाज के उच्य वर्ग के सदस्यो को ही भर्ती कते ये। [अ | 
"कुटीनत्न  " द ४ ३ 
की प्रमुख 1 ॥ { 
जाति मेँ अततर्हम्न्य; (4) सेवा अथवा पद का एक परिवार से जुड़ जाना; (५) क 
समाज व्यवस्था का प्रतीक। मारत ने जातीय नौकरशाही के पुरातन उदाहरणों मँ रोमन षर 
तथा र्वाचीन उदाहरणों मेँ जापान के मेजी संविधान का उल्लेख किया है। } 

3. संरसक नौकरशारी (ए०्रणा०६८ एपालाप्ला०९४)--यह मौकरशाही का वह ह } 
जिसमे रोक सेवाओ की नियुक्ति उनकी तुरनालक योग्यता के आधार पर नही कीना 
ललन्‌ नियोक्ता ओर परत्यशियो के राजनीतिक समबनध के आधार पर की जाती ।इ8 ध 
की नौकरशाही मे चुनाव मे विजवी राजनीतिज्ञ अपने समर्यकों को ऊं परौ.प (3 
करौ &। निर्वचन मँ विजयी होने कै परिणामों को स्थायी वनाने के ठिएु आवश्यक थ 
प्रशासनिक मशीनरी पर भी नियन्त्रण स्थापित किया जाए] परतिवद्ध नौकरशादी (८० 
8५८९०५०९) भी प्रायः इसी प्रकार की विचारधारा मे विश्वास रखती ई। इसकी म 
नाम "लूट पद्धति" हि। संयुक्त राज्य अमरीका इसका परम्परागतं घर है। इस तए की ध 
मैवा का अस्ति वहां हेता है जहां सरकारी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्तिगत अदुः 
राजनीतिक पुरस्कार के रूप मे की जाती है। सं. र. अमरीका मे परलयेक नव-निरववित 1 
के साय अगेक कार्य कर रहे उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी पद मुक्त कट दिए जति ये ग्री 
उनके स्थान पर रेते वयक्तियो की भर्ती की जाती थी जिन्न सपति के चुनाव 
समर्थन किया हो, जो उसके दल का प्रमु व्यक्ति हो अथवा अन्य किपी भी काएण वे 
ग्पति को पसन्द हो। यह टट प्रणारी वाशिंगटन, जेफरसन तया पेडम्त के समय सपु ह 
मेँ आरम्भ हई थी। सन्‌ 1829 मेँ जव जैक्सन राषटपति पद पर सत्तारूढृ हुए तो इत सु ध, 
नै वेगवती नदी का रूप धारण कर ज्या एवं तीव्र गति से प्रवाहित होने नी संह 
नौकरशाही की कतिपय मुख्य विशेषताएं निम्नङ्लित है-(;) इसमे कर्मचारी की ौ 
समय उनकी शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक योग्यता को विशेष महत नहीं दिया नधि 
(क) सेक सेवाओं से सत्ताधाप दरु फे कार्यक्रमो एवं नीतियों फे साय प्रतिवद्धता की क्ती 
की जाती है। 6) लोक सेवको का कार्यकर सुदित नहीं हयता। वे अपने पद पर 
तक कार्य कर सकते ह जव तक कि उन्हे सत्ताधारी दल का संरकण प्राप्त है। (1* 
सेवको का मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रना होता है प्रशासन राजनीतिक 
से तटस्य नही रह पाता। ^ ह ^ 

4. योग्यता नौकरशाही 04० 8५7९३०००८४)--योग्यता पर आधारित नीकरशाती 
का आधार सरकारी अधिकारी के गुण (नथः) हेते है। योग्यता की जांच के ठ्षएि निष्ठ 


र 
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मेया वेस्तुगत परीक्षाएं आयोजित की जाती है! इसका रस्य रोक सेवा की कुशठ्ता है। इसका 
नय “प्रतिभा के रिष खुला पशा" होता है। इस व्यवस्था में शोक सेवक किसी के अनुग्रह 
पार सै दवा हभ महीं रहता तथा सदैव सामान्य हित की अभिवृद्धि मे रुचि ठे सकता है। 
सभी सभ्यं देशौ में नीकरशाही की यही पद्धति प्रचलति है। आधुनिक ठीकतन्त्र मेँ ठीके 
कर्मचारी वास्तव मेँ लोगों की सेवा में नियुक्त एक अधिकारी होता है ओर उसकी भर्ती निश्चित 
योग्यता के आधार पर निश्चित उदैश्य हेतु की जाती है। योग्यता नौकरशाही की मुख्य 
विशेषताएं निम्नङ्वित ६ 
| () योग्यता के आघार पर नियुक्तियां तथा नियुक्तियों की जांच फे ठि ठिवित परीक्षाएं; 
(9) कार्यकाल की सुरक्षा; (1) नियमानुसार निर्धारित वेतन; (0५) निक्ष एवं निर्भयतपूर्ण 
कार्य संचालन; (५) राजनीतिक व्रिचारधारा या नीतियों कै प्रति प्रतिवद्धता के स्थान पर देश 
के संविधान एवं अपने कर्तव्यां फे प्रति सजग; (४) वस्तुनिष्ठ मापदण्ड (०४००४१९) के 
आधार पर काम होता है; (५?) प्रत्याशी किसी संरक्षक की कृषा से प्रवैश नहीं पता जतः 
उत फिमी संरक्षक का उपकार मानकर उससे दवने की आवश्यकता नहीं रहती! 
` भारतीय नौकरशाही कौ विरोषताएं ८1 
(०५9९6 0 वप 1रणा^ १ एणापट^ए८ा^+८४) ~ 

„ , भारत में उपनिवेशकाटीन ब्रिटिश राज कै युग मे प्रशासन में नौकरशाही की सर्वोपरिता 
धी। प्रिटिश शासनकाठ से ही भारतीय प्रशासन नौकरशाही प्रधान रहा है। आई. सी. एस. 
0. ¢. $.) अफसर का एसा हुजूम तयार किया गया जो शक्ति ओर इण्डे के वर पर 
शसिनेतन्न की गाड़ी खीचते रहे। आई. सी. एस. की सदस्यता गरिमा का प्रतीक मानी जाती 
थी ओर शासन सत्ता मेँ इस वर्ग के अधिकारी छाए रह। स्वाधीनता फे उपरान्त आई. ए. एस. 
वर्ग के अफसरों की एक ओर पृथक्‌ जमात.खड़ी हो गयी जिते कुशल ओर सक्षम प्रशासन 
का प्रतिरूप स्वीकार कर छया गया। इसी नौकरशाही ने विगत वर्पो मे शासन सत्ता का स्वाद 
चला, प्रशासनिक पदों को -गीएवान्ित किया ओर छोकशाही की उपेक्षा की। भारतीय 
नीकरशाही की विशेषताएं निनरिखित £-- 

1. स्थायित्स- रोक सेवा के सदस्य स्थायी खूप सै जपने पदों पर्‌ दहते है! रोक सेवा 

५ मेँ सेवा में प्रवेश करते है ओर एक निश्चित आयु के वाद पद-निवृत्त 
घे गाते ह| 


; . 2. शजनीति से तरस्यता-लोक सेवा के सदस्य राजनीतिक दख्वन्दी मेँ .सक्रिय भाग 
नरह ेते। ये राजनीतिक दरों के सदस्य नही होते, राजनीतिक आन्दोठन ओर निर्वाचन मेँ 
भाग नही ठेतै। किसी भी दल की सरकार सत्ता में हो, उनका कार्य तो सए्कार की नीतियों 
का क्रियान्दयनहै। - - त 1 ५ 
"' 3. भ्यावसायिक-- रोक तेवा के सदस्य पैशेवर कहे जा सकते है। सरकारी कर्मचारियों 
का कार्य सरकार सेवा कए्ना है, जिसके ठिए सामान्य दक्षता की आदश्यकता पडती है, 
यदपि व्यावसायिक एवं पराविधिक सरकारी सेवाओं हतु विशिष्ट तकनीकी शिका पराप्त कर्मचारियों 
फी नियुक्ति की जाती ह। ॥ 4 
` ' 4. पदसोपान-रोक सेवाओं का संगठन पदसोपान के सिद्धान्त पर होता है। पदसोपान 
का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर व्यक्ति द्वारा निम्नतम व्यक्तियो पर शासन। यह एक क्रमिक 


कव 
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ध 
संगठन & जिसमे नि्नारीय यक्ति, उच्चस्तरीय व्यक्ति या पदाधिकारी के प्रि माप 
रहते है। ॥ ति 

इन सैद्ानिक विशेयताओं फ अतिरिक्त भारतीय नौकरशाही की निन्त वि | 
भी व्यावहारिक अध्ययन ये प्रकट होती है 7 ६ 

` -- 1 भ्ष्ययार हमारे देश मेँ अधिकांश शासकीय कार्य लोक सेवा के न 
द्वारा ही किए्‌ जति है! गवौ की उशिक्षित जनता अपने रे-रे काय के विष्व, 
प्राम सेवक, तहसीठ कार्याठय के क्लकौं तथा जि के अधिकारियों की तफ देढती #+ 9 
के ठ्ि खाद ठेना हो या सहकारी वैक सै कर्ज या परटवारी से कौई ् ते दा 
सहारा सना ही पड़ता ह। यदि किसी अस्ावधानी से परित के चंग मँ कोई एए च 
तो उसकी कमर ही टूट जाती है। ५ 

2. शननीति भें सेरम्नता-सर्वोचय स्तर पर वड-वड़े अफसर ऊपर से तष्य ( 
देते £, कितु उनका राजनीति से कीःन-कहीं तादाल्य भी रहता है! वै अपने गि 
छिपाकर सरकारी निर्णयो पर प्रभाव ठते रहते है। 

3. ठारफीताशाहौ मारत की प्रशासनिक सेवाओं मेँ रलफीताशाही अथवा न 
जौपचारिकता पायी जाती है। अधिकारीगण प्रक्रिया की ओौपचारिकिता मे विश्वा क 
नियमों ओर विनियमो का पालन कटीरता के साय करते ह। इसके भरिणामलवस (क 
सम्पतता भ विर्म्व होता है ओर महत्वपूरण निर्णय श्र गर्ही ठि क सक। नैक 
रिया कौ जौपचारिकता को अपना उद्य वना हती है जर जनता की सेवा की क 
करती रहती £! ओषचारिकता का अत्ययिक पान करते-करते कर्मार तन मशीन की 
वन गया है ओर इसकी निर्णय क्षमता क्षीण ह गयी &। अधिकारीयण ऽत्तरदायि 
कएना पसन्द नही करते, हर वात का उत्तरदायित्व दूस पर डारते रहते है/ 

4. शासन करने की अहं वृत्ति-भारत की नीकरशाही मेँ एक शूटा अहं आन षी ५ 
हु है कि वे जनत्ताके स्वामी हैन कि सेवका शसन कलनेकेष्एिहीवे बः 
धारणं कररहेहै नकि जनता की सेवा कएने के ठिषए्‌। अजादी फ वाद भी 
की जनता से अपना ततादाल्य स्थापित नही कर सकी। सामान्य सनता के दु 
धिकारीगण कितने अल्ग-यठग रहते £ इसका अवटीकर्न गावो मेँ जाकर जतन से 
जा सकता है। ध 

5, विशेषतो कौ उेा--भारतीय प्रशासन सामान्यज्ञ प्रधान है। उदार रिशा! 
अधिकारियो का एक विशि वर्ग ही समू शासन मे प्रशासनिक पदौ को ग्रहण, क 
एसे प्तामान्यज्ञ श्रशक्षक कभी वित्त विभाग में उच्च पदो पर नियुक्त किए जाते तेव 
सिंचाई, विजटी, यातायात, शिक्षा, आदि अन्य विभागे की देमाल करते ह। यदि जः 
जिलाधीश के रूप मे कार्य कते हं तो कठ उने श्रि्षा संचाटक जथवा सहकापी विभा? 
स्थिव के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है। संदीप मे, सामान्यज् प्रशासक की सव ` 
फी एकमात्र दवा मान छिया गया है। ् ५ । 

6. वरि-स्तीीष स्या सेरयना-संथ शासन के विवार कै साय केन्य सैदाए अ 
भारतीय सेवाओं से जरुय होकर सवत्र रूप मे उभरी जौ इत तरह अघिठ भारतीय दैव 

(क्षा 109 लभत), केद्रीय "सेवाओं ((लाधणा ऽ ५८८) तयां शरन्तीय सेद 
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(गिणतम्‌ ऽदत्पः) के स्प मे एक त्रिकोणात्मक सेवा संरचना उदित दई जो स्वतनते 
भारत फो अंग्रेजी राज से विरासत मेँ मिरी। इन तीनों प्रकार की उच्च सेवाओं मे विभिन्न 
विवर्म अथवा "काडर्म" चने, जि्की ज्येष्ठ, कनिष्ठ, आदि कितनी ही सेवा श्रेणियों फे ख्प 
म इन छेक सेवाओं का विकास हुआ। ^ 
९ .2. भभिजनवादी प्रतिबद्रता--वैसे तो संसार फे सभी देशों मे योग्यता आधारित लोक 
सेवाएं अपने आप मे "एरीट' (2) होती है ओर वे जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नही कर 
सकरती। भारत मे जहां का समाज जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भापा की सीमाओं मेँ वंधा हुजा जड़ 
था वहां यह प्रशासक वर्ग एक नयी जाति के रूप में उभर्कर नया अभिजन वर्गे वन गया है। 
भारतीय प्रशासन-तत्र के चत्र के अध्ययन के घारे मेँ अनैक विदानो ने अपने 

अध्ययन प्रस्तुत किए है--उदाहरणः के तौर पर सर्वश्री चद्ध प्रकाश भाभ्भरी, माइकैठ गाइत्ड, 
नोर कुमार सिंघई तथा त्रिवेदी एवं राव ने आनुभाविक पद्धतियों के प्रयोगों से करई नएनए, 
उक्छेषठनीय तथा सर्वधा अप्रत्यशित त्थ्य प्रस्तुत किए । मोटे तीर पर कहा जाए तो हमारे 
देश मे किसी भी प्रासनिक अधिकारी की पृष्पूमि मेँ चार कारक पाए जाते & ओर यै 
है-(अ) उच्च विश्वविद्यालयी उपाधियां, (व) शहरी पृष्ठभूमि, (स) मध्यमवर्मीव विचार भूमि, 
एवं (द) प्रशासनिक सेवाओं मे कार्थरत माता-पिता) फठतः ह्मे भारतीय प्रशासनिकं व्यवस्था 
मेँ “नव ब्राह्मणवाद' का उदय साफ-साफ नजर आता है। 

" : ` 8: अनुत्तरदावी सेदा संस्वना--द्रिटिश शासन काल मे नौकरशाही को जो शासक की 
भूमिका मिरी थी वह वहुत सम्भव हो सकी कि अंग्रेज राजनीतिज्ञ ठन्दन में रहते थे ओर सेवा 
के महत्वपूर्णं अधिकारी अग्रज ही होते थे! अतः स्वाभाविक धा कि नौकरशाही कौ शक्ति प्रदान 
की जाए ओर,उत पर विश्वास किया जाए! परिणामस्वस्प नौकरशाही एक एसे तत्र के 
सूप मेँ सामने आयी जिस भर जनता, कानून एवं राजनीतिज्ञ का कोई अंकुश नी धा। 
्रिटिश सरकार उन अपना प्रतिनिधि मानती थी ओर भारत की जनता उन्हे अपना शासक 
सूमञ्षती .थी। ओपनिवेशिक काल की स्थिति मे शासन सेवाओं पर जो भी नियन्त्रण अपेक्षित 
हीते ह, उन्हे विकसित नहीं होने दिया। परिणाम यह निकला.कि शोक सेवाएं कानून की 
प्रतीक ओर संरक्षक से अधिक कानून की माटिक वन गयीं। अंकुश के अभाव में नीकरशाही 
अनृततएदायी वन गयी धी जीर हाते मील दूर से उन पर निर्भर करने वाला भारत सधिव 
उनका नाममात्र का नियन््रक बना रहा। अतः स्वतन्त्र भारत को प्रशासनिक क्षे मे जो 
विरासत मिी उसे अनुत्तरदाथी सेवाएं एक बहुत वड़ी विशेषता थी। ` 


नौकरशाही के दोषं 
5 कः अथवा, ् @ ॥ 
नौकरशाही की वुराइयां ..---- - 
(षणा.5 0 ए एष्८^ ८40४) ् 


जहां कही भी लोक सेवा के कार्मिक प्रभावशाठी जन नियत््रेण की परिधि से बाहर्‌ 
रहते है, जहां यै अपने निजी लभ कर किए कार्य कःते ह, जहा वे सार्वजनिक आलोचना के 
प्रति उत्तरदायी एवं जवावदेह नहीं होते है, जहां यै जनता अथवा संसद की आरोचना के 
किरी भी प्रकार के भय के विना समाजं मे एक पृथक्‌ वर्ग का रूप धारण कर सेते ह वहां 
उन्हे नौकरशाही जफसतें (8८०५८25) की संज्ञा दी जाती है। किती समाज को पूर्णतया 
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नौकरशाही तव कहा जाता है जवकि शसन्ते समाज कै प्रचलित सानौ तवा कृदो 
परति यथेष्ट एप मेँ जवाददेह नदी हेता! 

कतिपय विदानो ने नौकरशाहे पद्धति कौ कड़ी जलेवना कौ हैएैते ते ५ 
शव्द का प्रयोग ही बहुधा पणा अधवा तिरव्कार के साय किया वा ( 
आरीचको मे शने ब्यौर तथा ले हेवा्द के नाम विशेष उक्ठेनीय हि लेह वर ५ 
भ प्रकाशितं अपनी "नवीन निरूुशता” (१४८५८ ८0८0) नामक प्तक यं पिप 01 
की करो आचा कते हुए कटय कि वे देसी शक्तियो ्यियाने फा ्रयल क्र ५ 
यथार्थं रे व्यवस्यापिका तया न्यायपाटिका के क्त्र मे आती 1 नै श्योर ने नौकाशयं 1: 
यह सोन साया है कि “नौकरशाही मन्ीय उत्तरदायित्व की आ म कूततीः म्रौ 
उन्होनि नीकरशाही की तुरना अन्नि से की ६, ज फि एक सेवक फे रूपमे तौ दहु 7 
सिद्ध होती ह, परन्तु “जव वहं स्वाभी या पाठिक वन जाती है, तो घातक सिद्ध ती 
प्रो. रास्की के अनुसार, “नौकाशाही एक रेस सरकारी व्यवस्या है मित्तका कि 
पदाधिकरियौं करे हाथों मे इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामा नागीं 
स्वतन्ता्ओं को संकर भे ड देती ह!" ना 8 

नौकरशाही के दये की आलोचना इतरिए्‌ भी की जातौ है कि यह "क 
बीमारी" कौ ववा देती है! विकटर यागयसन ने इते ूरोधयोलिजी की संञा दी थी! श 
1 वीमा मानता है व्वौकि इसकी वगह स लकय प्राच कान मँ स्कादट 
सकती है। † 

अमशेकी र्पति ह्वर का मत था कि नौकरशाही य रात स्वपिता, सववा ४ 
अधिक शक्ति की माग तीन देसी प्रवृत्तय हं जो कभी सनु नहीं हो सकती। एह णत 
कि नीकरश्े सेकपरिय मागो के प्रति जनुत्रदावी हेती ह। नौकरशाही मे शक्ति दी 
लेती है ओर धीरे-धीरे नीति निर्माण के कार्य पर हावी होती. जा रही ह! नैके 
आलोचना करते समय जिन दोषो का उक्छेख किया जाता है उने ते मुष निन {~ 

1, भनेप्तापरिण शी ममो की उपे (एच्छत्‌ 10 णपा एलको 
मौकरशाही यह मानकर चरती है कि वह लोकहित की संर्यक है जीर उसी के रार गी 
की सही व्याष्या की जा सकती है! यदि छोकमृत्त जनहित क विरुद्ध है तो नौकाशाही 
पपेक्षा कटने गँ आगा-फीछा नही देती, किन्तु नौकरी किसी की सलाह क हि 
तैयार नहीं ओर वह अपने दिवैकानुसार कर्य करती है इतत जनसाधारण कौ मगौ 
इच्छाओं की उपे हेती है। “ ५ जम 

किन्तु यह दोपारेषण अतिशयोक्तिपूर्णं &। आजकल लेक सेवक जनमत कौ नार" 
ओर उर्षके अनुसार कार्य कएने का प्रयल कः रहे है भारत में भ लेक सेवा मे स्वता ‰# 
के वाद हदु परिवर्तनी के साय अपने को उनुकूठ वना ठेने का प्रशंसनीय शरयास क्वा 


॥ एिएगकपलयवद धेपेश्टक पवते९ः धट लण्व ० प्यावहलतदा सस्ञण्छभा ॐ 
प व) 
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2. खाठफीताशादही (९२८० ्शणंऽण)- नौकरशाही का एक दोष यह वताया जाता है 


` कि इसके कायां मे प्यप्त विम्ब होता है। नौकरशाही कै कार्यं नियत श्रकृति के होत है। 


अधिकारी प्रक्रिया की ओपचारिकित्ाजीं मेँ विश्वास कते हुए कठोरता के साथ नियमों जीर 
विनियमो का पालन करते ह जिसके परिणामस्वरूप कार्य की सम्फ्नता में वाधा पहुचती है। 


, नीकशाही प्रक्रिया की ओपचारिकिताओं को अपना उदेश्य वना ठेती है जवकि वै जनता 


ढी सेवा कै लिटि माध्यम मात्र है। वाल्टर वैजहट ने इस दोय के वारे में रिते हए कहा 
है कि “यह एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही अधिकारी परिणामों की उपेक्षा नियमित 
कार्यीयेधि की अधिक परवाह करते ह वर्क ने नौकरशाही अधिकारियों पर व्यंग्य कत्ते हुए 
कहा ६, “वे कार्यं फी विपय-वसतु अथवा सार कौ कार्य क स्वल्प की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
नीं मानते“ इसका नतीजा यह हता है कि “वे कपड़ा तो कासते ह, पलु उन्हे शरैर का 
पता नही होता" 
हाटफीताशाही का विकास कई परिस्थितियों का परिणाम है। एक वड़ा काएण यह है 

कि कार्यकुशठता की वृष्ट से प्रशासन कार्य के कुछ सोपान स्वीकार कट रेता है। प्रगति का 
क्रम्‌; निर्चत व्यवस्या, कार्य की निधरित गति तथा नियम, कार्य सम्पादने, आदि कुछ चीजें 
है जिनसे लालफीताशाही जन्म ठैती है। रल्फीताशाही का विकास इस कारण भी प्रोतसाहित 
होता है कि रोक प्रशासन. कानूनों का अधिक महत्व है। प्रनात्रामक सरकार किमी 
अधिकार की अन्तरात्म से संचाटिति न होकर वस्तुगत नियमों से संचारित होती ह। 
राठफीताशाही वह साधन ह जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जा सकता है कि सरकार 
सभी के साय एक रसा व्यवहार करेगी) प्रशासको का प्रत्यक कार्य जनता की आलोचना 
ओर निपीषण के लद खुला रहता ३, इसलिए वह कानून कै अनुसार कार्यं करना उचिते 
समक्ञतीहै। ` 

: “3. शक्ति परेन (०1.४51 ०; ए०७४)--इसमे कोई सन्देह नहीं कि नीकरशाह शक्ति 
के भूखे हेते ह। विभिन्न विभागों के नीकरशाह शक्ति कै संघर्ष मे रत रहने फ कारण रोकहित 
कौ प्रुडा देते है। स्थायी सिविर सेवा के सदस्य लोकतन््र के नाम पर विभागो की शक्ति मँ 
निगन्तर वृद्धि कते जा रहे है ओर मन्नियों के उत्तरदावित् के सिद्धान्त के नाम धर उन्होने 
साधी श्तियां स्वयं के हाथो मेँ केचित कर लीरह। ४.८६ २ 

4. पिभागीकरण या सप्राज्य रचना (छएष््व्पाला्वाज) ग हष्णृणा€ एपावा7६)-- 
नौकरशाही के कारण सरकार के कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो मे विभाजित हो जाते है। ये पृथक्‌ 
एण्ड विना किसी समुचिते पारस्परिक सम्बन्धो के अपने-मपमे उद्यो का अनुसरण कर्ते 
है! इन इकाइयो मेँ जपने आपको स्वतन्र तथा पृथक्‌ इकादयां मानने की प्रवृत्ति विकसित हो 
जाती है। वे यह भूल जाते है कि वे किसी बड़े समग्र के केव ऊंग-मात्र है। वे अपने ही 
छोटे अधिकारे को अपनी अन्तिम सीमा मानने धते है। १, 

5. नौकशाही की प्रवर्ति अनुदारवादी हेती है (णफ़णालड ण (णाऽलश्वशा)-- 
नौकरशाही कौ परवृत्ति रुद्िवादी होती ह ओर वे यथास्वितिवाद के समर्थक होते है। वे नवीनता 
सौर परिवर्तन फे परति प्रायः वितेधो भावना रते । वरण्ड रैर किखते है कि "नौकरशाही 
॥ श 28 कठ पटति वह क एषणटधपदवाड ण्या द्व्यहे ०6 ठित रण्व पथ्ये (गि 

(ल -प८ 8०6९0०८ 
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: " 8. आकार भे बृद्धि ओर कुशलता मेँ कमी (वाल्य ऽलाह0 7 एव्ललछागट 
: नीमल०)-नौकरशाही की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने जकार को ओर अपने 
| सद्यो की संख्या को निरन्तर वदवाती हुई चती है। 50 वर्प पहठे नौकरशाही का जो आकार 
। था आज.उसरका आकार दुगुना हौ गया है। अपना प्रभाव ओर अपनी शक्ति वदने के किए 
` कर्य अधिक न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार मे वृद्धि कात्री जाती है। संख्या मेँ 
| वृद्धि होने प भी कुशठता का स्तर नीचे गिरता चख जाता ह। विद्वानों ने इस वात की ओट 
| ध्यान आकर्षित किया है कि कर्मचारियों कौ संख्या में वृद्धि से कुशरता गिरती है। "खन्दनं 
। इकोनंमिर्ट" नै 16 नवम्बर, 1955 के अपने अंक मे इस सिद्धान्त का कि आकार के वदने 
से काम की माजा कम होती है' प्रकाशन करके सवको आश्चर्य मे डाल दिया। आकार वे 
काम की.मात्रा मेँ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नियम “पार्दिन्सन नियम" (7अ10115011"5 1.2५) 
के नाम से पुकारा जाता है। इसने तासर्य है कि काम मे वृद्धि न होने पर भी कर्मचाी वर्ग 
की संख्या वदती ची जाती है। इसके कई कारण है-{) प्रथम, प्रभाव-कषेत्र को विद्तृत के 
की नौकरशाही की इच्छ। (") दूसरा कारण है कि नौकरशाही की संख्या में वृद्धि कर्के 
काम के भार को हल्का कर ठेना। संख्या वढ़ाकर उनको आराम का अधिके अवसर मिल 
जाता है। (1) तीरा कारण यह है कि अधिकारी यह चाहता है कि अधीनस्थों को एक-दूसरे 
की पदोत्रति का भय दिघाकर अनुशासन में रघा जा सके। (५) चीया कारण यह है कि 
नौकदशाही अपने कार्यं को अनावश्यक ल्प से वदा ठेती है जीर फिर संख्या मे वृद्धि कर 
ठेती ह। पार्किन्सने नियम आंकड़ों को देकर यह सिद्ध कता है कि कर्मचारियों की संख्या 
मँ प्रतिवर्ष 5.75 प्रतिशत ओसते वृद्धि होती ै। ॥ 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त वैतन आयोग ने सन्‌ 1948 मे केद्रीय सरकार के कर्मचारियों 
की संख्या 14.45.050 वतायी थी। सन्‌ 1957 मे उनकी संख्या वृकः 17.73.570 हो गयी 
धी19 वर्प के न्तस मे उनकी संख्या मे 22.7 प्रतिशत की वृद्धि ई तृतीय वेतन भायोग 
का अनुमानं थाकि 1971 में केद्धीय सरकार के कर्मचारियों की संघ्या 29.82.000 यी। 
1957 से 1971 के वीच सिविल सर्विस के कर्मचारियों की संघ्या मे 17.71 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। चतुर्थ पैततन आयौग के अनुसार 1 जनवरी, 1984 को केन्रीय सरकार मेँ धिवि 
कर्मचारियों की संख्या 32.87 खा धी ओर 1971 तथा 1984 के वीच मेँ 27.0 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गयी॥ पांचवे वेतन आयोग के अनुसार 1 जनवरी, 1994 को केरी 
सरकार की सेवा में 41.76 जघ कर्मचारी-कार्यरत ये ओर 10.3 प्रतिशत की वृद्धिदर (1984 
पेया 1994 कै वीच) दर्ज की गई † + < 4 
इ प्रकार हम देखते ह कि नौकरशाही अनेक दोयों से पीडिते रहती ै। शरो. रोच्सन 
फे अनुसार, “नौकरशाही जिन दोप से युक्त रहती है, वे &ै-अधिकारियों के जल गौए्व 
कौ अतिशयपूर्णं भावना अथवा अपने कार्याज्य को अनावश्यक महत्व देना, आम नागरिक 
की सुविधाओं ओर भावनाजं के प्रति उदासरीनत्ता दाना, विभागीय निर्णयो की सत्ता की 
सचनत एवं वाध्यकारिता, विनियमो जीर ओपवारिक श्रकरियाओं के परति ्ुकाव, प्रशा्न 
की विशेष इकाइयों की क्रियाओं को अधिक महत्व देना ओर सरकार को एक सम्पूर्ण क ल्म 
देखना, यह न पहयानना फि प्रशासक ओर परशासितों फे वीच स्थित सम्बन्ध प्रजातन्रालक 


२ 2 कपपल, न्य लद श (छग 2४, एः. 59-70. 
> व्यमा २९ नी (दाय स (०७०००, ९21. 1 (1997), ४. 224 ०यव 552. 
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करिया का एक मूलभूत भाग्‌ है॥, संहेप मे, नीकरशाढ़ी फे जन्त तानो मो दथ 
साष्यो को साधन वना. दिया जाता ठै तथा उने कल्पना ओर दूरदर्िता की कमी तं 
इन आछोचनाओ के कारण कई रेको को मजवूरन मानना पडा फ नैमष्वै 
गुजर जमाने की व्यवस्था है जीर जाज के वदते विश्व मेँ यह उनाव्ढ ॥ 
रेखकों ने इते "दीपीय वकवास्‌" "संगठनात्मक दैत्य" "एक निर्वयक्तिक पिव अदि 
दिए ह। इन वर्गो मे नौकरशाही "को अवित जीर नकौरालरक समा जान ठग वर 
इसे कर्य को तेजी ते कने मे अ्चने आती है। अफसर को भी कार के रं 
वाठे समय, धन ओर शक्ति की वर्वादी कटने वाठे, आदि,कहा जाता ह। पिदर 37 
काफी यहे यह भीकी धी कि नौकरशाही अव पू तरह समाप हो सफ 
दुओ के वावजूद आधुनिक प्रशासन की 
ओर आवश्यक अंग है ओर आधुनिक सभ्यता फे ठि अपरिहार्य है। आज भी फी, 
संगठन, विश्वविदा, सरकार ओर अन्य संगठन काफी वड़ी.संव्या मे ओः कू? 
तक नौकरशाही की धारणा पर ही चठ दहे ईै। इसे भगाने की इच्छ करना नूर ह। एत 
की प्रिया के स्प में नीकरशाही से जवरदस्त लाभ प्रात फिए्‌ जा सकते 81 इपतिए ॥ 
हत कटने का कोई फायदा नही है फि ठम नौकरशाही को अपनाते दहं या इते णे 
इस वहस मे लर्च होने वाली शक्ति का उपयोग नीकदशाही को वेहतर ठंग सै समङ्गे ज 
उते सुधारे के प्रयास में किया जा सकता 8ै। 
नौकरशादी के दो्पोंको दूर केने के उपाय (ऽ०६६०७1705 {9 एला०१८ ©+ 9 
एपाश्व्तव)) दन दोपों के बावजूद सरकारी प्रशासन मेँ नौकरशाही का योगदान क 
महल का नही ह। सत्य तो यह है कि इसके कारण प्रशासन पहले की अपेहा अयिक कु! 
वियेकशीठ, निम तथा संगत वनः ६। वलतुतः नौकरशादी कार्यकुशठता, विशिष्ट र 
निषक्ता, नियमों तथा कानून के पाठन, आदि के अनेक गुणों के कारण वर्तमान एय 
शरासन का अनिवार्यं अग वन गयी है। अतः भैक्स वेवर, दिमोक तया छन इते 
मानते है तया इसकी वुराइयो का संशोधन करके इते अधिक उपयोगी जीर उकतृ्ट वनाव 


इसे नेरखा जाए तो यह विध्वंस का विनाशकागी कर्य करती ह। अतः नौका 
को जनता पर हावी नहीं होने विया जाना चादिए, पर्त उतने सेवक ही वनाएु रना चाहिए 
चार उपायों से कियाजा सकता है 
1. योग्य मच्यो की न्षुक्ति-नीकरशाही को नियन्त कटना मन्नियो का र्थ ६ 


यदि ये मन्त्री योग्य ओर कारयकुशछ होगे तो वे सत्कार सेवक प्र सुद्र नियच्रण र 

सकेमे अन्यथा सरकारी सेवक उनं पर हावी होकर जनता की स्वतन्रता कोसंकटर्मे 1 
2. सत्ताका विकेन्धीकश्ण-यूसरा उपाय सत्ता के विकेन्रीकरण फा है। ६ 

सुत फो जत्ययिक केनरीकरण होन ते ह उने नीकटशाही प्रवृति पनपती 1 इसिए्‌ यदि 

पताका विकेन्रीकरण कर दिया जाएा तो नौकरशाही अपे दोयों से मुक्त हो १ 
3. परत्यायोनित्त पिपिनिर्पण की मात्रा मे कमी-नीकशाही की निर्कुशता का 

_ मोत प्त्यायोभित विधि निर्माण है! अतः नौकरशाही को अधिक उपयोगी वनने कै चिद्‌ यह 
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५ है कि प्र्यायोजित विधि निर्माण (६१८६०९५ 1.€हभग्छण) कौ मघ्रा मेँ कमी 
प जाए। 

4. न्यायापिकररणो की स्थापना-एेते न्यायाधिकरणो की स्थापना की जानी चाहिए जहां 
गिक सिविङ कर्मचारियों के विरुद्ध अपनी शिकायतें रख सके। प्रशासन से श्र्चार फौ 
पमाप्त करने के रए तथा नौकरशाही को दोपो से मुक्तं करने के छ्ए पेते प्रशासनिक 
पायाधिकरणों की स्थापना नितान्त आवश्यक हे। 

रच्छने ने नौकरशाष के दोष दूर कने के किए निम्न उपायों का सुञ्चाव दिया है 

(^) सरकारी कर्मचारियों मे जनता के प्रति उत्तरदायी होने की भावना उन्न करना 
था उनमें अपने को विशेषाधिकार सम्पन्न विशिष्ट वर्ग समञ्जने की प्रवृत्ति को रोकना (1) सिविल 
र्वि मे विभिन्न सामाजिके तथा आर्थिक वर्गो को प्रतिनिधित्व करना (1) प्रशासन मे सामान्य 
1गरिकों अर्थात्‌ गैर-सरकागी व्यक्तियों को सक्रिय रूप से भागीदार वनाना। 

आधुनिक काल में नीकरशाही एक "आवश्यक बुराई' (2 १९००६ ०५१) है। लोक 
शासन मे इसके योगदान की उपेक्षा नही की जा सकती) हर्द मपि के अनुसार, 
“नौकाशाही चह मूल्य है जो संपदीय प्रजातन्रे के लिप हे चुकाना पड़ता है।'' वस्तुतः 
†करशाही अपने आप मे. कोई वु चीज नही है आवश्यकता इस वात की है कि नौकरशाही 
रे इस भांति नियन्नित किया जाए कि वह “सेवक ही वनी रहे “स्वामी" (1425८) वनकर 
गवी म होने पाए। नौकरशाही का विवेचन करते हुए जनि वीग ने उक्छेखनीय रिपणी की 
“माना कि नौकरशाही मे कु एसे लेग होते ह जो हदयहीन, स्वा्यी ओर तानाशाही 
वृत्ति के होते है, परन्तु इनकी संख्या वहुत थोड़ी होती है। अन्य नीकरशह तो टेसे ही नौकर 
ते ह जो स्वयं का व्यदसाय करते है या जो निजी उचोगो मेँ नौकरी करते ह। नौकरशाटी 
फा जाकार अव इतना, वड़ा हो गया है कि उसको कोने का अर्यं समाज को ओर पूरे एष्र 


फ़ ही कोसना होगा" 


। ् प्रस्नं 

` 1. भारत मे वर्तमान में वदढती हुई परिष्यितियो मे अधिकारीतच्र की भूमिका ख आलोचनासमक 
परीक्षण कीनिषए्। . ~ ,. , (्यस्यान, 1997) 

2. एक आधुनिक प्रजातान्धिक समाज मेँ अधिकारीतच्र की भूमिका को समक्नाइए। 
, (एयस्यान, 1996) 
3. नौकद्श्ी ते आप क्या समक्षते है? भारत में वर्तमा की वदर्ी हई प्रिध्यितियो में 
उधिकारीतन्र (नौकरशाही) की भूमिका का आरोचनासक परीक्षण फीजिषए्‌। 
(1 ` (अरेः, 199) 
„ “नौकरशा्टी सामाजिक परिवर्तन की एक वाहक &।'' व्याघ्या करे। (भरषेर, 1995) 
~ ठोकतन्र मे नौकरशाही की भूमिका का आखोचनालक मूल्याकन कौजिए्‌। (भगे, 1998) 
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राजनीतिक दल : कार्य एवं भूमिका 
एन, ८५ प्यप्रऽ ; एल, 08 क) प्ण 
~~~ ~~~ 


-गजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व (51810 ०५८> ०{ए०110००1 एभ्य 

उोकतन्र के पियो के रूप मेँ राजनीतिक दल अपरिला्ं ह| राजनीतिक द क 
वदी सीमा तक हमारे जीवन के महलपूर्ण अंग वन चुके ै। राजनीतिक शब्द का उवा 
कते समय उसमे राजनीतिक दलँ की ध्वनि इंकृत होती ई। रोकतन्त्र, चाहे उका 
भी स्वसप वयो न हो, राजनीतिक दल की अनुपस्थिति मे अकल्यनीय' £, दीव्य र 
"रोकतन्र का प्राण" (1 एण०्ण्व ज ०९०८०) कहा गया है! यदि राजनीतिकं १ 
को शासन का चतुर्थं अंग (हणप ण्ट 9 पट 00श्लणफद्या) कहा जाए त 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्र. मुने के शब्दो मे, “लोकतन्नासक आसन दीय शष घ 
ही दूसरा नाम ह1....विश् के इतिहास मे कंभी भर देती स्तन्न सरकार नही रही ह 
राजनीतिक दऊे का अस्तित्व न हो1*“ दरूवर के शब्दो मे, “प्रजातन््ालक यन्न के ५ 
एजनीतिक ऊ तेड के तुल्य ह“ आज की परतनिधिमूरक सरकार का सार यह 
सरकार ओर संसद दोना पर दल का प्रतिवन्ध रहता ै। विानमण्डल ओर कार्यपल्कि, 
सरकार ओर संसद केवढ संवैधानिक आवरण है। यथार्थ शक्ति का उपयोग राजनीतिक 
ही कत्ते §। प 

दठ्णाटी के विना रोकतन्त्रासक शासनअणाटी कारव ही नहां कर सकती। शा 
का चाहे ससदीय रूप हो या अध्यक्षासक, दछप्रणाटी के अभाव मेँ उत्का 
अम्नम्भव है। किसी भी शासन मे हजारे लेग राज्य की समस्याओं पर सोचते ई, कि ४ 
तक उनके विचा ओर दृिकोर्णो को दलीय आवरण दवारा व्यवस्थित ओर्‌ क्रमवद्ध 
प चफकप्प्रठन््््४ एध (णणलयप्छथमा, फला 1099 पलटा ९6९० 26 क 
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¦ किया जाता त्तव तक शासन निष्किय ही वना रहेगा वस्तुतः राजनीतिक द राजनीतिक 
प्रक्रिया को जोडने, सरठ कटने तथा स्थिर वनाने का कार्य फते ह॥ मैकाइवर के जनुपरार; 
"जिप्त राज्य परे दल-गअणाटी नहीं हयोती उसमे न्ति ही सरकार को वदने का एकमा 
तरीका होती है।" दल-प्रणाठी से क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होती ओर संवैधानिक तरीके 
से शासन मेँ परिवर्तन किया जा सकता ह। 
एजनीत्तिक दर असंद्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड्‌ कै स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि 
करते ६, जनता का नेतृत्व कएने फे ए नेता प्रदान कएते ह जौर राजनीतिकं व्यवस्था को 
संचाठन-शक्ति प्रदाने कसते हं। रमन फहनर के शब्दों मे, “दले के विना मतदाता एसी 
असम्भव नीतियों का अनुसरण करने छरगेगे जो उन्हे श्तिटीन बना देगी या विनाशकारी, 
ओर जिनसे राजनीत्तिक यर ध्वस्त हो जाएगा।'” 
एरजनीतिफ दढ लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है। वे अमूर्त 
मतदाताओं को मूर्तं रूप दैते है† वे निवविनों मे अपने प्रत्याशी खड़े कत्ते है ओर अपने 
कार्वक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर पततदाताओं को प्रभावित्त कतते ह! निवघिन में पिजयी 
दल सरकार को नि्मणि करता है ओर पराजित द विपस् के खूप मे आढोचना करते ६। 
जतेः इस प्रणाढी से प्रतिनिधि शासन को चायमान किया जाता है 
` एजभीतिक दल नागरिको को राजनीतिक शिक्ष प्रदान कलते है। किसी देश के नागरिको 
की वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दर विशेष महत्व रते है। पर. 
छास्कीके शौ मे, ““राजमीतिक दल देश मेँ अधिनायकवाद से हमारी रक्षा कटने के सर्वर 
क्वच है)“ ` 
मेप्िट ने तो दलँ को सरकार की "पूरक संस्या' कहा है क्योकि वे अधिकारियों का 
धुनाव, सार्वजनिक मीति का निर्धरिण तथा सरकार का संचाठन ओर उसकी आखोचना कले 
मे सहायता प्रदान करते ६1 
ैकाइ्वर के शब्दों मे, ““एजनीतिक दो के अभाव मेँ न तो सिद्धान्तो की संगखिति 
अभिव्यक्ति ठी हो सकती है, न नीतियों का उचित विकास ही ओर न नियन्नित स्प ते 
संप्दीय चुनाव के वैधानिक उपायो अथवा मान्य संस्थाओं का सहारा छया जा सकता है 
निके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति वनाए रखने यां उसे प्रात कटने का प्रयल करते ईै॥" 
राजनीतिक दलो की परिभाषा (एगा५८ब्‌ एधेत : अलप पत एलीप्प्रणाः) 
पजनीतिक दल से हमा अभिप्राय एते व्यक्तियों के ममू से है जो कुछ समस्याओं 
के सूप ओर उसके समाधान के सम्बन्ध मे एकमत हे ओर जिन्न सामान्य वेश्यो की प्रपि 
षि मिलकर वैध ढंग से काम करे का निश्च कर विया है। विभिन्न राजनीतिक विवार 
एजनीतिक दर की अठग-अछ्ग परिभावारं दी है। 


1 पुन वाउ, आयुनिक यजनीति ओर शासन, 1971. पू. 85. 
> (पण्य ९७ ९९66०25 क्ण] 06 दल प्णणलण ० वद्णतटे श्य 
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मैन के अनुसाए--“गजनीतिक दल एक स्वतन्र समाज मेँ नागरिको केपि 
समुदाय को कहते हँ जो शासनतच को नियन्नित कना चाहता है ओर उनके पिए पनर 
भे भाग ठेकर अपने कुछ सदस्यो कौ सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास कता 8। | 

एष्मण्ड व्क क शब्दो मे- “राजनीतिक दछ कुछ ल्ेगों का एक समूह भे?" 
सिद्धान्तो पर सहमत होकर अपने सयुक्त प्रयासो, वारा जनहित कौ आगे द्मे क 
संगठित एहता ै।*५ 


ठीकोक के मतातुसार-"रजनीतिक द से हमारा अभिप्राय रसे नागरिक केशः 
से है जो एक राजनीतिक इकाई के स्प मे कारय कात ह सार्वजनिक परप पर उनके (\ 
एक जे हते हं ओर व सामान्य उदेश्य की पूर्ति के ठु मतदान की शक्ति काप्रपोगगर 
शासन की शक्ति हथियाना चाहते ३ “ 


भकार फे अनुतार--राजनीतिक द वह समुदाय है जो किसी विशेष परिदा 
नीति के समर्थन कै एिए्‌ सगित करिया गया हो ओर जो संवैघानिक उपायों सै उ पदर 
अथवा नीति को शासन का आधार्‌.वनाने का प्रयल कता हो|” 


क शब्दो मे -"जनीतिक द पू अववा अर स से सगित ज ध 
पक मू होता नो एक राजनीतिक संस्था कौ भाति कार्य कत्ते ई जीए जिनका 


५1 
अपने मताधिकार्‌ कै प्रयोग दा सरकार प्र नियन्रण रखना व अपनी सामान्य नीति 
सम्पादन कठना ै।* 


गितकराइस्ट के शब्दो मे, “राजनीतिक दल नागरिको कै उस सषि समुदय को 
है जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रवते ई, ओर जो एक राजनीतिक इकाई के 
मे कार्य कते हुए शासन को अपने हाय मेँ रखने की चेटा करते है। 


इस प्रकार राजनीतिक दल देते व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वननिक परे 
पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दिकोणों मे समता रखते हों तथा श 
भ्यासों दारा शासन को हस्तत करके अपने उदेश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वस्त ५ 
दूसरे शब्दौ मे, व्यक्तियों के किती भी समूह को, जो एक समान उदेश्य की प्राति के 


कार्य कता है दठे कहते है। यदि उस दल का उदेश्य राजनीतिक हौ तो उत रजी 
द कहा जाताहै। 1 
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॥ ग्जनीतिक दलों कौ विशेपताएं अथवा तत्व (षप ए८वणा९ड ण 855पाय) ए1९. 
7 ' 1 फला 0 एदम्‌ एण्ड) ¢ 
~ ˆ उपर्युक्त प्रिभाषाओं के विवेचन से राजनीतिक दश के निम्नलिखित उुत्ण प्रकर होते 
ईै-(1) र्वी अवधि कै ठि संगठन; 2) कत्निपय सिद्धानों अथवा नीतियों के वारे मे 
; सहमति) (3) अपने उदेश्यो की प्राति के इिषए्‌ शान्तिपूर्णं ओर संवैधानिक साधनों का प्रयोग; 
। ओर 4) रष्रीय दित की दि से अपनी नीतियों को कार्यरूप देने की उठसा टै। संप मे, 
, किसी भी एजमीतिक दर के निर्माण के लिए निम्न तत्व का होना अवश्यक है- 
‡ › (1) प्ंगव्न--दल को मजवूत एवं स्थायी वनाने कै लषु उपमे संगठन होना अत्यन्त 
आवश्यक है। संगठनं से तार्य है कि दठ के कुछ अपने लिखित एवं अल्खित नियम, 
† उपनियम, कायस्य, पदाधिकारी, आदि होने चाहिए! ये दठ के सदस्यों को अनुशासित रखते 
` है! संगठन,के अभाव मेँ दीय अनुयायी एक विरी भीड़ मार ही होगे ओर वे अपने 
| उदेश्य को पूरा नहीं कर पाएते। वर्तुलः संगठन ही राजनीतिक दर की शक्ति को रहस्य ६। 
| ८2) भूउभूत सिद्ान्तों फो एकता--दर व्यक्तियों का एक एसा समूह ठोता है गिसके 
सदस्य सार्वजनिक प्रष्नों पर एक-से विचार रखते है। इन प्रश्नो की वारीकियों पर उनमें 
मतभेद हो सकता &, ठेकिन वै सव मीठिक सिद्धान्तो पर एफमत्‌ होते £। सिद्धान्ती की 
। एकता ही दर फो ठोस आधार प्रदान करती है। सद्धान्तिक एकता के अभव में दल की ज 
हि जाएगी ओर उप्तका विघटन हो जाएगा। 

(3) संवैधानिक उपायो फा प्रपोग--राजनीतिक दलों को अपने उक्षय (सतता प्राति) की 
प्राति के रिष सदा संवैधानिक उपायों फा सहर ठेमा चादिप। जो अवैधानिक उपायो का 
जनुस्रण कस्ते ६ अथवा हिसामक साधनों को अपनाते है, उन्हे राजनीतिक दर नहीं कहा 
जा सकता। ८ 

¦ (4) श्रषरीय हत्‌ की वृद्धि--राजनीतिक दर एक एसा समुदाय. जो उच्च आदर्शो से 
अनुप्राणित होता है ओर जिसके कार्यक्रमों ओर मीतियो का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय 
अथवा साग्रदायिक नही। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, स््रदाय या वर्ग कै हित की अपेक्षा 
प्य हित की, अभिवृद्धि दैतु चेथ कली चादिए। यदि कोई संगटन वर्ग, जाति या 
सम्रदायःविशेप का दितं साधन्‌ करते है तो यथार्थ मे उन्द राजनीतिक दल नही कहा जा 
सकता। । 
'एजनीतिक दरतो के आधार (8०515 {7 प€ ए6पपा २०१ ग एना 9८ एव्र ९७) ० 

राजनीतिक दरों की उत्ति के निम्नर्वित आधार दै 
(1) मनेवित्तानिक--कर्‌ वार दज के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता 
है। कु व्यक्ति प्राचीन से पिपके रहना चाहते है ओर किसी प्रकार फे क्रान्तिकारी परिवर्तन 
को नीं कते, जबकि दूरगो ओर रसे व्यक्ति होते ै जिन्हे अतीत से कोई छगाव 
न्ष होता ओर वै नित नूतन परिवर्तन करके प्रमति को ही अपना उष्य वनते ई] इष आधार 
पर्‌ पमान विचार वाठ व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमो को प्रियान्वित करने के उदेश्य ते विभिन्न 
दलो मे संगत हो जते है1 इस भाति प्रायः चार प्रकार फे व्यक्ति देखने मे अत ईै- (1) प्रधम, 
वैजौ पराचीन्‌ संस्थाओं एवं रीति-रिवाजों मे वापस्न टौटना चाहते ई, प्रतिक्रियावादी कहस्रपुगे; 
८) दवितीय, वे जो वर्तमान मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं वाहते, अनुदाप्वादी श 
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3) तीय, वे जो वर्तमान परीष्यति भँ सुधार काना चाहते है, उदातवाी कह 
69 चतुर्थ, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन कएना चाहते ह, उग्रवादी क 
इत प्रकार जैसे-जैसे लोगो का स्वभाव होगा वैते-वैसे ्रतिक्रियावादी, अनुदापवादी, उदाए 
प्रथा उग्रवादी दल वन जाएगे। 


(2) परिवेश को प्रमाव-दलों के निरि मे परिवेश का योग भरी कम मतम 
है। जिस परिवेश गें वाकं पहता है उसरका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मनत पर ष 
है वातावरण मे पला वालक आगे चठ्कर उस दल का सनुयायी कन नतर ॥ 
इष्ड मे तो आज भी कु एते परिवार है मिनके सदस्य अनुदारवादी दल के कर्मे 
परम्परागते सूप से विश्वास करते है] 


(ॐ) पार्थक आयार वहुत-ते लोग धार्मिक आधार प प्जनीतिक दर वगर 
उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयावियो की रक्षा कलना होता ह। यूरोपीय देशे मे कयोः 
दल इसी आधार पर वने। भातत में मुष्ठिम लीग, अकाटी दल, हिन्दू महामा के नर्म 

यही आधार था। । 


4 आरि कारण--दलो के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महतवपरण अरि 
र्कम के अभाव भे कोई भर दल अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। राजनीतिक ठ 
को गरीय महत्व तभी पा हो सकता है जव उनके प्रात आर्थिक कार्म हो दित मर 
परतो आर्धक नीतियों का व्यापक भमव पडता &। एक सामान्य आर्थिक कार्यम दा 
एजनीतिक दङ समान के विभित्र वर्गो मे साम॑मस्य उलन्न कने की चे करता ६। 

(2) नेह यः राजनीतिक दल अपन उच्चतम नेता कै व्यक्तिलं की प्रति 
होता 8। वह जिन आदर्शो को आगे वद्राना चाहता है, उसके अनुयायी विना सरोवर 
उसी साये भे दते जाते है क्योकि मे प्रयेक व्यक्ति न तो विचारशीठ हेता ई जीर 
जतम तिक वि होत 8। वड अपने मेम च ओर भूमने वाला नत्र मान हेत । 

(9 विचायाय-राउतैक के शब्दो मे, “एक राजनीतिक आदोलन को जीवित रको 
के लिए विचारधारा का होना अति जावश्यक है। विचारधारा की अनुपस्यति मेँ आगम 
अन्धकार तथा अनिश्चिता मे छरंग लगाता रहेगा....1*१ सामाजिक, र्थिक 
राजनीतिक विचारधारा मेँ जाम सहमति दल के सदस्यों को आपस्‌ मे जोडती है। उदाहरथ 
भारत मे 1977 मेँ गिति जनता पार्टी विभित्र विचारथाराओ वारे लोगो का जमयट हके 
कार्ण कई गुये मे विभक्त हो गड्‌ भीर आज उसका नाममात्र कां अस्ति रह गया £। 

जई ब्राइस का कथन है कि भ्त्यक जनसमुदाय मँ विभित्र विचार के लोग पाएु जग 
1 इनमे से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते ई। इन विचारं का प्रतिपादन कटने वाठ 
मसे फु नेता वन जाते ह ओर भ्य नागरिक उनका अनुमोदन ओर समर्थन कल एम 
| आगे चलकर इन्हीं जमो च संगटित राजनीतिक दङ वन जाते ह। इन दरे का मनोवा 
आधार मनुष्य की चार प्रवृत्तियां ई-सहानुभूति, „ अनुकरण, प्रतितेध ओर प्रतिरथ व 
काणो सै वयक्ति-खमूह सामान्य नीतिया ओर शित के जाधार्‌ पर अपने द्यो की भि 
के षि पृथक्‌ संगत न पथक्‌ संगठन वना ठते ह। ~ । 


४ ॥ 
* १० इसपर ८०९०१८7 ४ {13 ५4९० स्वं गदववार०००. 48 ववव्नन्ध 
` पवार एण्य णम व चण ˆ ~ 
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राजनीतिक दलों के कार्य (णाऽ ण एगप्ल्थ एम) 2 | 

लोकतन्रीय शासन फे ठिए राजनीतिक दर अपरिहार्य है। य जो कर्य 
कत्ते ई वे अलन्त महत्वपूर्णं है। मेरियम के अनुसार इनके पाच प्रमुख कार्यं है-- 
01) पदाधिकारियों का चुनाव करना, (2) नीति-निर्धप्णि,(3) शासन का संचाठन तथा उसकी 
प्चवनासक भाठोचना, (4) राजनीतिक प्रचार ओर शिक्षण, (5) यक्ति ओर शासन के मध्य 
मधुर सम्बन्धो की स्थापना कएना। राजनीतिक दल मुल्य ख्प से निम्नलिखित कार्य कत्ते -- 

(1) सार्दजनिर नीतिया का निर्घरण--राजनीतिक दक जनता का समर्थन प्रपत कटने के 
छिएु अपनी नीतियों ओर योजनाओं का जोरदार प्रचार करते । वे राजनीतिक, आर्थिक एवं 
सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहटुओं से जनता को परिचित कराते ह। इसीरिए राजनीतिक 
दं को "विचार का दलठ' कहा जाता है। प्रो. जस्की के शब्यो मे, "आधुनिक राज्यों कै 
प्रतिपूर्णं वातावरण मे समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वगीयता फे आधार 
पर कुछ को अत्यन्त शीप्र निपटाने कै ठि छंटना. चाहिए जीर उनके निदान जनता की 
स्वीकृति के रिष प्रस्तुत कएने चाहिए! चयन का यह कार्य दलं के दारा ही होता ३। 

“ (2) शासय का सेवाउन--राजनीतिक दल चुनावों मे वहुमत प्राप्त करके सरकार का 
निमणि कत्ते है। जपने दल मेँ से ही म्री नियुक्त करते ह तथा विभिन्न विधियो से अपने 
चुनाव घोषणा-पत्र के वायदों को पूरा कटने का प्रवास्त कते ईै। 

(3) शास्तन की आश्ोषेना--यदि निवचिन मेँ किसी दठ को बहुमत प्राप्न ही तो व 
प्रतिपक्ष के रूपमे महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह करता ह। प्रतिपक्ष के सुप भें उसका चह 
कव्य हो जाता है कि वह शासृन को. सचेत रखे।-वह सरकार की रचनालक आलोचना 
कृषके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत कता ह! विपी दल श्न की कमगौियं को जक्त फे 
सामने एखकट्‌ उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते है। 

(4) घुनाबों का सचाठन--रजनीतिक दो से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती ह! 
व चुनाव के समय अपे चुनाव ोषणा-पनन तैयार कतते है, उनको प्रचार करते है, पर्यायो 
फो खड़ा फ़रने तया हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयले करते है) हमने फाइनर फे शब्दो 
मै, “रजनीतिक.दलं के विना निर्वाचक या तो नितान्त असहाय हो जाएगे या उनके द्वार, 
अन््भव नीतियों को ही अपनाकर राजनीतिक यच्र को ही नष्ट कर्‌ दिया जाएगा।'* 

5) जेकमत का निर्माण--यदि शासित व्यक्तियों की सहमति मे सत्ता को प्राधिकार 
अर्जित करना है ओर यदि शासन की नीतियों पर लकमत प्रात कटना है तो राजनीतिक 
दक जपदिहा्य हं। इनकी अनुपस्थिति मे जनसमुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त ओर" 
फुछ न होगा। जई ब्राइस के श्यो मे, ““लेकमत को प्रशिक्षित कएने, उसके निमणि जीद 

मेँ रजनीतिक दलं के द्रा अत्यधिक महत्वपूर्णं कार्य किया जाता है।" 

(6) शतनं तया जनता कै षीय मध्यस्य का कार्य-राजनीतिक दल जनता ओर सरकार 
के वीच मध्यस्यता कते है वे जनता की समस्याओं ओर आकांक्षाओं को सरकार के सामने 
छते ह ओर्‌ सरकार की स्थिति से जनता कौ अवगत कत्ते है। वार्कद के अनुतर, “राजनीतिक 
दे एक पेते पुर का कार्य करते है जिनका एक.छेर समाज को दूता है जर दूस शन्य 


+ ल्टी, ए पामर फ पोटिरिक्स, पृ. 312.313. 
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दो क ्रचर ते नागिकों फो गनौर 


के रमयवे 


के लिए सवते 
कोदूरकरने वाले राजनीतिक दल 
(2) छोकमत का निमणि-- 


समय-समय पर 


-पतयेक राजनीतिक दल 


फार्य--अधिकांश 


कत्ता है, आदि। 


लोकतन्र पीढ़माना द, 


उतः १ श्रणाटी के गुण-दोपों का 


दल लोकम का 
अधिवेशनं तया भाषणों दारा 
वस्तुतः राजनीतिक दलों 
राजनीतिक शिक्षा मिर्ती 


उतने 
तो कुछ लोगों मे द 
विवेचने अत्यावश्यक 


गरननीतिक सण--राजनीततिक 
मिलती ह। उने समस्याओं के विभित्र पहुओं का पता छ्यता ३। इम पकाः पे नर 
चेतना 1 ४ 


राजनीतिक दल जनता फे परमपि 


काने.का भी कार्य काते ई। स्वाधीनता आदो दु 
उद्धार सग्दन्धी वहुत-ते कार्य किए ये। 

कपितेय दल त्वन्ध कार्यं त 
यनाता है, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन कता}, 


ही आलोचक भी। कतिपय विदन म र्ति 


"पद्धति का कड़ा वितेध परिय ॥ 
क है। दल ्रणारी के सम $ 


(1) नगीतिक काएय-गजनीतिक दल पर जनता की राजनीतिफ शि 
को तोडते है जीर उतेजानेव अनेजाने य 


मे भाग ठे कै ठि विदकच कते ¢ 
अस्पष्ट पहुओंः पर जनता क़ धा 


दें ५ कारण नागरिके राजनीतिक 
1 ^ ् 


दल्येकाही 


के बते गुम ओर ध 
जन-साधारण भी उन विपयो से परिचित हो जाता है। जनता 
है ओर इत दृशि से उदासीनता के वताम 

के मुख्य साधन कटे जते 8। 
राजनीतिक समस्याओं का पूरा-पूरा विवेरण जनता के ५ 

ग निमणि कते हे। जनता के विचार अमूर्त हे 


उने { 
दठ उन मूर्त खप प्रान कपत 
चेतना, कैठती है ओ? 2 


स्थानीय निकायो तेकर 


--रोकतन्रीय व्यवत्या ४ 
निवपिन होते रहते हं ओर निवचिनों को नियनित वं 


1 प्जनीतिक द की वग 


भीर सरसा होती ह। इसके अतिरिक्त व निर्वान 


को करने पडते, चैते तमाय 


सरकार 
“पद्धति समज्ाना, 'तेदाता-सूचियों की जाव कट्ना, इत्यादि। 
ते बवाना नागरिको को-वाद-विवाद एवं विचारविमर्शं म 
निक्कुशता के 


अवान्‌ फ कनि ए जके 
। दार्यर्‌, पिषडकयने अते मदत, 39. , ,. ४ 


को जरम मे ही नष्ट कर देते ॥ 
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प (5) शासन श्य संयाठन तया उत्तकी जाोचना-राजनीतिक दल प्रतिनिधि छोकतन्र का 
रग प्रशस्त कके विधानमण्डल में वूहुमत प्रदान करके शासन में स्थायि स्थापित करते ह। 
(4 नीतियों का स्वस्थ एवं एयनात्मक विद्धेय कके वे प्रतिनिधि शासन को परिमार्जति 
फते ६ ५६ 
` (6) शासन की नितकुशता पर प्रतिबन्प--राजनीतिक दं के अस्ति फे कारण विधायिका 
२ मे सुपंमसित विधी दल भी रहता है। विरोधी दठ स्कार की गतिविधि पर निय्रण खता 
अह विधो दज सरकार की गरतियों के विरुद्ध आवाज उठत ई! करई वार विततेधी दर सरकार 
के विद्ध दैशव्यापी अग्दोलन षड देते है ओर्‌ उत्ते लोकमत के आगे श्ुकने के किए वाध्य 
१। कते है। वस्तुतः विरोधी पक्ष को आखोचना कटने की स्वतन्त्रा देना इस वात की गररण्टी 
> कि सरकार निरंकुश नढीं होगी। 
': (7 शातन ॐ विभिन अरो मे तामंनस्य स्थापित कटना--राजनीतिक दल शासन फै 
र विभित्र अंगों मे स्ामंजस्य स्यापितं काते ६ै। अध्यक्षासक शासन-श्रणाटी मे, जहां शक्ति.विभाजन 
५ का पिद्धान्त व्यवद्यर मेँ पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रप ते कार्यकारिणी भौर 
# व्यवप्यापिका को एक सूत्र मे वांधने का महत्वपूर्णं कार्य कत्ते है। यदि दोनों के मध्य टकरव 

॥ की सिति उसन्न होती है तो दल ही दोनो मं तालमेठ स्थापित करते £। संसदीय प्रणारी मेँ 

भी दरु व्यवस्यापिका तथां कार्यपाठिका के वीच कड़ी का काम कते है, वे जनह एक-दूसरे 
से गोते. 
॥ (8) सामानिक व राजनीतिक सुपार--अनेक राजनीतिक दल पसे .रोकहितकारी एवं 
॥ एवनालक कार्य भी कते ह जिनका राजनीति से विशय सम्न्ध नही होता। कई राजनीतिक 
॥ दल सुमाज-सुधार फे वड-वड कार्यक्रमों मे भाग सेते है! उदाहरणार्थ, भारत मे कोपर दरु ने 
| (व स्री-शिक्ना, मध-निपेध, आदि कार्यक्रमो को सफठ वनाने में सक्रिय योगदान 
{ दियाहै। , 

। (9) सजनीतिक स्नमस्याो पर शोप-जनेक राजनीतिक दलों के अपने शोध विभाग 
होते ६ जिनमे महत्वपूर्णं समस्याओं पर अनुसन्धान होता रहता है। कतिपय राजनीतिकं दल 
विशेष समस्याओं के अध्ययन के रिष विशेषन्न समितियां भी. नियुक्त करते &। इन सप्रितियो 
के पशमरशे ते द को अपने नीति-निधरिण मेँ सुविधा होती ६ै। ४ 

1 मैकाइवर के शब्दों मे, “पजनीतिक दले के विना न तो पिद्धान्तौं की एकीकृत 
| अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीति का क्रमवद्ध विकास ओर न संसदीय निवचिनोकी 
॥ संवैधानिक प्रणाटी का नियमित उपभोग ओर इत प्रकार उन समस्त सं्याओं का अन्त हो 
जाता है जिनके माध्यम से राजनीत्तिक दल शक्ति अहण कएने अथवा उसे बनाए रखने का 
† प्रवल कसते है" कई ब्राइस के शर्य मे, “राजनीतिक द राष्ट के मस्तिष्क को उरी प्रकार 
क्रियाशीठ रखते ह जिस प्रकार उह की हल्च ते समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता 
है!" रैडेन बा के शदो भे, “राजनीतिक दलों फे विना आधुनिक राजनीतिकं व्यवस्याओों 
† की कल्पना कना कठिन है। उदारवादी प्रजातन्रीय संस्थार्ओं मेँ गजनीतिक दल निशित सप 
निहित हेते है, ओर सर्वाधिकारी शासनों मँ दलले पर निर्भरता सवते ज्यादा होती है। जिन 
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रज्य मे दछ नही होते, या यहां तक कि एकमात्र दल भी नहीं होता, वे उनि ५ 
अवुदाएवादी होते है जीर कदय जा कता है कि वे राजनीतिक दृष्टि ते अधिक अव्यक्तो 
दल-प्धति के दोप (एन! ण एमा उ४ञल) 


राजनीतिक दरो के लों की विवेचना से यह निष्कं नही निकल जा एल 
इम जनीतिक दलो द्वारा राजनीति को कट्यित वनाने वाले कार्यो से वेघवः १। 
जहां राजनीतिक दलो वी उपयोगिता है, व्यं उनके दोष भ ह , 

(1) जनता मेँ देष एवं कटुता पैदा कटना-एाजनीतिक दँ के कारण जनता प 
एवं कटुता की भावना उहः्न "होती है। वे जन-जीवन में वईमानी, अत्य, परध 

एवं अनय वुं ठते ह निवयनों के समय वे निद मू प 
मुराकर मिथ्या प्रचार कतत है तथा जनता को गुमराह करते है। राजनीतिक द ४ 
शनो पर एकाकी विचार श्रुत करते हं तया जन्य दलँ के नेताओं पर फ़ीड पणम ¢ 
५ के शब्द मे, “दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध ओर कड़वाहट फो 
ता है। ६ 

देश डी एकता पर आपात देश की जनता कोदोयाअधिक मागम न 
करके र्य एकता को दे पूयते ह। रजनी दढ चह कितने ही गाय (ध) ‡ 
वनाए गए हो, कई वार उनके कार्यम रष विरोधी अथवा गुटकव्दी की १ 
उल्ान वाड होते है। ब्रात के अनुसार, "दल केवल व्यवस्यापिका सभा कौ ही न क 
ग्ट को भी दो परस्र विरोधी पो मे वाट देता है ओर विदेशी राज्यों के साम दे 
विभाजित सूप परसतुत करता 1 । 


(3) सर्वोत्तम वयक्तिर्यो की उपे्ा-दटीय शासन-अणाटी के अन्तर्गत केवह वहु 
द कै परभावशारी लोग ही मन्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए ज॒ते है। वहते 
नैता, जो विपक् मे आ जाते है, उनकी सेवाएं शासन को रचनासक सप से नही गिर 
अनेक वार र्ठ नेता दलीय दलदठ मे फंसना नहीं चाहते ओर साधारण तथा त्ता क 


पक्ष शासन के उन कार्यो की भी आलोचना काते है जो लोकहितं की दृष से सा 
आवश्यक है! व्राहस के शब्दों मे, “संसद एक राजनीतिक अखाद् वन जाती है, 
वाद-विवाद ओर आपसी इग मे जनहित भुल दिया जाता हे॥* , 

&) अषिनायकत क रो्ढन--दठ प्ति के परिणामस्वसूय वहुमत दल की | 
वनी है। बहुमत द उसे जनता की सरकार वताता है! उत्ते अल्पमत की उपेक्षा छती 
संषदीय शासन-पणाटी में तो वहुमत की सरकार के नाम पर मन्निमण्डठ अथवा 


‡ एठेन बा, आपुनिख यजनीति ओर शासन, पृ. 90. 
2 


4 1 
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की तानाशाी ही स्थापित हो जाती है। जनिग्ज.क शब्दों मँ, “जिस शास्नन की पीठ पर प्रव 
।दहुमत का ह्यथ है.वह कुष्ठ समय के रहिए अधिनायकवाद स्थापितं कर ठेता है। ¦ * , ° . - 
6) दर-था भ्रष्टाचार कौ भन्म देती है-दलबन्दी से समाज में भ्र्टचार फैरता ह। 
` निवन मे येन-केन प्रकारेण अप्रने उम्मीदवार को विजयी वनाम के ठि दढ हर प्रकार के 
भ्रष्ट तरीकों का सहा हेते है। चुनाव फे दिनों मे दर मतदाताओं मेँ खूच पैसा वासते 8 
। जव इतना वैसा छर्च करके कोई दीय प्रत्याशी विजवी होता है तो वह अप्र्यक्ष खूप से 
अनेक तरीकं सै दल को खभ पहुचाता है! अमरीकी राजनीति टूट प्रथा (8०७ ऽन) 
| व दीय प्र्टचार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
| (7) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन--दर व्यवस्था मे पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति 
। की जसा तथा अन्तःकरण की स्वतच्रता को सीमित करता है। द के सदस्यो कौ कई वार 
¡ अपनी स्वतन्त्र इच्छा को दवाना पडता है तथा उन्हे दरीय सचेतको (धथ भ्क5) कै 
। आदेशौ का पारन करना पडता है। वस्तुतः आजकठ दल सम्बन्धी समस्त निर्णय उच्चस्तरीय 
नेताओं दवारा ठिए जति है ओर सामान्य सदस्यो की कोई आवाज नहीं होती। ठीरकोक के 
शब्दौ मे, ""दलप्रणाटी उप्ती वक्तिगत विवार ओर कार्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता का दमन करती 
। £ जिने लोकतन्रासक सरकार का आधारभूत सिद्धान्त समञ्ञा जाता है 
। ' ` (®) दल-पदति गुटकन्दी पैदा कती है--वाशिंगटन के शब्दो मे, “यह जाति को दूषित 
 ई्याओं से, शूठ भयं से, एक दञ की दूसरे दल फे विरुद्ध श्चुता उत्तेजित कती हे जीद 
कभी-कभी यह उपद्रव ओर राजद्रं के जाल रचती है।"' दरवन्दी से गुटवन्दी फी वतरनाक 
भावना मजदूत होती ह। देशभक्ति -का विचार पीठे पड़ जाता है भर दरकन्दी की भावना 
प्रहे उस्ती। 
सफ दलीय व्यवस्था की शते (00०00०5 ०5०८०८७ एव) 39८) 
~ _ द्रीय व्यवस्था मे अनेक्‌ दोष हँ, परन्तु फिर भी आधुनिक काठ मेँ लोकतन्न के संचालन 
के छिएु दीय व्यवस्था अनिवार्य बन गई है। आज किसी भी विद्वान ने यह नही व॑ताया है 
कि दीय व्यवस्या के विना शासन का संचाठन फस हो सकता है? यह तथ्य सर्वविदित है 
कि यदि राजनीतिक दल को समाप्त कर दिया गया ,तौ उनेक गम्भीर समस्याएं ठ खड़ी 
होगी। अतः दल-पद्धति को समाप्ते करने के वजाय उसके दोषों फो दूर.करने का प्रयास 
फरना चाहिए] दलव्यवस्था क दोपों को दूर या कम कएने फे र्षु निम्नित सुञ्ञाव दिए 
जा सकते ह 
. 0) शिक्ञा फा प्रत्ता-यह वात सर्वविदित है. कि शिक्षितं जनता रार्जनीतिक समस्याओं 
समुचित शूप ते स्रमञ्न सकती है तथा दों की नीतियों ओर्‌ कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन 
फ पकती है। अतः शिक्षा का प्रस्तार होना चादिष। 
(2) आर्पिक स्थिति मे सुधार--गरीव जनता को राजनीतिक द खरीद सकते है, अतेः 
जनता की गैवी फो भी दूर्‌ कटा चाहिए जिते उसके मत को कोई खरीद न सके तथा 
पूीपतियौ का दल प्र नियन्रणोन ह्ये सके! ` ` * - 
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2 सहियुत्ा--विपिव राजनीतिक दों फे सदतयो मँ एक-दूसरे 1 एय 
भावना विकसित होनी चाहिए्‌। शासक दक को विरोधी दर की भावनाओं का समए 
चाहिए जीर विपक्षी दों को भी चसि-हनन कौ गन्दी राजनीति सेदूर गहना चाह 

(4) तिदरान्तो के आयार पर दं का तंगढन--राजनीतिक दों का सगल गहि 
आर्थिक ओर राजनीतिक सिद्धान्तो के आधार पर होना चाहिए जाति, धर्म, सगरव 
कुचित दृषटिकोगों के आधार पर गचित देश का अलिति ही कते ह| ; 

(9) दिदखीय यवस्या--राजनीतिक दलो की संख्या यथातम्मव कम होनी वपि 
या तीन दल होन ते स्थिर सरकारों का निर्माण होया तथा सामान्य जन्‌ के एम्‌ मतदन र 
आप्तान हो जाएगा। ¦ ~ 9 मविवत्‌ 

(9 उनियारी एक्ता-किसी भी देश मे बुनियादी .समत्याओं फे वरे मे 
आम सहमति होनी चाहिए। यदि दलं मे आम्‌ सहमति नही होगी तौ संयर्ष ओर प्रय 
की राजनीति की शुलभात होभी। देसी राजनीति राय हितों के परतिकर पतती ६ ल 

निषकर्पतःपरतिनिधिक सरकार भे दल अपरिलर्य है। दल ही वैधानिक सका ठो पन 
शक्ति ओर गति देकर उते परिचारित कलते है अतः उनके दोषौ को दूर काना वि 
दल-प्रणाली के रूप (णण एथ) 5165) ^ 

लम्णाढी के मुख्यतया तीन स प्रचलित है-(1) एकददीय प्रगती, (2) दि 
परणारी एवं (3) द्हदटीय प्रणारी। ष नः 
एकदलीयः प्रणाली (00९ एवय) ऽ४ऽधा)) 
, यदि देश मे केव एक ही दल हो ओर शासन-शक्ति का प्रयोग करने वाे परी ए 


इपर एक ही एजनीतिक दल के सदस्य हो, तो वयं की दल-पद्धति को एकदटीय कहा 01 
81 एकदटीय पद्धति का आधार यह विश्वा है कि समस्त राजनीतिक अभिजात व 


पहठे निरकुश राजतन मेँ था ओर आजकल यह जधिनायकतन््ो ओर जनवादी 
मे पूरणं अभिव्यक्ति परा रहा ६। ० 

एकदरीय शसन के करई सूप ह प्रयम्‌, र्व सोवियत संय, पूर्व यूतेषीय दुरो, 
आदि की समाजवादी सरकारे थीं जिनका अन्तिम ध्येय साम्यवादी समाज का निग फा 
शा तीप, सेन फाति पर्या, नामी र्मी सवा इट्टी को ठ्वा मा 

पूर्णतया शन ये। खातक पद्धति के माष्यम से जन्य दलो क इन 
धीरे-धीरे समात कर दिया जाता है तथा यहं भरना, दर एवं रज्य मेँ कोट अन्तर मरही १ 
आ उदाढरणाथ, जर्मनी मे दिवठर ने एक-एक (के अन्य राजनीतिक दँ ८ छ 
नामोनिशान ही मिटा दिया.था। तीय श्रेणी मेँ हम वर्मा जीर मित्र जैसी सरके 
कते ह जो रा्ठयता जौर समाजवाद की भावनाओं से ओत्त ठ ओर्‌ जिन दु ॥ 

फी ओते हज ह! पुर्व शरेणी मे हम ठैरिन अमदीकन सरकार कौ रघ सकते 

ये सप्रे फिसी मेता को केन्र वनाकट दैनिक शक्ति के आधार पर घटई जाती ४1 
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7 . पएदरीय शासनं मेँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सक्रियता क सव पहलुओं पर 
{पर्य का अत्यधिक नियन्रणः प्रभावी विचारधारा प्र वल तथा केवल शासक दल के हार्थो से 
ॐ राजनीतिक श्रेछनन की भर्ती का अधिकार रहता है। 
 एकदलीय प्रणाली के गुण 
£| ` `` एकददीय प्रणाी में निम्नह्वित गुण पाए जाते है-- 
-* 0) स शातन--एकदटीय शासन विरोधी दरो के अभाव मे दृदताूर्वकं 
# शसन-संचारन कएता है1 द जनशक्ति ओर सत्ता दोनों का स्रोत एवं प्रतीक हयो जाता 8। 
५ 1 पने पर भय, आतंक, विवशता एवं शक्ति का समुचिते प्रयोग भी किया जा 
सकता है। ~ 
† 2) आर्थिक विकाप्त मे ्हायक--एकदीय शासन में दीर्घकाटीन योजनाओं को आसानी 
{ से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति तीर होगी! उदाहरणार्थ, चीन ओर 
१ सोवियत संघ मे अनेक दोषों ओर कमियों के रहते हुए भी जो महान्‌ आर्थिक इत्रत हुई ह, 
† उषे भान उप्ते प्रवल विधी भी स्वीकार कते है। य 
॥ (3) अनुशासन-एकदङीय शासन मेँ उच्च कोरि का अनुशासन रहता है। आए दिनं 
¦ हडतार, ताखायन्दी, पेराव जैसी उच्छखर्ताएं नहीं देखी जाती। शासन की.श्क्ति क्रा भय 
ना रा ह । 
, (4 रषीय एकता -एकदटीय व्यवस्था.ते जनता मेँ विभाजन तथा गुटवद्दी का इर भी 
। षस हौ जाता ह ता राष्री एकता बनी रहती है। £ व 
1 एकदलीष प्रणाली के दोष , . 5. £ 
। \. इस प्रणारी मेँ निम्न दोप भ्री पाए जाते है-- ० 
„. (1) वैयक्तिक स्वतन्रता का रोप--एकदरीय शासन-व्यवस्था. मेँ वैयक्तिक पवतेन््रता 
समाप्त दो जाती है। इसमे खुरे विचारविमर्शं, वादःविवाद एवं आरोचना को स्थान नही दिया 
जाता, समुदाय ओर संध वनाने की भी स्वत्रता नहीं रहती1 , 
“ ` (2 विपक्ष खा अभाव-किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहती 
£। विप्षन केवल शासन.को जागरूक रखता है अपितु वैकल्पिके नीतियां भी प्रस्तुत करता 
। 1. व्यवृस्या मँ विपक्ष क कुच दिया जाता है जीर जनता को आतेकित कर्‌ दिया 
जाता €] ए क, ॥ ज 

(3) अपिनायक्तन्न--एकदरीय शासन वस्तुतः अधिनायकतन्न हो जाता है। यह व्यक्ति 
के जीवन के सभी पहलुजों पर नियन्रण रखता है व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के 
पूर्ज फे समान हयो जाती है। ˆ . र ६१९ ~ 

५) प्रगति्ीढ विचार्यो का विरोधी-एकदरीय शासन सभी प्रगतिशीर विचारे- 

रोके, उदारवाद, समानता तथां स्वतच्रता का विरोधी हो जाता है। # 

(5) दासतूर्थं जीवन ख दृटिकोण--एकदलीय शासन में शिक्षा, कल्य व स्राहित्य का 
स्तेन विकास सम्भव नहीं होता। शिक्षा, समाज, कला ओर साहित्य पर दठ का अंकुश 
शता है। कोकृर के अनुसार, *" रा फे सार्वजनिक तया सीस्कतनिक जीवन को केनरीकृत किए 
जाने पर उतत देश-विशेष के साहित्य कला तया ज्ञान कौ समाति हो जाती ै॥'" 


म पदता विविध एजनीतिक दल क सदस्यो म एक दूस के प्रति एरु 


भावना विकसित हनी चाहिए। शसक दल क़ विरथी र्त की भावनाओं फ ठम - 


पाहि जीर विपी दल को भ चतनिनन की गदौ दजनीति च द रना व । 

€ पियानो के आयार ष दरो मा सगवन--राजनीतिक दले का गम तरि 
आर्थिक ओर राजनीतिक सिद्धान्त फे आधार पर ह्यना चाहिए्‌। जाति, धरम, सगरव 
सुधित दृशिकोों फे आचार पर गचित देश का जहित ही कते ह। 

6) दल की संघ्या ययासम्भव कम होनी पा 
यातीन दत होने से स्थि स्के का निर्माण होगा तथा सामान्य जन के ह्‌ मतन सा 
जासरान ह्मे जाएगा। ^ व्ल 

(6) उनियादी एकता भी देश में वुनियादी ओं के वा मे विविधं 
ओम सहमति यनी पाद्विए। यदि दे मे आम सहमति म तो संपरपंजौर परर 
भी राजनीति कौ शुस्ात हः दी राजनीति ठय हितो क प्क रती 8 

 पतिनिधिक सरकार ये दल 1 दञ ही वैधानिक सतकार मेमन, 
शक्ति ओर गति दक्‌ पिवलित कतते ह जतः उन को दू काना चकि 
देलप्रणाली के रूप (णाऽ १. 1 55163) 


साठी क मुलयतवा तीन ल पलित है (1) एकदीय प्रणस, (2 धर 
प्रणारी एवं (3) बदुदीय प्रणाल्मी। ५. ष 


0 (0१९ एव ॐ) . स 
, यदि देशे एक ही दहो ओर धासन-शक्ति का प्रयोग कटने वले स 

सी जनत ठ के रौं की दलति को एकद्वय क म 
81 एकदलीय पदति का आघार यह विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभियात र 

अपन नेता को दज्य कौ. भभुसत्ता सीप दी है। पूर्ण देश मे व एक दी द कर्प 
सकता है। जन्य किसी दल को संगल्तिहेनेकी स्वतन्नता नही होगी। दलं कै विरुद वे 
सोना षह समह जात यदि कोई अनय दड जम ताह वि 
ऊ दिया जाता है अथवा उतेह यान कट दिया जाता 1 इत प्रकार कारि 

ढं भविनायकतन्नो ओर जनवादी नेका 


शतन के कडू परम, सोवियत संय, पूर्व मूेपीय यूल, 
आदि की समाजवादी सरकारे यी गिनका व साम्यवादी समाज का तिमणि कलं 
धा।दितरीय, स्वेन, फासिष्ट धूर्गल, बाजी जर्मनी ओर फाशिस्ट इटटी को ठिवा जा स 
द े पूर्णतया अधिनायकवादी शसन यै! दिसालक पद्धति के माध्यम ते अन्य दल कोइ 


धीरे-धीरे समा कर दिया जत्रा है तया यह प्रन, द दवं राजय मे कोई अन्तर मर्ह तम॒, 


र 
, जमनी मे हिटलर अन्य राजनीतिक दलं का यी 
नामोनिशान ह मिटा दिया या। तीय शरेणी मे 1 ओर मित्र जैसी सरकारे को द 
सकते द जौ रषीयता जीर परमाजवाद की भावनाओं चे ओतओत है ओर जिनका ॥ 
सैनिको फी ओर से हमा है।प्तर् चेणी मे ठेम ठैटिन जमरीकन सरकार को र एकते 
ये सकारे छित नैताकोकेन्र पनाकर सनिक शक्ति के आधार प चलाई जाती ई! 
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संविद स्प होते है। ये विशेष हितों की मांगों मे सन्तुखन का प्रयास करते ह! दोनो दरे के 
चुमाव कार्यक्रमों म विशेष अन्तर नही होता। 

अमरीकी चुनाव व्यवस्था तीरे दल के विकास को प्रेएिति नहीं करती। राष्पति का 
निवेचिन जीतने के दिए तीरे दल का विकास हो ही नहीं पाता। अमरीकी द्रिदलीय व्यवस्था. 
कीं जाटोचना कलते हुए कहा जाता है कि इसमे रषीय सम्बद्धा ओर शक्तिशाठी रष्व 
यत्र, भनुशा्न जौर एकता का अभाव है) जमपीकी राजनीतिक दल व्रिटेन की अपेक्षा कम 
विचाग्धारजन्य, कम अनुशासित ओर कम सम्बद्ध है। ये एक प्रकार के चुनाव उदैश्यों के 
लिए बनाए गए अस्थायी संविद है। 
दलीय प्रणाली के गुण _ | 

दविदलीव प्रणाटी कै निमष्छित मुख्य गुण है- 1 

(1) स्थिर सरकार-दविदरीय प्रणाटी मे कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जव बहुमत 
वा दल का एक वार मन्निमण्डऊ वन जाता है तो फिर उसे आसानी से नदी हटाया जा 
प्कत्। मन्निमण्डरू को यह विश्वास रहता है कि उसकी मीतिर्यो ओर कार्यो का समर्थन 
कएने के लिए विधायिका का वहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भाति विद्यमान रहता ै। 
दविदीय प्रधा क कारण ही ब्रिटेन मे मन्निमण्डलों का ओतत जीवन-काल सट तीन वर्ष है 
गवि रस मे (तृतीय एवं चतुर्थं गणतन््र मे) मन्निमण्डल का ओसत कार्यकाल केवल 9 
महीने होता था। 

~ (2) उत्तरदायित्व का निरपरिण--द्विदठीय व्यवस्था वाले देशों मे शासन द्वारा किए गए 
अच्छे या वुरे कार्यो फे ठिए उतरदायित्व का निधरिण आसानी ते हो जाता ह। सत्ताधारी दल 
कौ उन सभी दोपो क किए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उप्तके कार्यकाल मे होते £ै। 
कोई भी दल अपना उत्तरदायित् दूसरों फे सिर नही मढ़ सकता। ॥ 

(3) स्थायी नीतियों का निर्माण द्विदरीय प्रणाङी में केवल शासन मेँ ही स्थायित्व उतत्न 
नीं ह्येता वहन्‌ शासकीय नीतियों मँ भी शाश्वतता उत्यत्न होती है। जितत सरकार कौ एकं 
उष्य स्मय तक दने रहने का विश्वास होता है वह दूरगामी योजनाओं को सफतापूर्वक 
चेद सकती ह। वस्तुतः इत प्रकार की शासन-प्रणारी में एक रम्वे समय के रिष निशित 
ओर दृढ़ नीति जपनायी जा सकती ६। 

(4) शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरेप--द्िदलीय प्रणाी मैं विरोधी दरु सरकार 
फी आलोचना जिम्मेदारी के साथ कत्ता ह। इसमे अनुत्तरदायी आलेचना की सम्भावना कम 
होती है क्योकि आलोचना करने वाहा विरोधी दल यह जानता है किं सरकार कै त्यागपने 
देने न सरकार वनानी पड़ सकती है ओर अपनी आरोवना कौ सही सिद्ध कतना पड़ 
सकता है। र ५ 

(5) सरकार का निर्माण सरल--इस प्रणाटी मे सरकार (मन्तरिमण्डठ) का निर्माण काफी 
सगर रहता है। विधायिका मेँ जिसका बहुमत रहता है उसका मन्निमण्डल दन जाता है ओर 
सरकार चने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसी.पर आ जाती है। यदि सत्ताधारी द विधायिका का 
विश्वाप्त खो देता है अथवा चुनावों भँ हार' जाता है तो विरोधी द की सरकार वन जाती ह। 
प्रकार इस प्रणाढी में संवैधानिक गतिरोध उसत्र नहीं होता! . - ॥ 
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द्विदलीय प्रणा (०) अलप) 


्विदरीव प्रणाडी से यह जपिप्राय नहीं है कि किसी देशे केवठदो दीः 
तीसरे दल का अस्तित्व न हे, वत्कि इतका यह अर्थ है फि वलं प्र केवठवेषठ 
महत्वपूर्णं दठ के ओर शेप महच्वहीन ष्ठ! सेट के अनुतर, "दिदरीय व्यवस्य ५ १ 
अभिप्राय यह नीं है फि रज्य भँ केव दो ही रोजनीतिक दर हँ, प्रुत हम प 
यह है कि यदि अन्य दछ हों तो उतने छोटे कि उनका राजनीति मर विशेष ५७ 
ओद विथानाग मे बहुमत पराप्र के कै ठि उनके साय मिठकर सुत एक का 
आवश्यकता न पड़ेए” 

एरेन वाठ ने दिदरीय प्रणाटी कौ दो भागों मे वाय ह ~. ् 

1) असम दविदीष पतिया जते संयुक्त रज्य अमरीका, आयर 

2) प्र दिदठीय पदतिपा--ञते व्िदेन, जाददठिवा, पूर्व प. जर्मनी मे। 

्िरेन ओर जपररीका की शासनव्यवस्था मे दविदरीय पद्धति एक विरैपता 
पद्धति भे कोई भी एक दर स्यायी एप से शासक दल अथवा विरोधी दल नही ना 
दठे समय-समय पर शसतन-सत्ता हस्तयत करते है ओर जो भी दल विदेधी क 
उसमे उत्तरदायित्व ओर गम्भीतता की कमी नहीं आने पाती! 1 

रदेन के अनुदार दल ओर श्रमिक दल प्रमुख गरजनीतिक दर ई तया ४ 
दमोक्रट ओ सिमच्छिकन पार परुं ह। ्रिरेन मेँ उदार द ओर अमरीका मे क 
वट. अमकीकी शरभिक सय ती तीस पर्य के हेते हर इन देशो की (@ 
पद्धति कै आवश्यक रक्षणो भे गड़वड़ी पैदा नही हो सकी 2 १ 

रिटिं दिदरीय व्यवस्या की अदधितीय प्रकृति इसका राजनीतिक भशर छ 
सम्बद्धता है। यह अनेक समी. मे प्रमाणित्त ष्टोती ह। समूर्ण देश मेँ मतदानं का तीक 
जैसा है ओर त्रय विभित्रताएं अति अल्प होती है। यहां मतदाता का द कै साय २) | 
ही यहं के मत्तदान-व्यवहार का मुख्य निर्धारक है। यहां मतदाता व्यक्तिगत प्रला 
अपेक्षा दरु ओर उसके नेता कौ वोट देता ै। यहां उत्तरदायी सरकार टै इसलिए क | 
कार्यपलिका शाखार्ओं के वीच समन्वयं स्थापित किया जाता है। सरकार के सद्य ¢ सतव 
घे णिए जाते है मौर सम्बद्ध कार्यक्रम सम्मव वन पाता ह। दलो म लगभग पूर्य मतव द्म 
अनुशासन रहता है। कोई सदस्य पार्यं की नीतियों से स्वतन् रहकर मतदान 
अधिका नही ह। राजनीतिक नेता दरीय संगठन ओर संसदीय समूहं के दीव सम्बन्ध तिय 
कटने का कार्यं कलते ह ओौर इत प्रकार सम्पूरणं दल की नीतियों ओर्‌ गतिविधियो पर मिष 
रते है मिसकर फरु्वरूप निरन्तरता जीर एकीकरण वना रहता है! न्न 

्िटिश दविदरीयं व्यवस्था के विह अमरीका मे दल व्यवस्था के वनी 
अभाव &। यह व्यवस्या एक मजवूत संवैधानिक व्यवस्था के अधीन कार्य कती स्क 
अनतर्मृत संवैधानिक ओर सामाजिक व आर्थिक माम पर परवा आम सहमति पई ना 
81 महां विचारारागत वद्रता ददती हे ओर दल व्यवस्था मँ प्रायः अनुशासन फा र ् 
पशरय स्वदत की अनुपस्यति परिरक्षित ढोती है1 राजनीतिक दल प्रायः विभित्र थ 
+ एने वाड, चिक ययनति ओर शान, पृ. 99. 
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सविद रुप हते है। ये विशेष हितो की मागो मे सन्तुर्म का प्रयास काते है। दोनो दले के 
चुनाव कर्क्रमों मे विशेष अन्तर नहीं होता। 
1 अमरीकी चुनाव व्यवस्था तीसरे दल के विकस्न को प्रैरित महीं कठती। र्पति का 
निर्वचन जीतने फे छिए तीसरे दल का विकास हो ही नहीं पाता। अमरीकी दविदलीय व्यवस्था 
† की आलोचना करतौ हए फहा जाता है कि इस राय सम्बद्धता ओर शक्तिशाली रा्रैय 
' यन्र, अनुशासन जीर एकता का अभाव है। अमरीकी राजनीतिक दल ब्रिटेन की अपेक्षा कम 
। विचारधाराजन्य, कम अनुशासित ओर कम सम्बद्ध है। ये एक प्रकार के चुनाव उदैश्यो के 
ठ्ए वनाए गए अस्थायी संविद &ै। “ 
दविदलीय प्रणग्ली के गुण | 
| `“ दद्य परणाठी के निचित मुख्य गुण है-- 
। त) स्थिर पकार-द्विदरीय प्रणाटी में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जव बहुमत 
| वा दल का एक वार मन्तरिमण्डल वन जता है तो फिर उसे आप्नानी सै नही हटाया जा 
 स्कतो। मन्निमण्डल को यह विश्वास रहता है कि उसकी नीतियो भर कार्यो का समर्थन 
` कएने के रु विधायिका का बहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भाति विद्यमान रहता है) 
दविदरीय प्रथा क कारण ही ब्रिटेन मे मन्त्रिमण्डले का जीसत जीवन-काल सादरे तीन वर्ष है 
जबकि फरौस मेँ (तृतीय एवे चतुर्थं गणतन््र मे) मन्त्िमण्डल का ओसत कायक केव 9 
महीने होता था। 
` (2) उत्तदापित्व का निध्णि--द्विदीय व्यवस्था वारे देशो भे शासन दारा किए गए 
च्छे या वुदे कर्यो फे ठिए उत्तरदायित्र का निधरिण आसानी से हो जाता ह। सताधारी दल 
को उन सभी दोषों के रए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके कार्यकाल में होते है। 
कोई भी दके अपना उत्तरदायित्व दूरौ के सिर नही मढ़ सकता। ् 
(3) स्थायी नीतियों का नि्मण-दिदरीय प्रणारी मेँ कैव शास्तन मे ही स्थायि उसत्न 
नही हेता वरन्‌ शासकीय नीतियों मे भी शाश्वतता उलत्र होती है। जिस सरकार को एक 
छव समय तक बने रहने का विश्वास होता है वह दूरगामी योजनाभों को सफलतापूर्वक 
येल सकती ै। वस्तुतः इस प्रकार की शासन-प्रणाटी मे एक रम्वे समय के लिपु निश्चित 
ओर दृद नीति जपनायी जा सकती है। 
` 4) शासन का स्वस्थ एवं रवनाम्मक विरेष-द्िदटीय प्रणाटी में विरोधी दर सरकार 
कौ आछोचना जिम्पेदागी कै साथ करता है। इसमे अनुत्तरदायी आकोचना की सम्भावना कम 
होती है क्योकि आलोचना करन वाला विरोधी दर यह जानता है कि सरकार फे त्यागपत्र 
देने र सरकार वनानी पड़ सकती है जौर अपनी आरोचना को सही सिद्ध केए्ना पड़ 
सकता है! ' 


७) प्रकार का निर्माण सपल--इस प्रणाी मेँ सरकार (मन्नरिमण्डठ) का निर्माण काफी 
सरछ रहता है। विधायिका मेँ जिसका बहुमत रहता है उसका मच्रिमण्डल दन जाता ठै ओर 
सएका चाने की सम्पूर्णं जिम्मेदारी उसी.पर आ जाती है। यदि सत्ताधारी दर विधायिका का 

. विश्वास घो देता है जत्रा चुनावों े कार जाता है तो विरोधी दल की सत्कार वन जाती है। 
इत प्रकार इस प्रणाढ़ी मे सवैधानिक गतिरोध उसत्न नही लेता! ॥ ^ 


कतनम परकर का सीपा 
को परल्यक निर्वाचन करती & 1 मतदाता यदि सत्ताधारी दल के विक मतदेता हैतोफत 
हैकिचह बिप्तीदलकी सर्कार चाहता ह। यदि मतदाता वर्तमान पे सतार मन ( 
देता है तो इतका अभिप्राय होता है कि वह सताधारदठकीदही पुनः पता ५ 
के मन्िप्क मे पततारुद दल को स्वीकार या अस्वीकार कन की प्रादा तत 
रहती 8। ॥ 


प्रो. जस्की के विवि ॐ शबद म, “केवठ यही (दलीय श्रणारी) एफ विधि है ५4 
रोग निर्वाचन छ तमव अपनी सतकार का प्रतय चुनाव करते &......यह उत्तरी अ न 
क पिमं के वारे मेन प्रदा करती ह। यह वैकल्पिक सरकार गो श्र भ 
रूप प्रदान करती ६।" फनर के अनुसार, के « “हर दान पर दौ दरतो मे स्यं शु 1 
जहा दो दो मे संय {हता £, वहं रियं आखानी रोप्कड़ीजा सकती ह तमन 
विनाश की सम्भावनाए्‌ भी कम हो जाती 51" संप भ, दलीय परारी भे गि ( 
असन्तोष की भावना उततर नही होने पाती। यै जानते & कि आज का विरेषी ५१ 
शतक दल होगा, अततः वै कैवठ एवनालक विरे करै शासन को सुवारस्पर 
करते ह। 
दिदलीय प्रणाली के दोप ,2 ५ स 
` दविवटीयं प्रणारी के निम्नरिछिति दोप ह ब्र 
(1) ष्ुमत द कौ तानाशादी-- दिदठीय प्रणाठी वा भसन म वहुमत 1 
वनात है ओर उते यह विश्वास रता ह फि निश्वित अवि से पर्व उसे अमदत्य न र 
जा सकत है। इसठिए्‌ वह मनमानी कत्ता है त्तथा विधी दल की तनिक भ परवा 
करता। ॥ 
(2) मतदाता के ठिए्‌ चयन की कम स्वतन्रता--दिदटीय प्रणाटी मे गभं 
ठिए्‌ चयन का षे वहु संकीर्ण ढी जाता ह। मतदाताओं को केवल दो वयेेेह म 
काना पड़ता ठै चहे वे दोनों ही दल को पतन न करते हो। इसते कभी-कभी मत 


सै उदासीन हय जाते ह। यदि दो से अधिक द ले, तो उनफी स्वता अपि 
जाती 8। 


६ ध) 
अपन बहुमत के नशे मे चूर सरकार मनमाने कानून वनवाती है ओर यदि विधायिका ऊ 


् म 
समर्थन म करे तो प्रपानमन्री फी सलाह से उत भंग किया जा सकत है। दविदरीय भर्या 
पाए जाने वाछे ददर अनुशासन के 4 


(५ 
दटीय कारण "मुन्िमण्डठ कि मुनिमुण्डल की तानाशाही" की + 
म्रचरन हुआ ह। प्रि शासना के दारे मे यं मोर न ~~ म्योर्‌ न ठता है, ""मनिम॒ण्डल क. 


वारे मेरेमले म्बोर =< 7 
पानाशाही मे संसद की शक्ति तथा सम्मान को वहुत कम कट दिया है।* 
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(5) शद दो पिरधी मुव में वंड जाता है-द्विदलीय व्यवस्था वाठ देश विचारधारा फे 
7धार पर दो गुयों में विभाजित हो जाते है। रार का एेस्ना विभाजन एक भयंकर राजनीतिक 
वृत्ति मानी जानी चाहिए। 

(6) नकारत्मक मतदान--इस व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिकों को केवल दो उम्मीदवार 
¦ से एक को चुनने का अवसर मिलता ै। यह भी सम्भव है कि मतदाता इन दोनों मे से 
सी को पसन्द न करे। ठेसी दशना मे वह उस्न व्यक्ति फे विरुद्ध मतदान कता है जिसको 
सी कारणवश्च नदीं चाहता! इत प्रकार इसमे मतदान्‌ नकारासमक हो जाता ह। 

(7) पिविप दृषिकोणों का समावेश न होना-जो लोग राज्य मै केवठ दो दल चाहते ह 
| यह भूठ जाते हं कि दो राजनीत्तिक दल नागरिको के विभिन्न दृषटिकोणों को समाहिते नही 
र प्क॑ते। 

(&) कटोर दरीय अनुशासन--दठ का अनुशासन इतना कडा होता है किं यदि सदस्य 
ठ के दृटिकोण से पूरी तरह सहमत न भी हो तो भी उन दल के अदेशं का पारन कला 
ता है। इसके कारण सदस्यों फे ्यक्तित्य को धक्का ठगता ह। 
ेष्कर्य ॥ 

दविदडीय प्रणारी के गुण-दोपों का विवैचन कएने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाल जा 
कता है फि संसदीय शासन-प्रणारी की सफठता के रिष दविदीय प्रथा सुविधाजनक रहती 
। ्ररेन मेँ आज तक राजनीतिक अस्थिरता एवं शून्यता पैदा नही हुई क्योकि वहां बहुमत 
7ला दल सरकार वनाता है तथा अत्पमत वाला दल विपक्ष मे वैठकर सरकार की नीतियों 
7 विकेत् प्रततुत करता ह। फ़ंस ओर भारत मे इसके विपरीत वहुदरीय व्यवस्था विकसित 
ई, जह कई वार सरकार वनाना कटिन हो गया एवं सजनीतिक गतिरोध उलन्न हुए। शर, 
र्मी फे शब्दों मे, ““संसदीय शासन एक सुनियमित द्विदरीय पद्धति दारा ही सवे अधिक 
फठ हो सकता है।"' फाइनर के अनुसार, “जिस देश मेँ द्विदरीय पद्धति होगी वहां के ठोग 
पिव्यपरयण ओर सुखी होगे मैकाइवर को कथन है कि “दिदटीय पद्धति में जयं अधिकां 
क केद्रीकरण होता ह वहां उत्तरदायित्व का भी केन्रीकरएण होता है ओर उत्ते जगृ फले 
फर ठग सरक होता है।'” धि 
बहुदलीय प्रणाली (णप, ॐऽ्यण) ~ ५ 

जदं दौ प अधिक दल राजनीति मे सक्रिय होते है वहां वहुदरीय प्रणारी होती ६ै। 
षएदरीय प्रथा वाले देशों मे प्रायः किसी द को वहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल 
तरकार नहीं वना सकता। यूरोप के अधिकांश राज्यो मे तथा अफ़्ीका जीर एशिया के नवोदित 
वतन हए देशों मे प्रायः वहुदरीय पद्धति है। वहुदरीय पद्धति का एक जदमुत्‌ उदाहरण 
फंस मे मिरता ह| वमर सविधान मे भी वहुत-ते दल ये, पतु प्रत्यक द के विध मे शेष 
मस्त दरु सगित होकर एक संयुक्त द कै कप में कार्य कत्ते थे। भारत मेँ भी वहुदरीय 
ति क्रियाशीर री है। भारत में इतने अधिक दङ ई फि उनकी संख्या निश्चित करना ही 
कठिन 8। प्रथम्‌ आम चुनाव के वाद लोकसभा मे तई दों के प्रतिनिधि पहुचे। भारत मे 
फई दशो फे रहते हए भी केर मे मार्च, 1977 तक एक दर का ही वहुमत रहा। मई 1996 
जोकतमा चुनावों फे याद के मे सक्ता देवगौड़ा. सरकार चीदह्‌ दले के समर्थन से 
नरक वनी ओर फरवरी 1998 मे समपतर 12वी छोकतमा चुनावों के वाद केन्र मेँ पदालद्‌ 
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व 
वाजपेयी सरकार 22 घटक दों फे समर्थन से मिलकर वनी है। चुनाव अवोगरके ५ 
जनवरी, 1998 मे देश में 7 गीय दलं समेत 654 राजनीतिक दल ई। इने षे 
राज्य स्तर के ह जीर 612 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल ई! 
वहुदलोय प्रणाली के गुण © शि । 
वहुदरीय प्रणारी कै निम्नर्ित गुण है म त मठः 
(1). शातन निक्कुश नहीं यन सकता--वहुदरीय व्यवस्था मेँ सु 
होने के कारण किसी एक राननीतिक दढ को एकाधिकार स्थापित कले ५) 
नही मिटता। शासन-कार्य हमेशा आदानः-प्रदान ओर समज्गौते की भावना से चरता 81६ 
अथवा मिटी-जुरी सरकारे कभी भी निक्कुश नहीं हो सकती। मार 
(2) मतदाता को चयन के अपिक विकल्य--जहा हुत दल होत ६, कठ ‡ 
को चयन की अधिक स्वतन्रता होती है। द्विदीय व्यवस्था मँ बहुत ते उम्मीदवार 
उनमे से मतदाता अपनी इच्नुकरक किसी का चयन कर सकता ६ै। गं 
(3) संसदीय शक्ति का हात नही- विधायिका की शक्तियो का वासपिक व 
व्यवस्था मेँ ही आत्ता है क्योकि गिरी-जुडी सरकार आसानी से विधायिका को भ॑ यतसत्र 
५२५ दे ्कती। मिटी-जुती सरकार का अस्ति विधायिका की हदुषावा 
1 , 


(4 रद्र ल विरेषी गु मे नदीं बंदता--इस दल-पद्धति वाठ देश दो विष १ 
वने से वच सकते ह। दरीय अनुशासन को धव कठोर न होने के क 
पद्धति वाङ देशों मे दलवदी की भावना को वदा-चदराकः प्ररशित नही किया | इ 
2 समी लो पव विवासो ऋ प्रतनपित-वहीय पदति व 


वहुदीय प्रणाठी के दोप साका 

(1 शातन मे अस्यिरता--वहुदलीय व्यवस्या से कई दों की मिरी-जुटी ङ 1 
निर्माण होता 8। कई दलों की मिखी-जुरी सरकारें “खिचडी अथवा नी 90 1 
समान होती है। मिरी-जुली सरकारे कई दलं से मिल्क यनती ई, अतेः उन ठ्य 
साम्य ओट समन्वय स्यापित कटना कठिन हो जाता है। जव किसी वैचारिकि या ४ ॥ 
मरन पर इन दलं मेज्नगड़ाष्ठेताहैतो संयुक्त मन्तिमण्डल शीशे की भाति 1 ¢ 
भारत के राज्यो मे चतुर्थं आम घुनाव के वाद्‌ उतर प्रदेश, विहार आदि रन्यो 
संयुक्त सरकारे वनी थी जो एकदम अस्थिर री! £ स्कोः 

केन्र ओर रन्यो ये मार्च 1972 के जाम चुनावों के वाद निर्मित “जनता! 0 1 
बरी मेल का परिणाम कतर फ करण अस्थिर सिदध र = ~~ 
खकसमा चुनाव के वाद भारत मे उततर एननीतिक अस्थित का प्रयुतं कारण व 
व्यवस्या ही 81 आजकड केद्र मँ भाजपा गट्वन्धन्‌ की सरकार पदासीन है जिसके ध, 
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:5 है जिसते प्रशासनिक स्थिरता को ठेकर चिन्ता उलत्न होती है। फंस मे 1944 से 1958 
(चतुर्थं गणराज्य) तक 26 संविद मन्निमण्डल वनाए गए। प्रत्येक का जौसत कार्यकाल 
61153 पराह का था| पर. एन. आर. देशपाण्डे के ~ मार सशपाण्ड क अनुसार, “दसी सरकार को रगातार्‌ विपरीत “देसी सरकार कौ लगातार विपरीत 

~ ------ (परत 


दिशजो मे चा जाता है ओर = भवा जाता 6 ओर दल वदं के कारण सदैव सरकार के कारण सदैव सरकार फे गिरने का खतरा 


ध 2) उत्त्दयित्व का अभाव-मिरी-गुरी वहुदरीय सरकारों ये उत्तरदायित्व को निशित 

कला अयन्त कठिन ह प्रशासन की सफलता का श्रय तो पर्क द हासिल करना चाहत्रा 

ह, किनु अस्रफठता दूतं के ऊपर डाठने मे रगा रहता है। 

1... (3), कारयकुशठ्ता का अभाव-बहुदटीय संयुक्त (010०0) सरकारे अपनी शक्ति 
ओर श्रम राजनीतिक कार्यौ मेँ ही न्ट करती रहती ह। मन्रीगण कुर्सी वचाने की चिन्ता मेँ 

[व्यस्त रहते है ओर इस प्रकार प्रशासन की उपेक्षा हो जाती है। इसमे प्रशासनिक सूनो म 

;{शिधिर्ता आ जाती है ओर नौकरशाही का प्रभाव वद्‌ जाता है। 

1 # 6 दीर्षकाडीन नीतियों का अभाव-वहुदटीय पद्धति भे साजा सरकार अस्थिर होती 
{५ अतः सकारो के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चिता उसत्र होती है जीर 
दीर्कारीन नीतियों का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता, जवकि आर्थिक विकास के ठिए 
 दर्घकाठीन नीतियों क निर्मा अनिवार्य होता ह। 

; „ (3) कार्पािका की दुर्बल स्थिति-वहुदरीय शासन वारे देशों मँ कार्यपाछिका दुर्बल 
होती ह प्रधानमन्री को करई दलो को साथ रेकर चना पड़ता है। उते विभिन्न दले को प्रत्र 
। रखते ए उनमें तारमेल स्थापित करना पडता है। यदि कोई भी दर किसी भी समय सरकार 
। का समर्थन करना वन्द कर दे तो सरकार का पतन हय जाता है। 

। 1989 तथा 1996 के चुनावों के वाद भारत मे अल्पमतीय सरकारो का सिलसिला चठ 
पड़ निप्के श्री विश्वनाथ प्तापसिंह, चद्रशेखर, पी. वी. नरसिंह राव ओर अट विहादी 
पाजपेयी भल्पमत सरकार कै नेता धे। मई 1996 से भव तक लोकसभा के दो वार चुनाव 
हुए ओर चार प्रधानमन्त्री वदे गए। श्री एच. डी. देवगौड़ा, इनदरकुमार गुजराल ओर्‌ अटक 
विहयरी वाजपेयी दुर्बल प्रधानम कहे जा सकते हँ क्योकि वे वाही समर्थन से अपनी सरकार 
पठने को वाधय हुए। पठही वार मई 1996 मे शरी वाजपेयी मत्र 13 दिन प्रधानमन्री रह 
सके] आजकलठ प्रधानमन्री क सिर पर "रूटरिग समिति" या “समन्वय समिति" जैसी “सुपर 
५] की तठ्वार रुटकती रहती है निस उस पद की संस्थागत स्वायतता समाप्त हो 
ग्‌ | 


निष्कर्षं - 
दिदरीय पद्धति मे मतदाता प्रय सूप से इस वातत का निर्णय कत्ते ह कि देशे 

दर का शसन होना चाहिए अर्यात्‌ किस नीति का पाटन होना चाहिए। इसके विपरीत, 
वहुदरीय पद्धति वा देशों के मिङे-जुरे मन्निमण्डलों ये कोई निश्चित नीति नहीं होती ओरं 
य कोई सामान्य कार्यम वहुदरीय पदति मे मतदाता प्रायः व्यक्ति विशेय अवा समूह को 
मवे दते ई, द को नही। इसमे अल्प मत वारे स्वाीं व्यक्ति जधिक संख्या में निवाचित हो 
जते है जिनके व्यक्तिगत स्वर्यं इतने अधिक ओर सशक्त होते हँ फि वे जपने सवाथा के जागे 
प्रेय हिति का भो वरदान कट देते हा । ॥ 
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प्रन 
~ एजनीतिक 
पजमीतिक दलो से आप क्या समञचते ह? प्रजात्र भेँ इसकी भूमिका की यायात 


(रमम्पान, 1996, भरम 1 


६ "एक ] = 
प्रजतान्निक सरकार की व्यवस्था ये राजनीतिकं दछो की दिधि भूमिस ह 


कयन स्पष्ट कीजिए्‌। 
व _ (माद, 198 
कतान्निक दैश में राजनीतिक दख तथा दवाव समू की भूमिका की 11 
1 ~ (अगे) 


^ (वनन, 14 


11 


` ` दबाव समूह : स्वरूप एवं भूमिका - 
{सिरटऽ5पएार (005 ; प्रवणा ^ जा. 


~~~ ~ 


. राजनीतिक प्रक्रिया मेँ दवाव तथा हित समूहो का विशिष्ट महत्व है। एक समय रता 
या जव दवाव तथा हित समूहो को अनैतिक माना जाता था तया तुच्छ निगाह से देवा 
भाता था। कार्ठ ज, फेडरिक ने लिखा है, “या कूड़ा ढोने वाठे जौर क्या राजनीतिशाख के 
गम्भीर अध्येयता, सभी इन दवाव समू फो घटिया व हेय दृष्टि से देखते थे। इमहे देसी 
पापाला शक्ति माना जाता धा जो लोकतन्र की जडं कमजोर कटने अथवा प्रतिनिध्यातक 
¦ शासन को विचछिति कर सकती थी।* किन्तु दर्तमान मे दवाव तथा हित समूहो को लोकतन्र 
का पक्षपोपक एवं सहयोगी माना जाने ठगा। विभित्र देशो की शासन-व्यवस्था में इन समूहो 
का भढत्व एवं योगदान इतना वद्र गया टै कि इन्दे एक आवश्यक युराई ही नहीं माना जाता 
भपितु राजनीतिक फ्रियाशीता फे रिष स्वास्थ्यजनक तल भी स्वीकार किया जाता ६। 
दबा समूह :, अर्थ एवं परिभापाएं (८७५४० 01णणऽ कषदवप7ह्‌ भथ एकर तणा) 
"दवाव समूह, विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है--्रभावक गुट", “हित समूह", 
'मैर-सरकारी संगठन, “जोँवीज', "अनीपचारिक संगठन” 'हितवद्ध गुट" इत्यादि शब्दो का 
प्रयोग दवाव गु फे ठु किया जाता रहा है। व्यक्तियों के एते समूह को दवाव समूह कहा 
जता है जो किमी कार्यक्रम के आधार पर निर्वचिकों को प्रभावित नही करते, ठेकिन जिनका 
सन्ध विशे मसं से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते ओर * ही चुनावों मे 
अपना प्रत्याशी खड़ा करते है” . ‡ 
पेठेन वाङ के अनुसार, "प्रभावक गुट राजनीतिक पररिया के.अविष्छिन अंगहैओर 
द सकार की नीति को मजवूत वनाने ओर दिशा वदठने का प्रयास करते है, ठेकिन प्रमावक 
युट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं वनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं रा्रीय 
स्तर पर क्रियाशीङ श्रमिक स्पा से उेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयात करने वाठे 
॥ ५ जे. फर्क, कनिर्ूरानठ गवनमि्ट,एष्ड मोती, ओंपसफ़रोड एण्ड आई. दी. एच., 
66, पू. 6601 ॥ 
2 के. वी. ओ. पोरिरिक्स, पान श प्श पव, क्रौवेल, वयूयार्क, 1964 पृ. 11 न ^ 
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छोटे ओर अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुरो तक सभी को परभावक र्ये क 
रखा जा सकता है।'1 5 

ओगिगाई शब्दो मे, '“दवाव समूह पसे जेगो का आओपचारिकि संगन है (4 
अथवा.अधिक सामान्य उदेश्य या स्वार्थ होते ह ओर जो घटनाओं कै क्रमको,वि क 
से सार्वजनिक नीति के निमणि जीर शासन को, इसकिए प्रभावित करन का प्रयल कना 
किये उपने हितो की रक्षा एवं संवर्धन कर सकै॥2 


11 
मायान वीनर के मतानुसार, “दवाव समूह ते हमार तार्य शासकीय व्यवस्था प 
किसी भी ते पेच्छिक, किन्तु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारो की 4५ 
अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धर्ण, उसके प्रशासन ओर समलता व्य 
प्रभावित कने का प्यास करता ६।* 


लेग मगल ॥ 
काद तया वर्ज के अनुसार, “एक दवाव समूह ते लोगो का ओपचाकि ह ` 
जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उदेश्य होते 8। ये सार्वजनिक । (४ 
नीति-निमतिओं को इसल्ि प्रभावित कले मँ कगे रहते है ताकि उनके भप 
अभिवृद्धि हो सके! 


अर्ह दम क शब्दो भे, "राजनीतिक इटि सक्रिय हित समूह जव सार्वजनिक 
तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने (9) पूर्तिक टद प्रावि कतते हत व 
सूह कहलाते है तथा उनकी गतिविधियों का राजनीतिक महत होता है वि 
“ एम. जी. गु के अनुसार, “दवाव उनृह वास्तव म पठ्‌ त माम 8 १६ 
दव्य स्ामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामठो को प्रभावित कटने का प्रयल मा) 
इस अर्थ मे रेता कोई भी सामाभिक समूह, जौ प्रशासनिक ओर विधायी दोनो ही पति 
जि को, सरकार पर नियन्रण प्म कल हु कोई प्रयल किए विना ही प्र 
कर्ता है, वह दवाव समूह कहलएगा।'% ४ भ 
उप्यक्त परिभाषाओ फे आधार प्र दवाव समूहय के प्रमुख .ठक्षण इत प्रकार (स 
01) विशिष्ट तो से सम्बन्य-दवाव मुय का सम्बन्ध विशिष्ट मामो से यैता 8। उ । 
गतिविधियां विशि चयो कौ पराति तक हो सीमित < हक 
(2) यैरराजनीतिक संगठन--दवाव समूह गैर-राजनीतिक संगठन होते ह। उनका 
सरवजनिक दितो कौ अपे निजी दि तेह ह र ^ 
(3) अलात सगरन्य-ग्ओो- एस. ई, फादनर चै दवाव गुयो को अज्ञात ५) 
(पा0या०४५ धट) कहा है। व्ुत्ः ये खुरे खूप से राजनीति मेँ भाग नही 
1 रेने वाठ, आयुनिक गजपति ओर शसन भिगनि ^ 
> 


3, कण "० सतया, 1963, पृ, 2901 = ॥ि 

+ “एष्ट ००5 876 216788६ 6गणणा७, ०८९८८ ण्णड, छव अ म 1 
फण] २०६०० बड 1100४११ ०23 शिल्प द्ण७ 8०० ३६७ 111256 12421 15 1 
‰०]५५०ब] 6 ०००९.* ण 


४ गु, मदन गोपाठ, र्न गदममिष्टूत- व्यो एण्ड दरर्टिष। , , , , 
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अदक्ष्व दंग से रजनीतिक निर्णयो को प्रभावित करने का प्रयास कत्ते है। इसी कारण हिरी 
एकस्टीन ने दवाव समूहं को “सजनीतिक ओर गैर-राजनीतिक मे मध्यस्तपीय फ्रिया” 
वत्या है। 

(4) प्रकार प्र आयिपत्य की अनिच्छा--दवाव समूहय का सरकार पर आधिपत्य स्थापित 
काले का कोई रक्षय नहीं हेता ओर वै शासन के द्चे से पृथक्‌ रहकर ही कार्य कत्ते ६। 
व्तुतः दवाव समूह एसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों 
को प्रभावित्त करने का प्रयल करते हँ। इस अर्थ मेँ ेा कौई भी सामाजिक समूह, जी 
प्रशासनिक ओर संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियन्रण प्राप्त 
करने ठैतु कोई प्रयल किए विना ही प्रभावित करना चाहता दै, दवाव गुट की श्रेणी मँ 
आएगा 
दवाव समूहो क्रा महत्व (००८८ ग एष्ट 00४08) 9 ) 

दवाव समूहो का महत्व अत्यन्त व्यापक वनता जा रहा है। अधिकांश देशों के संविधान 
इस वात को स्वीकार करते है कि वहां पर इस प्रकार के समूहो फे विकास के ठिए उपयुक्त 
मुविधाएं प्रदान की जाए। ये समूह प्रशासन को जन-इच्छा के अनुकर वनाने मे महत्वपूर्ण 
कार्यं करते ६! दवाव समू की उपयोगिता तथा महत्व के निम्नलिखित प्रमुख कारण है 

(1) छोकतान्िक प्रक्रिया की अभिवयक्ति के रुप में दबाव समूह--दवाव गुरो को 
रोकतान्निक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। ठौकतन्न की सफठता के ल्एि 
येकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा 
सफै। लोकमत कौ शिक्षित करके, आंकड़े इक करके, विधि-निमतिओं के पास आवश्यक 
र पहुचाकर अपने अभीष्ट को प्राप्त कटना आज लोकतान्िक प्रक्रिया का अंग वन 
गयाहै। - 

(2) शासन के छिए सूचनाएं एकत्रित कएने वाले संगठनों के रुप मेँ दयाव समूह-शासन 
फी प्फटता इसन वात पर निर्भर करती & कि उसके पास पयत सूचनां हं। शासन की 
सुचनाओं के भैर-सरकारी सोत के रूप मेँ दवाव समूह महत्वपूर्णं भूमिका अदा कपत है। 
ह समूह आंकड़े इकटूढे कत्ते है तथा सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते 

1 


(3) शासन को प्रभावित कएने बाठे संगठनों के रूप मे दवाव समूह- वर्तमान दवाव समूह 
का अस्तित्व एक एसी .संस्या के रूप मे है जिसके पास इस दृष्टि ते काफी शक्ति होती है कि 
वह या हित-विशेप की रक्षा फे छिएु शस्रकीय मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव 
इठे सकै। 

(4) सरार की निशत को सीमितं, करना--प्रत्येक प्रकार की शासन-व्यवस्था मेँ 
केन्ीकरण की प्रवृत्ति वद रही है ओर समूची शक्तियां सरकार के हायो में कैन्रित होती जा 
रही है। दवाव समूह अपने साधनों दवारा सरकारी निरकुशता को परिसीमितं करते ह। 

5) समाज ओर शातन मे सनतुखन स्थापित करना--राज्य मेँ दवाव समू की उपस्थिति 
का एक छाम यह है कि विभित्र हितों के बीच सन्तुखन-सा वना रहता है ओर इस प्रकार 


५ "र्डडणा९ हणप सव्ञपपाड 29 पद्लापल्पावष्ट दर्थ] गर्त ठेलन९० ध16 ‰01156ब्‌ 
क्त ००.०८ = -पश्ण्ञ एप ७६९६य, 27८55 ४7€ (४ 2०8, 3{व.४यप 
ध = एणरटाऽ क 285, 1960, ए. 15-39. 
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कोई भी एकमात्र प्रमावशाटी सत्ता उदित नहीं हो पाती। व्यापारी, श्रमिक, फिपान, कवा, 
जातीय ओर धार्मिक समुदाय, आदि सभी अपने स्वयं के हिता को प्रात कला चकन! 
किन्तु उनको एक-दूसरे ते प्रतियोगिता करने के ठिए मजबूर किया जाता ह। इते ए 
ओर शासन म अनूढा सन्तुरन स्थापित ह्य जाता £ "ओर यह सन्तुरलकाी 
((ण्णाप्लयण्यीपट ग्रधारध८ा९)) समाजे को उस स्थिति से वचाती है जिस्म यक्तिगत प 
ही सारी शक्ति कौ हथिया ठेते ६। | 
(6) यक्तिगत तो ओद सत्कार क मध्व संर के सापन्‌--दवाव समूह व्यक्ति 
को रा्रीय हितों के साय सामंजस्य स्थापित कते है। ये समूह नागरिक ओर सका के 
संवार-साधन का कार्य काते ई रेडी के अनुसार, “निर्वापित नेता दवाव समू के म्णा 
से अपने निवचिकों की इच्छा-आकााओं का पता ठ्गा ठेते है, अत्‌. इँ ॥+ 
संघार्‌-सूत्र कहा जा सकता है" ८ ¢ 
(7) विपान-मण्डल के पी विपान-मण्डल का कार्य-दवाव समूह विधि-निर्मणमे वप 
की सहायता करते है। अपनी विशे्नता तथा ज्ञानगुरुता के कारण ये गुट, विधि ह 
समितियो के सदस्यो को आवश्यक परामर्श दत है। इनका परामर्श ओर सहायता ५ 
इतने उपयोगी होते है कि इन्दे विधान-मण्डुल के पीठे विधान-मण्डठ कहा जने.ठग £ # 
वतः दवाव समूह टोकतन्रामक व्यवस्था का-दूसरा नाम ह! निशत गे 
इनका अभाव नही होता। साम्यवादी शासनतन्नर मँ भी दवाव गुट सक्रिय रहते ६। 
दबाव समूह एवं राजनीतिकं दल (१०७७५०८ जण्णाऽ वपव एनाम्‌ एथपव्यो 
"दवाव गुदो ओर राजनीतिक दलं के वीच स्प्ट भेद करन की कठिनाई गु की पिप 
तथा वर्गीकरण की समस्याओं से जुडी हई है। ब्रिटेन ओर अमरीका मे ददाव गुये 
राजनीतिक दलं के वीच गहा सम्बन्ध नही पाया जाता, इसकिए्‌ वहीं इन दोनों के क 
करने की समस्या दूसरे उदार प्रनातन्नो जैसी उग्र नहीं होती, यद्यपि कुठ द्रेड पि 
्िदिश लेवर पारी के वीच निकट के स्॒बन्ध है। विकासुशीठ देशों मे दलपद्धतियो 
कमजौरिया भ दवावगुटो ओर राजनीतिक दलो के वीच भेद को धुंधला कः देती ई 
प्रो. हरमन फाडूनर का कथन है कि--“जहां सिद्धान्त ओर संगठन मे राजनीतिक ए 
कमजोर होगे वद्यं दवाव समूह पनपेगे, जहां दवाव समूह शक्तिशारी होगे, वहा राजनीतिकं 
दल कमजोर होगे ओर जं राजनीतिक दल शक्तिशारी होगे, वहा दवाव संमूह ९ 
जाएंगे” पतन्तु राजनीतिक दों की सुरता ओर कमजोरी का सम्बन्ध दवाव समूह 
शक्ति ओर दुर्वरता से नहीं जोड़ा जा सकता। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन मे संगठन ओर अत 
की दृष्टि से राजनीतिक दल काफी मजवूत है, किन्तु दवाव समूह भी किसी प्रकार दरब 
है। भारत ओर प्स में संगठन ओर सिद्धान्त की दृष्टि तै राजनीतिक दल कमजोर है, फि्ु 
दवाव गुटो को भी किंग मेकर्षः के रूप बे मृन्यता ्ा् हो गई है| मारत मे तो गजनीतिकं 
५ रेडी, ेण्डरसन पण्ड करिसट, इनद्रकशन ड परोदिरिक्ठ सन्स, 1967, पृ. ५641 


> वर्मन, डी. एमृ., द ठेजिष्छेरिव प्रोसेस इन यू. एष. कार; द जर्नड ओंफ़ कानिरसपूशनल ए 
पर्खियामेण्ट स्यैज, खण्ड 2, पृ. 411 + ५ + 


* दन, रमन, गदर जोर दः वूतोदियन पार्त, 1956 पृ, 341 † " 
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दल विभिभ्र दवाव गु के ही संयुक्त गठजोड़ (८७०००) ई जो दे के भीतर दीय 
नैतियों को प्रावितं करते रहते हे। 

देवते ममते स्मौर गतनीनिक्त दल गौग-सतैध्रानिक् (१११द-तनषेलाूगा तना स्प्पिकगपा 

[ऋ 1 व 

एवं पूरकहै। . ` ` 

एजनीत्तिकं दलो जीर दवाव समूह्यं मे काफी अन्तर पाया जाता है। वे्नी के शब्दौ पे, 
"दोनो मे यही मुढ्य अन्तर है कि एक चुनाव पे भाग छेकः सरकार वमाने की महत्वाकासा 
खत है जवि बूरा (दवाव समूह) चुनाव को अप्रत्यक्ष सूप से प्रभावित करता है, किन्तु 
स्का पेननि की कोई आकांक्षा नी रघता।'" प्र. नयन ने दरों तथा प्रभाव गुरौ के वीच 
किए जा पकने,वा३े कुछ भेदो का संकैत इस प्रकार दिया ई, “मूल स्प सै प्रभाक्क गुट 
प्रभाव चाहने वाठ स्वप हितो की प्रतिमूर्ति होते है। जव किषी दवाव गुर का सुस्पष्ट उदेश्य 
होता है तवे प्रभावी एवं शक्तिशाटी होता है! इसके विपरीत राजनीतिक दलों के अन्तर्गत 
विभित्र परिपम षप गुट सम्मित होते ह जिनका रक्ष्य राजनीपिक पदों की प्रति एवं मीति 
पष्वनधी निर्णयो फो निर्शित करना । वास्तव मे राजनीतिक समाज के अन्तर्गत विखएी हुई 
शक्तियों के वीच सप्परक-ूतर स्थापित कएना इस तरह के दलो का मुघ्य कार्य होता है! 
(4 द का कार्य एकीकएण करना ई ओर यह दवाव गुरो के कारके के वाह 

है" .. 
देवेष गुयो ओर सजनीत्तिक दशो मे निम्नर्खित अन्तः किया जा सकता ६ै-- 
` ` (1) राजनीतिक दठ सुनाय ये भाग ठेते $, देवाय प्मूह चुनाव मे अपने प्रत्याशी षड नीं 

कापते-राजनीतिकर दङ मुख्यतः शासन कै संचाठन ओर मियन््रण के उदेश्य ते प्ररिते हता 
ह भौर इप्तरिए चुनाव रुटकः विजय की आकष रखता है! इसके विपरीत, दवाव समूह. 
केवर अपने सामान्य हितों से सम्वन्धि सार्वजनिक नीति कौ अपने अनुरूप करवाने मे ही 
सपि एता ४ यह राजनीतिक दल के समान निर्वाचन के किए अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं 
काता, अपितु नीति-निर्मतिओं को प्रभायित फरके अपने अभीष्ट की प्रति फरनो चाहता 81 


(ॐ) सननीतिक द का पितृत उदेश्य होता है जबकि दगाद समूह के उदैशय सकुधित होते 
राजनीतिक द मे सभी दिती के व्यक्ति सम्मिठित हेते ६, अतः उनका ध्येय विस्तृत 
घे जाता ई} दबाव समूह भ एक विशि हित सै सम्बन्धित व्यक्ति ही सम्मिठित होते &, अतः 
भनक ध्यैय सीमित ओर संकुचित होत्ता ६1 

(4) रननीतिकं द विपान-मण्डड मे कार्य कूपे है, जगर्ति दबाद समूह दिधान-भण्डठ के 
बाहर्‌ करते ६ै-राजनीतिक दलो का कार्यकर विधान-मण्डल हता ै{ यदि वहुमत वाल दक 
६ सो सरकार बनाता £ ओर अल्पमत मेँ है तो सरकार की नीतियों का विरेध कलने के 
सायसाय विकल्प प्रस्तुत करता ह। दूसरी तरफ, दवएव समूह का कार्त पिधान-मण्डक के 


वेर्न, डी. वी., दि एनरसिपिस ओ पेििकड सिस्टम, 1959. प..1381 
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वाढर्‌ होता 1 परक विधायिका भवन के साय छ्गे हुए कमरे या वामदे को "ठै 
जातत है, जिसमे विधायिका के सदस्य अवकाश के समय वैठते ह। इस मय दवद 0 
के प्रतिनिधि उनसे मिन आत है, उनसे वातचीत कलते ह अर अपने मतं अयवादि 
से उने प्रभावित कएने का प्रयल कते | षति 

(4) साधन सम्बन्धी अन्तर--राजनीतिक दरों से यह आशा की जाती है किवे ५ 
साधनों को ही अपनाएगे जवकि दवाव समूह द्वारा सवैधानिक अर गैर संवैधानिक तप्र 
के साधन अपनाए जा सकते है! 

(6) सदस्यता सम्बन्धी अन्त--कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक दी दल क ४५ 
हौ सकता है, जवकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दवाव समू का सदस्य वन प 
है जितने उसक हित होते ई। ध 
दव्राव समूह एवं हित समूह (८७०८ @णणऽ 00 ल ८७। णण) प 

दवाव समूह एवं ठित समूह मे अन्तर कलना वड़ा करिन ६ वस्तुतः वै एक ह क 
के दो पह है ओर दोनों का अन्तर केवल सैद्धान्तिक महत्व का है। अर उदम फे शब» 
“सभी हिते समूह दवाव गुट नही होते, किन्तु समय जाने पर सभी हित समूह उवाय ट 
का लप धारण कर्‌ सकते ई छात्रो के समूह, डोयटें के समूह, व्यापारी संय अदि ६ 
"हित समूह ह वयोकि वे किनही हितों का प्रतिनिधित्व करते 8, किन्तु ये "धित सपू ह 
राजनीतिक निर्णय-अक्रिया को प्रभावित करना प्रारम्भ कर देते ह तथा राजनीतिकं ष 
अपने अभीष्ट हितों की प्रपि के ठिए्‌ सक्रिय हो जाते हतो 'प्रभावक गुट" अथवा त 
समूह की श्रेणी भे आ जाते ह जव "हित समूहो" के हित" सकट मे होते हं अथव 
इन्हे कतिपय स्वार्थो की प्राति करनी होती है तो वै सक्रिय वन जाते है अन्यथा वे हित 
केरूपमें निष्क्रिय ही वने रहते है! ~ 
दबाव समूहो के तरीके (७७५7० एण्‌ एष्लौपापृष्ठछ) 

अपने हितो की पूर्ति क रए दवाव समूह उपयुक्त साधन या तरीके अपनति ही प्री 
समय मे उनके साधनों को बुरी नजर से देखा जाता था, किन्तु वर्तमान समय बे इरे 
नही माना जाता। दबाव गुर दारा जपनाए जाने वारे साधन इस प्रकार है- मजने 

(1) प्रचार व प्रसार के सायन-अपने उदेश्यों की प्राप्ति के रि; जनता मेँ त 
मै सदभावना का निर्माण कटने के किए तथा विधायको के दृष्टिकोण को अपने पक्ष मँ ॥] 
के ष विभिन्न दवाव समूह प्रेस, समाचार-पत्र, रेडियो तथा टेरीविजन का प्रयोग ठ 

(2) आंकडे प्रकाशित करना--नीति-निमतिाओं फे समक्ष अपने पक्ष कौ प्रभावशाठी कल 
से प्रस्तुत कटने के छिए दवाव समूह आंकडे प्रकाशित करते है ताकि अपनी माग पूरी क 
सके! * ~ [र ६4 

(3) गोष्ठयां आयोनित काना--वर्तमान मे दवाव समूह विचार-विमरशं त॒था गद 
के हए गो्ठियां, सेमिनार, वातत तथा भाषण-मालएं आयोजित करते है। इन ठ 
विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासिका के मुख अधिकारियों को आमन्नित करते है ओर 
अपने दृशटिकोणो से प्रभावित कएने का प्रयास करते ह। = (६ 
* पण गा द्व दव०प3 ९ एडक ००७ १११० शाः व्या प 
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द (+) सेद ङी ठोमियों मे सक्रिय शहना--दवाव गुट अपने एनेण्ये के माध्यम से संसद 

¡ फे समाकर्षं मेँ जाकर सदस्यों को प्रभावित्त कले का प्रयल करते ह व्यावसायिक संगठन 
संसद फी छवियों मे संसद-सदस्यों को प्रभावित कएने के षि चतुर वकीठों या एजेण्टो को 

| नियुक्तं कलते ईं, जो उनके स्वार्यो की पूर्ति के ठ्एि कठोर परिम करते &। वी कषेत्र के 

¦ एनैण्ट अपने न्यायसंगत अधिका की रक्षा के ठिए्‌ दुठे उपायों का भी सहार ठेते है। वे 
विधायकों के साथ सम्पर्क स्थापित करते है, उनकी गतिविधियों पर निगरानी गदते ह ओर 
उनकी मनोवृत्तयो को वदलने का प्रयातत काते ह। 

(5) वत, बेईमानी तपा अन्य उपाय--अपने अभीष्ट स्वार्थो की पूर्ति के रि दवाव 
समूह रिश्वत व पू देने से भी नदी कतराते। वेरईमानी के तरीके भी अपनाए जाते &1 
कर्ही-कहीं पर तो आवश्यकतानुसार सुरा ओर सुन्दर का भी प्रयोग कलते ई! प्रत्येक राज्य 
की एजधानी में दवाव समूह धन सर्व करके अपने साध्यो की प्राति मे रगे रहते ह! 

(6) ठगीहंय-जवींग से अभिप्राय है “सरकार को प्रभावित कटना।' यह एक 
एजनीतिक उपाय है। लंवीस्ट का कार्यं कटने वाड व्यक्ति दवाव समूह ओर सरकार के वीच 
मध्यस्य होते हं। ये जवीस्ट तीन प्रकार के कार्यं कत्ते ह-सूचनाएं प्रसारित कते है, 
नियोजनकर्ता फे हितों की रक्षा कते ह तथा विधियां के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते 
81 ठोवीस्ट के माध्यम से दवाव समू विधि-निमताओं को प्रभावित कते ह ओर वंछित 
रश्यो की प्राति कर्ते ह! 

07) संसद सदस्यों के मनोनयन मे रुवि--दवाव समूह रेते व्यक्तियों को चुनावों मेँ दरीय 
प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते ह जो आगे चलकर संसद मे उनके हितो की अपिवृदधि 
मँ सहायक | एेा कहा जाता है फि ठोकतन्नासक शासनव्यवस्था मे संसद-सदस्य दवाव 
समूहो की जेव में होते ई। चुनावों मे प्रत्याशियों को पैसा चाहिए ओर पैसा दवाव समूह 
उपर्व्य करते है] वे पैसों की छोज मेँ दवाव समूहो के पास जाते है ओर वदछे में उन्हे 
देवाव समूहो की मांग का समर्थन करना पडता ६ै। 

{8 प्रदर्शन--कभी-कभी दवाव गुट उग्र आन्दोठनालक तया प्रदर्शनकारी साधनों का 
भी प्रयोग करते ह। प्रायः ्रदर्शनकारै दवाव समू दारा ही एेसे साधनं का अधिक प्रयोग 
फिया जाता ६। आजकठ तो दूसरे अन्य दवाव गुट भी हडताल, जुूसं, शटी आदि साधनों 
काञामतौर से प्रयोग कलेमेंठेरहै। 

ओडिगाईः के अनुसार, दवाव-समूह सामान्यतया तीन प्रकार से क्रियाशीक रहते 
ईै-प्रयम, दवाव समूह चुनावों के समय सक्रिय रहते $; दवितीय, वै विधानांग पर अपना 
ध्यान कैन्ित करते ह ओर लोँवीदग कार्य करते है ओर तृतीय, श्रसार माध्यमों से रोकमत 
को जपने पद मे करने की चेष्य करते ह। वस्तुतः दवाव समू के तरीके ओर उपाय सरकार 

के क्रियाकल्मपों फे स्वसूप पर निर्भर करते &। यदि सरकार कम से कम आर्थिक कायो का 
सम्पादन करती है तो दवाव समूह सुपुप्त रहेगे ओर यदि सरकार अधिक से अधिक जार्धिक 
क्य करती & तो दवाव समूह सक्रिय रहेगे। . 
५ स्ट, गिखु्रैय, ावीदुग एण्ड ए कम्युनिकेशन प्रेसिस : पच्छिक ओपिनियन द्ार्दरटी; 1960; 
पृ. 35। - 
५ ओडिगाई, अमयीकन सदरनमेष्ट, 1961, पृ. 1551 
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दबाव समूहे का वर्मकिरण (९65४८ 0ाण्णृऽ : लाकड्ाव्णा०) 
जी. ए. अरंड तया जी. वी. पविड ने अपनी पुस्तक "कनधरेटिव पिचिवस' पेत 
समू को चार श्रेणियों मे विभक्त किया &ै-{1) संस्थालक दवाव समूह (75० 
दरण एणणऽ), (2) समुदायासक दवाव समूह (4ण्८ग्ध०ा्‌ एि्छपट (ष्यष 
(3) गैर-समुदायालसक दवाव समूह (पपिणा-ऽ8ण्लगाणाय ए८्डपाट णमु), भ 
(4) प्रदशनात्मक दवाव समूह (4०० एणा 010ण5)1 ल 
(1) संस्थात्मक दवाव मू सस्थात्क दवाव समूह राजनीतिक दलो, विधान, 
सेना, नौकरशाही इत्यादि मे सक्रिय रहते है। इनके जपचारिक संगठन होति ६ े 
स्प से क्रियाशीठ रहते है अथवा विभितर संस्थाओं की एत्र-छाया मे पौपित हेते ह। येण 
|. भभिव्यक्ति कटने के साथ-साथ जन्य सामाजिक समुदायो के हितों का भी प्रतिदिवं 
करते है। 4 ४ 
ढे 
(2) समुदायातमक दवाय समूह--समुदायातलक दवाव समूह हितो की अभियकि 
दीपी सं देते ह इनकी सुय वषर य मू पूर्ति कला हेत ध 


* र 
3) गेस-समुदायात्मक दयाव समूह -गैर-समुदायासक दवाव समूह भनौपवाप्क स 
अपने हितों की = कते है, इनके संगठित संघ नही हेते ओर इनको पयर 


जातीय समुदाय, आदि ठ जा सकते ह। 


(9 पवर्शातमक दवाव समूह ्दशनकारी गट वै है जो अपनी मागो को तेम 
अवैधानिक उपायो फा प्रयोग कतते हुए हिसा, राजनीतिक हत्या, दंगे ओर जन्य र 
वैया अपना ठेते 8। परदश्नानक विरोध ओर परयकष कार्यवाही के कई प्रका £, 
जन-सभा्‌, गरी-कूचा वैटक, पदयात्रा, पटी, विरोध-दिवस् मनाना, हतार, धरना, सव्र 
अनशन, वेव आदि। इन उपायो से प्रभावक गुट न केवल अपना असन्तौप व्यक्त कते 
अपितु सरकार के निवेश (१५८७) तथा निरृत (०५९०७) द्वच को प्रभावित कते ई 
नियम निमणि (० प्यञ7्ट), नियम प्रयुक्ति (५1८ 20116410) एवं नियमं दव 
0५० ०५०५ ०००१) के स्वरूप को भरी दू ठते ह गुट फिसी विशिष्ट नीति फो वनवा 
अथना पदलने क ए सरकार प्र दवाव ठते ३॥ 
भारतीय शासन मे दवाव समृहों को भूमिका (रणत ० ए्डवा० कण्ण 170५ 

00ध्लााला (८) 

 एधिया ढी एजनीति के तीन अप्येतां (कठिन, पै, पा एवं टिकर) का य 
निप्र भातत पर भी लमू हेता है कि “पचमी देशों फी राजनीतिक परकरिया मे (५ 
की स्पट अभिव्यक्ति हुई है जदकि गपरविमी देशो भे वा नहीं हुआ ह" भ्रारत 
अमएठकाकी तुरना मे दवाव-स्मूह विकसित नदी हये पाए ह यद्यपि कतिपय व्याव्तापि 
* मण्ड एण्ड्‌ पोयेत, ऊमपैरटिवं पोटिरिस्स, 1966, पू. 25281 
ग सन, 8, पा, फन पोनिटिकय उन कष्द्रीन, “अमद पोटििकठ सन 

* वितष्वद 1955, पृ. 10.261 
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संगठन दवाव समूह के रप में सक्रिय अवश्य है, किन्तु अन्य प्रकार क ददाव समूह मध्यवर्गीय 
तृत फे कारण स्रिय सूप से राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयो को आधुनिक दंग ते प्रमायित 
` गही कर पा रहे ६1 सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के चरन, राजनीतिक अधिकात्ते की वृद्धि, 
+ जनत्ता को पराप्य विशषेपाधिकाते एव आर्धिक-सामाभिक कषे मे नियोजित्त कार्यक्रमो के विस्तार 
° फे कारण भारत,की राजनीतिक संरचना मे संगठित दवाव व हित समूह का विस्तार होता 
"जारहाहे। 
स्वाधीनता से पूर्व भी ञनेक हित-समूह भारतीय राजनीति में विद्यमान ये। प्निरिश 
| इण्डियन एसोसिएशन इत्यादि हित-समूह समाज-सुधारक के खप में कार्यरत ये। सन्‌ 1885 मे 
| भारतीय राष्रीय कारे तथा 1906 में मुस्लिम टीग की स्यापना हुई! आमण्ड तथा फोठमैन 
कामत ्ैफि दक्षिण एशिया के प्रारम्भिक आधुनिक समुदाय यथार्थ मे हित-समूहं एवं प्रभावक 
गुट ही थे न कि राजनीतिक दल। काग्रेस, मुस्लिम ठीग इत्यादि का ध्येय तौ मात्र मध्यम वर्ग 
के हितो की अभिवृद्धि करना था इसलिए इन्दं प्रारम्भिक हित-समूह कहा जा सकता है। 
नः स्वत्ता के वाद्‌ भारतीय शासन व्यवस्था में सक्रिय प्रमुख संस्थानामठ दवाव समूह 
के उदाहरण हैके कार्य समिति", "कोगरेस संसदीय बोई”, “मुख्यमन्त्री फ्ठव" आदि। 
इन सत्तारूढ दल के संगठनों ने राष्रपति पद के रए प्रत्याशियों के चयन को समय-समय 
प प्रभावित किया था। सामुदायिक दवाव समूहो मे प्रमुख ई-फिक्की, इश्क, एटक आदि। 
०१ ~ =" इः वा 


त्फ, जम्मू-करमीर ठिवरेशन प़़ण्ट, सि स्लुडण्ट फेडरेशन, आदि प्रमु ४! एेसा कहा 
जाता है कि भारत मे दवाव समूह प्रशासकों को प्रभावित करने भँ लगे रहते है नकि 
नीतिनिमणि प्रक्रिया को। । 
` हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापारियों के दवाव-समूहो के प्रभाव का अनुमान डरेमिया 

उद्योग समूहो पर विवीन वोस जांच रपट से ठगाया जा सकता है जो कि डाठमिया जैन-उदयोग 
समूह की अनियमितताओं का विस्तृत प्रतिवेदन है, किन्तु उधोग-समूह फे प्रतिनिपिरयो ने रपर 
का विवरण संसद सदस्यों तक नहीं पहुंचने दिया, समाचार-पत्नो मँ रपट का प्रकाशन न ष्ठ 
पका ओर न संसद मेँ ही उस प्रर विस्तृत विचार हुआ। रपट दवा दी गई ओर संसदीय 
प्तकारय से भी गायव कर दी गयी। डाठमिया-जैन पर दित्डी की अदाठत मे 25 वर्प तक 
मुकदमा चरता रहा। अभियुक्तो ने 25 वर्प तक न्याय की प्रगति मे यथास्व सभी ठकावटे 
डी तथा कसला घोपित होते ही सरकार ने इस खवः कै प्रकाशन पर पावनी ठगा दी। क्या 
यह सम्भव है कि सरकापी कोप अथवा सत्ताधारी काग्रेस के चुनाव फण्ड मे मोटी रकम डलं 
देने के कारण सरकार ने अभियुक्तो कौ संरक्षण देना उचित समञ्ञा। यह उदाहरण दशत 

कि भारत मे व्यावसायिक दवाव ग्य का सरकारी ओर संसदीय मशीनरी पर कितना 
प्रभाव होता &। 
दवाव समूहो की आलोचना (एलञऽणठ उ्णणऽ ; (प्रद) 

दवाव समूहो के प्रमुख दोप अग्र प्रकार ईै-- 

1 एजस्यान पिका, 14 अपैठ, 1977 (इतवारी पत्रिका), पृ.1-21 
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(४) सार्ननिक हितं की उपेसा--दवाव गुट अपने धरिया घ्वा्यो फी पूर्ति ५ 
कल्याण को तुच्छ निगाह से देखते &। कभी-कभी उनके वर्गाय हितं पे सामाय 
भी हानि पहुचे का छतेरा वना दहता 8। 


(2) रननीतिक प्रिया मे श्रयार फैठाना-अधिकांश दवाव गुट हमे (1 
जीवन पे प्रधार, पूतखो0 ओर अनेक पूृणित उपायों का आश्रय ठते &। व 0 
घूस देने व अन्य जीर चरण के कर्व भी काते हं मिना पर्कः 
जीवन पर हुत वुरा प्रभाव पड़ता 8। ~ 

(3) संकुचित दृषिकोण--दवाव गुट अपने संकीर्ण हितो को वद्रावा देते £ यौ 
होते है इरि र्य हितं की तुलना में संकुयित गुटीय हितो कौ महत्व दिया # 

(9 संहा--अनेक दवाव गुट 'वीसट' वा कर्थ करते ह। लवी क ४; 
से भ्रचार ओर अनैतिकता मे वृद्धि होती ह| वी. ओ. के के अनुतर, “दवाव = 
प्रयोग मलिष्क मे एक पेते शतान "बीस्ट" का पित्र अंकित कर देता है जो उयित 
व्रिधायक कौ सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के ठट अनुचित दवाव डाठने क 
करता ह।' 

(9) हिता क यननीति के गचत सोत दवाव गुट सरकार के विक हिवालर ए 
का भी प्रयोग कते 8। मायरन वीनर लिते. है फि, “गैर-परिवमी देशो मै 1५1 
कार्यवाहियं अचानक नही हो जाती अपितु सगठित ओर योजनावद्ध होती ह ऊर्म 
जन.आनवोढन से अराजकता उलन होती ह ओर सी अव्यवस्था शसन-व्यवस्या के 
के रि प्रलक्ष खतरा उत्प्रे कर देती है। प 
दबाव समूहो का मूल्यांकन (्यल्छऽप्८ 07009; 47 एऽ7२।९) 

सन आवना मे सत्य का अंश अवश है, छन्तु किती भी लोकनिक नर 

ठ्एि दवाव व हित समूहो से षुटकारा पाना इतना आसान नही &। र 
शासन-व्यवस्याओ मे भी दवाव समूह सक्रिय रहते है! लोकतान्निक 1 

मतो उन सवैधानिक संरशण परा होता है। कि भी राजनीतिक व्यवस्था म दाव 
का समर्थन निम्नङ्ित तको के आधार पर किया जाता है _ के 

1) दवाव समूह अपने पक्षको शातन के सामने ठीक प्रकार से परसतुत करते 81 
शासन को वस्तुस्थिति से आगाह किया जाता है। 

(2) दवाव समूह लोकतान्निक प्रक्रिया के प्रतिरूप है। 

८: दवाव हितों के दा समान तथा राज्य मे सनतुरन स्थिर रखा जाता है! ह 
(4) जव निवचिनो के उपरान्त रजनीतिक दों की गतिविधियां कम हो जती 
दवाव समूह अपनी सक्रियता से "शून्य" की पूर्ति करते ६। 


0 1 
प नाच क्फन््न्ः षल्य ०० क 0 
1० ००९८८ 8 गाक्चटण्पञ 1व्भगध्छः {० वलणज ध्यय 25 व5705109 {0 0 ॥ | 
वपच्लाव्ञ - 


‡ मायने चीनर, पोरिरिक्त ओं स्कैसिटी, 1964, पू. 200-2011 - 
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निच्कर्पतः, दवाव तथा हित समू से हम अपेक्षा कत्ते है कि वै "सार्वजनिक हित 
अवधारणा को स्वीकार फते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि तथा उन्नति के लिए 
मे आपको प्रस्तुत करेगे। अभी तक दवाव समूह तथा सार्वजनिफ हित (एणण्‌)८ (६९७) 
ध्य सन्तुलन स्थापित करना एक समस्या वनी हुई है। 





प्रशन 
. दवाव समूह क्या है ? राजनीतिक दल दवाव समूह की तरह किप प्रकार कार्य कत्ते है? 
(एनस्थान, 1994) 


१. दवाव समूह पर टिपणी छिखिए्‌। (राजस्थान, 1993, 95, 98; अनपे, 1994) 
१. एजनीतिके दलो एवं दवाव सनूहो को परिभापित कीजिए तथा एक ल्रेकतान्निक व्यवस्था मे 
राजनीतिक दलो के कार्यो का वर्णन कीजिए्‌। (अनमेर, 1995) 


,., दवाव समूहय से आप क्या समञ्ते है? प्रनातन्ं मे इनकी भूमिका की याघ्या कीजिए! 
“ (अजमेर, 1998) 


ष 0 
न नप एप्लायठछ 
वधा 
उनके अनर्गत फुं कर केन्र दग्र ९५1 ग्रहीतव्य किए जते ह 11 
के के आतेपण, संग्रह व उपयोग का जधिकार को प्रदान क्वा | र॑ 
अतिक, कुण कंक कुठ विमाजन केद्र व द्यो स व 
अनुदान भी प्राप्त ष 
को फ दनसवे विमा अतुवानो की रशि 


व इ राशि के शे परसुत काले कै लिए वण 


वितरण के ठि अपनी सिफारिः 
भनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का करी 
पवाद के सिद्धान्त एवं दृष्टि से वित्त आयोग को भारत का { 
योगदान माना जा सकता है। पिश्व के जन्य संघो मे इस संगठन के ० 
अन्य संगठन दृष्टिगोचर नहीं होता। के रष्रमण्डटीय अनुदान जयोग ५ क्ष 
समा मे यदपि कड वार मिक आया, किन्तु उसकी तुना भारत के वित्त आयोगं 
क्योकि उसके 


ढोगा काकोई आवार नहीं था जम 
विपरीत भारतीय वित्त आयोग स्विधान का सृजन ३। 
वित्त आयोग 


तलणषवणः 9 प९ 020०6 = 
संविधान की व्यवस्था अनुसार रा्रपति को संविधान कै उगु हो 
वर्ष के भीतर जीर उसके वाद हर्‌ पांचवे 


प्रया व क 
भी पहले वित्त आयोग नियुक्तं चाहिए" वित्त आयोग के एक सभापति तः 

लेगे, भिक षपति नियुक्त करेगा! सन्‌ 195 के वित्त आयोग अरि १५ 
(3) के अधीन अध्यक्ष सद्यो की निन प्रकार दी गयी ह आयोग 

से 


र 
व्यक्तियों मसे ` छ. म छुना जाएगा मि साव कार्यो का अनुभव हो ओर जन 
द ८०० न ८ 06४ (15 


2 (20; 60), एए. 38485. 
| (ण्व्य ५२००२१०, वल्‌ 28 
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सदस्य पै व्यक्तियों मे से चुने जाएुगे- (9 जो किसी उच्च न्यायाव के न्यायाधीश हः या 

रह घुफे हो या इस प्रकार की नियुक्ति के पाज हो; अयवा () जिन्हं सरकार के वित्त जर 

ठे का विशेष ज्ञान हो; अथवा (>) जिने वित्तीय मामलों ओर प्रशासन का विस्तृत अनुभव 

हे; अथवा (1५) जिन्हे अर्थशात्र का विशेष ज्ञान हो। 

दवित्त आयोग को सपि जने घाठे कार्य (60761605 9 006 यातत (८णापाऽ्सं०४) 
सविधान के अनुच्छेद 280 फी धारा3 े वित्त आयोग के ठिषु मोटे तौर पर निन्निषठित 

विचारार्थं विषय निर्धारित किए गए ह'-- 

(क) संघ तया ज्यों के वीच मेँ कतं के शुद्ध आगम को, जो इस अध्याय के अधीन 
उनमे विभाजित होता है या हो, वितरण के वरे मे तथा रन्यो के वौच देसे आगम के 
त्सम्वन्धी अंशो के वंखारि के वारे मे, 

(ख) भारत की संपित निधि मँ से राज्यों के रजस्वों के सहायक अनुदान देनेमें 
पाठनीय सिद्धान्तो फे वारे मे, 

(ग) सुस्थर वित्त फे हित में र्पति दाग आयोग को संपि गए किसी अन्य विषय फे 
वादे मे रष्रपति को सिफारिश करे। 
वित्त आयोग ओर उसके सदस्यों कौ कार्यविधि (००८ (0पापप्णा यत 15 

०) 

वित्त आयोग की नियुक्ति केद्धीय वित्त मन्राय द्वारा गा्रपति के आदेश की घोपणा 
द्वार की जाती &। यह घोषणा साधारणतः (यद्यपि हमेशा नही) संसद मे संघ का वजट प्रस्तुत 
किए जाने कै पाद की जाती है। वित्त आयोग उस तिथि से अस्तित्व मे आ जाता है जिस 
तिथि.को उसका अध्यक्ष ओर सदस्य अपने पद का भार्‌ संभारते ह। यह तिथि गा्रपति के 
आदेश भे दी हुई होती &। वित्त आयोग की कार्यविधि भी गपि के अदेशमेंदेदी जाती 
1 प्रतिवेदन फ प्रस्तुत होने पर आयोग का अस्तित्व समात् ठौ जाता है। वित्त आयोग की 
कार्यविधि का असत ठगभग 14 महीने रहा है, किन्तु पर्क आयोग की अवधि अठंग्‌-जरग्‌ 

यी। कम से कम्‌ अवधि तीसरे वित्त आयोग की रही जिने 12 महीने काम किया। पांववे 
आयोग मे अविक से अयिक समय ठ्वा ओर उसकी कर्यावि 16 महीने ही 
वित्त आयोग की कार्यप्रणाली (णव भ प९ पण्णा पात सिपरा०० (णप्‌ 
प्रफऽञणा) & >, $ 
„ भारत सरकार द्वार वित्त आयोग के निर्माण की पोपणा के तुरन्त वाद उसके सदस्य 
पद संभाल ठेते है ओर आयो. के कारय का करयक्म निर्धारित कर्‌ ठेते £। सर्वृरयम्‌ वित्त 
आयोग राज्य सरकार को पतर ङि्कर उनसे आगामी पांच वरप मे उनके सामान्य राजस्वं 
व्यय जीर राजस्व से प्राप्त आय के आकठन देने को कहता ६ै। इन आकटनों के प्राप्त ेने 
पर आयोग इन आकठनो की विश्वसनीयता की जांच कता है ओर आवश्यक स्प्टीकरण 
के छिए रन्यो कै सम्बन्धित अधिकारियों को दिल्ही वुखाता है। इन स्पैकरणो के वाद जायोग 
1 मू धारा (ग) फो संविधान के अनुच्छेद 280 म से सातवें संशोधन दवारा 1946 मे ह्य दिया गया 
था, इरि मूढ घा (व) अद घारा (ग) वन गवी है! ् 
2 जी. चिभैया, "“तम नेगरेकटेड आसेददरस अर एड्नेनत कमीशनः” जर्नल जफ 
एण्ड पार्टियाेनरी स््डीज (नई दिल्ठी), अक्टूबरदिसम्बर 1974, पृ. 4581 
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आकठनौ मे से अतराधारण एवं अतामान्य मदो को निकाठ्कर्‌ उन्हे विमित्र एन्य प 
करनी सूप दता ई। यह आयोग के कार्य का पहला चरण $ दूरे चरण मे, जये ए 
गर्यो का मुख्यतः उनकी राजधानी जाकर दीरा कत्ता &। इन दौ का उदैश् वित्तीय क 
के सत्व पे पर्क रान्य का पा पुना येता है] सामान्यतः आयोग प्रचेक एव 

मुख्यमन्ी ओर वित्तमनरी तथा उत्ते रहायकों से वात कता 8। परत्यक राज्य निरपवाद म 
त धिक वितीय सहायता के ठिए अपना प्च समर्थन काते हुए ज्ञापन 1 समाः 
यह सुनवाई वन्द कमर में हेती 8, ययपि प्रस विज्पिरयो दारा समाचाह्-पत्ं मे उका प्रक 


भारत जैे 25 राज्यो वाठे देश ये जहां लघो विशेन्न हँ काफी समय ठेने वञे ओ 
कठिन दवितीय चरण की स्थिति को पू कले के वाद, पिपो् तैया्‌ कटने ओर उत ५७ 
सपने क विपि आयोग पनी वै दिती यं आर्जव प ¢ 
से यह जानना वेहुत कठिन है कि आयोग अपना उपागम दृष्टिकोण तथा कार्य पद्धति र ् 
के प्रतिनिधियों से भिछने के परे तैयार कत्ता है या वाद मै। दस वित्त आयो फे 8४८६ 
ठेसा ठगता है फि ये अयिकतर पहले तैवार किद्‌ जते है ओर अन्तिम रूपा ष 

“व्यक्तियों तथा संस्याओं की वात सुनने के ठि तैयार की जाती है। लर 
के वाद आयोग अपनी पिपर गपति को देता । सामान्यतः यह पपौ संसद भे 
वजर रल जाने के कु महीने पदे दे दी जाती ह। रा्पति कायन्वियन की दृ ते ठ ५ 
विचार कारे के ठम क्रीय मन्िमण्डल अनुशंसा करते है। मन्िमण्डल केन्य 
मन्ाठय के परामश के जाधार प्र, आयोग की सिफारिश को स्वीकार कएने या भरना 
कलक वरि मे निर्य ठता ह स्वीकृत होन पर पो संसद भे रखने के वाद, कर्य 
के ठ्ष उसकी सिफारिश को केद्ीय बजट मे शामिठ कर ण्या जाता है। £ 

वितति भोगों की पिफारिशे अव तक दस्र वित्त आयोग नियुक्त किए जा पके 


नवीनतम्‌ वित्त आयोग, जो अपनी संसतियां प्रसत कर चुका ई, दसवां वित्त आयोग ६। 
दसर्े वित्त आयोग का गठन । 


दैवी प्रसाद प्राञ (ससद सदस्य), पी. वी. आर. विदल, ड, सी. रंगराजन (सदस्य 1 
आयोग) ओर एष. सी. गुप्ता जयोग से कहा गया कि वह अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1 र 
तक पेश कर। दस वित्त आयोग की पहठी बैठक १९ जून को नई दिली मे हई 
फैला किया गया कि राज्यों को भेजनेके कि एक प्रश्नावली तैयार की जाए। 


कायो ने नित विचीय दिय निषि किए) केन्र ओरं रन्ध क वीव 


आयोग से यह अनुरोध भी किया यया कि बह निम्नांकित मामढो मे वितरण के द 
म परिवर्तन के सुञ्चाव दै-() किसी वित्तीय वर्य के दीरान राज्यों द्वारा जारी विक्री क 
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स्यान पर्‌ सगाएु गए अतिरिक्त शुल्क से प्रा धनराशि, ओर (7) रेर मन्त्री किराया अधिनियम, 
1957 के तहत्‌ निरस्त किए गए करे के वदङे राज्यो को दिएु जाने वाके अनुदाम। 

दसवें पित्त आयोग नै 26 नवम्बर्‌, 1994 को 1995-2000 तक की अवधि के ल्प 
अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार ने इस्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित मामलों में स्वीकार 
करीहै- * 

आयकर, केन्द्रीय उत्पादन कर, विक्री कर के वदऊे अतिरिक्त उत्पादन कर, रेख्यात्रा 
किगरयो पर कट के वदे अनुदान, एजस्व खाते में गैर योजना खर्च की कमी पूरी कएने फे 
ठ सहायता अनुदान, राहत छर्च मे वित्तीय सहायता, स्त उन्नत कएने ओर विशेष समस्याओं ` 
के छ्‌ अनुदान ओर ऋणो मेँ हत देने फे छिएु रुपए का हस्तान्तरण। 

वित्त आयोग की भूमिका : संघीय संस्था 
कषण 0 पए एपकवठट ८गणाऽ0पि : एफ, पञप्णणाणप) 

वस्तुतः वित्त आयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकारे के वित्तीय संसाधनों को नियमित, 
समन्वित एवं एकीकृत करने का महत्वपूर्णं संगठन है। यह एक संघीय संस्था है जिपते दीवानी 
न्यायाठय का स्तर प्राप्त है एवं यह स्वयं अपनी प्रक्रिया को निधरित करता है। साविधानिक 
सन्दर्भ मे यह.एक सरहकार संस्था है जिसकी सिफारिशों को मानने के क्षि रा्रपति वध्य 
मरी ६, किन्तु व्यवहार मेँ इसकी सिफारिश मान टी जाती ह। इसका काम मुख्य सूप से संघ 
सरकार से राज्यों को.राजस्व के असनतुरनों को कम कटने की दृष्टि से वित्तीय हस्तान्तरण 
की सिफारिश कलना है। 

वित्त आयोग के कार्यं का मुख्य महत्व इस वात में है फि वह संपासक शासन पद्धति 
की वित्त व्यवस्था को स्थिर बनाने मे निष्पक्ष तथा तरस्य दृष्टिकोण अपनाता है। भारत में वित्त 
वितरण के प्रश्न को संघ तथा राज्य फे मध्य अन्य राजनीतिक विवादों से दूर रखने का श्रेय 
इती को प्राप्त &। भारतीय संय व्यवस्था में वित्त आयोग राज्यों तथा संघ के मध्य एक से 
्रत्यावरोध का कार्य करता है जो एक ओर निल्तेर अधिक वित्त की मांग कटे वाठे राज्यों 
मँ एजनीतिक दवाव से संघ की रक्षा कता है। दूसरी ओर आवश्यकताप्रस्त र्यो को 
यथातम्व सहायता प्रदान कटे के रए संघ को विवश करता है॥ संघीय सरकार के किए 


वित्त आयोग की सिफ़रिशों के विर्द्ध जाना असम्भव-सा है। ५ _ 
वित्त आयोग बनाम योजना आयोग (्7वा०८ (050 1⁄४, गिदा ८णा- 
` ऽणो) 


हमारी संय व्यवस्था मेँ वित्त आयोगं का कार्थं राज्यौं की जल्गतों को पूरा कलने के 
रि तथा विभित्र क्न मे व्याप्त असमानताओं को कम्‌ कटने हेतु वित्तीय सहायता एवं वित्तीय 
अनुदानौं की सिफारिश करना ह। वित्त भायोग एक साविधानिक सस्या है तथा अनुच्छेद 275 
के अनुसार राज्यों को दी जाने वाटी केद्धीय सहायता एवं अनुदान का स्वहूप एवं मत्रा तय... 
कती ६ै। सन्‌ 1950 में योजना आयोग के गठन के पश्चात्‌ एक विवादास्पद 
हौ गी। अशोक चन्दा छते है, “एक सर्वोपरि आर्थिक संस्था के स्प मे ~ 


नि 1 
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ने संविधान फे ल्य को समातत कर दिया ओर कारो मे ठेस विघ्न उपस्थित च गा 

योजना आयोग के विचार्‌ वित आयोग पर प्रमावी होते है" , व्य 

पित्त आयोग ओर योजना आयोग के कायो का स्वर्प ठगभग समान £ | 

से मिलने वारी सहायता के ष दोनों हौ आयोग केन्र सरकार को क 
प्रदान कप्ते ह। वित्त आयोग की ठुठना मेँ योजना आयोग की सिफारिश ए ( 


एक प्रश्न चिन्ह छग गया है।'*2 च व 
भारतीय सष भर यह एक निराठी दी परवृत्ति दिखायी दैती है कि एक व 
> पित सरी सविधानक संया क मह ला ह। दितीय वित्त आयोग की व 
मेक्हागयाधाकिजहां दो जायोगो- वित्त आयोग एवं योजना आयौग-के कर्व जत 
पर (0४८२) करे, वहां आवश्यक तौर पर विवादास्पद स्थिति उतत्र ह का 
है। जहो थम आयोग (वि आयोग) एक विधितममत संसा 8, मिसे कार्य सीमित ह न 
दूसरा जयोग (योजना आयोग) मूलत संघ राज्यों की वित्तीय स्थिति से सम्बद्ध ६। ज # 
ये दोनों आयोग कार्य कलते है, दोनो के कार्यो मे परभावशाठी समन्वय लाने की 4 
तीस वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन मे ओर भी स्पष्ट शब्दो मेँ व्यक्त कियाथा न 
जयोग के कार्य, जिनका उल्ठेख संविधान मे किया गया है, रा्रीय नियोजन तु 
आयोग क उदय के कार्णापूे नही हो सकते चौय वित्त आयोग के अध्य $. पी. ग 
रजम्रार ने आयोग के प्रतिवेदन के साय अपनी टिषणी भी संठम्न की है निस कट ग 
है योजना आयोग के गढन ने व्यवहार भर आयोग के कारो एवं शष को सगि 


ओ भी सहायता दी जानी है, वह मुल्यतः योजना आयोग की सिफारिश पर आधात, र 
ट, सट ह वित्त आयोग जैसी कोई भो सस्या इती कषतर मे अपना काव नदीं करती ६। 
ग एम्दक््यन्च्यं कण 2 7.4० (1965), 196. 
* ए. यी. एवेन, ए क ओ इषिरं कठ केन, पष्ठ पदे, दण्ड 201५८ एष्य 
4, 1969, पू. 5371 ४ ॥ मम 
3 के. संयानमद्य उद्धत, 'केणड फरनरदेयठ िठेन्स एन इण्डिया, (ए. डी. शराफ व्याद्यान 
के अन्तर्गत यह प्रयम व्याख्यान या}, पृ. 241 ~ 
+ स्षरयुक, पू. 241 “ 
“ भरे रिदिआरेयश् पविदेरन, 1965. पू. 90 
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म. दी. माधु ने तो यहां तक सुञ्ञाव दिया है फि वित्त आयोग का योजना आयोग में विरुय 
था जाना चाहिए। 
; वल्तुतः क्रीय नियोजन के साथ-साथ वित्त की क्री देखरेव आवश्यक है अन्यया 
वैकास् की गति मन्द पड़ सकती है। वर्तमान स्थिति मेँ वित्त आयोग भर कई दृष्टि से महत्वपूर्ण 
मिका का निर्वाह कर सकता है! इसका कार्य योजना आयोग के कार्यो का पूरक होना 
दिए वित्त आयोग को एक स्थायी संस्था वना दिया जाना चादिए। गैरराजनीतिक ओर 
गेमक्ष संयालक संस्या होने क कारण राज्यां के विकास के सूचकांक एकत्रित कटने मे इसकी 
त अधिक उपयोगिता है। अशोक .चन्दा के विचार मे समुचित सांविधानिक संशोधन के 
ध्यम ते दोनों ही आयोगो के कार्यो एवं कार्यकषेत्र को स्पष्ट कर दिया जाए ताकि उनके 
ध्य किसी प्रकार का विरध एवं विवाद उसत्न न हो। “ 
वेतत आमोग (1 उपेक्षित पहलू (सि१०१८८ (०ााप्रााऽअणा ; व्न्य 4४९०६) ‰-> 

, वित्त.आयोग' की कार्ुपरणारी मे कुछ असंगतियां देखी जा सकती है। पदी तो यह 
क वित्त आयोग राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं के वरे में गर्यो द्वारा दिए गए आकष 
गौर सूचनाओं पर निर्भर रहता है। हो सकता है इन आक मे असत्यता हे जीर अधिक 
ततीय सहायता प्राप्त कने का प्रयल किया गया हो। यह भी हो सकता है कि वित्तीय स्थिति 
ग कुछ वनावटी रूप मे पेश किया गया हो। दिती, ययपि सभी आयो ने अधिकांश राज्यो 
$ दौरे फिए ओर उनकी राजधानियो मे गए, फिनतु उन्होने कभी भी आयोग की सिफारिश 
$ आधार पर पिरने वारे अनुदान से चने वाले कार्यक्रमो की प्रगति का मीके पर अध्ययन 
ने की चे नहीं की नवकि आद्ैठिया मे राष्रमण्डल अनुदान आयोग मौके पर जाकर 
र्यकरम का स्वयं अध्ययन करता है। तृतीय, जव भी राज्य सरके फ पक्ष की सुनवाई के 
ए पित्त आयोग राज्यों का दौरा कता 8, तव अधिकतर मामलों मे सारे सदस्य वैठक में 
स्थित नदीं होते। वयक्तियो तथा संस्थाओं के विचार सुनने का सारा भार अध्यक्ष ओर सदस्य 
पधिवे पर आ पड़ता है। यह वात न केवल अनुचित है अपितु समय के अभाव तथा सदस्यो 
$ ंशकालिक होने के कारण ओर भी अधिक गम्भीर हो जाती है। अन्त मे, वित्त आयोगो 
पर्क राज्य की "राजस्व की. कमी" ओर “वित्तीय जरतो" के वारे मे व्र प्रकाशित नही 
केए। संय से राज्यो को वित्तीय हस्तान्तरण के वंटवारे के रिष प्रयुक्तं अवन्त महत्वपूर्णं 
सधान फी भी उन्होने स्प व्याख्या नहीं की । इसके विपरीत, आद्दरेछिया का रा्रमण्डीय 
अनुदान आयोग अपनी परिगणना, तरीकों ओर धारणाओं को जनता के सामने व्यौरेवार 
काशित करता रहा है जिससे वहां की संघ व्यवस्था मे उसका अत्यन्त सम्मानजनक स्थान 
पन गया है। 
परकारिया आयोग (1988) के सुद्धाव (९९८०7 ९0241005 0 116 ऽद्वा 8 (मप 

प$ऽणा ० ८ला0८-5८416 १८120005, 1988) 
सएकारिया आयोग ने सुञ्ञाव दिया है कि योजना आयोग में वित्त आयोग प्रको 

यापित किया जाना चाहिए, जो राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को नियन्तित करै। अपने सुञ्ञाय 
मे आयोग ने कदा कि प्रको को दित्त आयोग फे मानदण्ड मेँ परिवर्तन का वार्षिक अनुमान 
भी गाना चादिए्‌। इसके वाद योजना आयोग वित्त आयोग के पूरवानुमानों मेँ परिवर्तन वं 
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उसके कारण तथा जन्य की वारपिक समीक्षा को रष्ठीय आर्थिक व विका्च ˆ५५ 
पेश कलेमे समर्थ लेगा। 
आयोग ते प्रकोष्ठ को भजूत वनाने कै भी मुञ्ञाव दिए। आयोग तै बुव (9 
यदि प्रको योजना आयोग फ वित्तीय संसाधन प्रभारी के अधीन कर्यं कतरा हतर 
व वित्त आयोग कै वीच अधिक रामन्वय हो पाएगा। क्ष 
आयोग का मानना है कि वित्त आयोगर को अपने कर्व के (9) 
विभिव्र भाग मेँ विपन्न नियुक्त कटने चाहिए वित आयोग के सपिवा्य र (1 
नियुक्त कटने के लिट्‌ यदि राज्यो से आवश्यक विशेषज्ञ किए जाते & तो वह अधिक ल 
होगा। 


निषकर्य संप मे, भारत मे वित्तीय शक्तियो का केन्र एवं रज्य मे सष ४५। 
किए जाने से दोनों के मध्य टकराव की स्थिति न उप्र होने देने का प्रयास किव ५, 
केर एवं राज्यो के मध्य कर राजस्व को समानता व न्याय के आधार प वितति [५ 
कोशिश में आर्थिक दृष्टि पे पिषड़ राज्यो को विशेष प्राथमिकता दी गई । एफ 
की प्ररियामें दोनोंकी भरतिसपर्धी भूमिका फे स्थान र सहयोगी की भूमिका ५५१. 
है। यही वनहष्टेकि संविधान मे रण्यं के पास अप्यक्ष वित्तीय संघाधन हने परऽ 
पृथक्‌ से केद्रीय अुदानों की व्यवस्था की गई है। 


ग्रर्न 
1. वितते आयोग के कायो का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न वित्त आयोगो क रुष ल 
वताइए्‌। (यनस्यान, 1997; भग 
2. वित्त आयोग के सगटन कौ वताईइए्‌। यह फिल तरह फेर व राज्य फै मधय वतीय क 
कन रे सायकै ` (व 
9 भत भे वित्त आयोग के संगठन एव कार्यो का वर्णन कीजिए। 0 


ग ठर््न्नव्छर ८०यड््दद्र ८९२९-51318 ९०६५००७. ०० (1988), 2. 314-315. 


13. 
भारत में योजना आयोग ` 


(शि. पापा (गाषण्ाऽञ0ि पव फ 





„ नियोजन से अभिप्राय है "उचित रीति से सोच-विचार्कर पग उठाना! फेय के 
अनुसर, नियोजन का अर्थं ह "पूरव दृष्टि", इससे अभिप्राय आगे की ओर देखना है ताकि यह 
स्पष्ट पृता चठ जाए फि क्या-क्या काम किया जाना है? प्रत्यक वह क्रिया नियोजित क्रिया 
कहती है जो दूरदर्शिता, विचारःविमर्श तथा उदेश्यो एवं उनकी प्राति हैत प्रयुक्त होने वरे 
साधनों की स्पष्टता पर आधारित हो। दूसरे शब्दो मे, किसी कार्य के ठि पूर्व तैयारी ठी 
नियोजन है। भारतीय योजना आयोग कै अनुसार, “नियोजन साधनों फ संगठन की एक 
विधि है जिसके माध्यम से साधनो का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चितं सामाजिक उदेश्य 
की पूर्ति हेतु किया जाता है।"' ` - ^ 

स्वाधीनता के वाद भारत मेँ अर्थिक विकास के छिए्‌ आर्थिक नियोजन की अवधारणा 
को स्वीकार किया गया। “योजना आयोग" जर राय विकास परिषद जैसे निकाय अस्तित्व 
योज्नना आयोग सामान्य ख्प से आरम्म हुआ था, किन्तु कुछ ही समय में उर्तने एक 
विशाल संगठन का रूप धारण कर छिया। जिते प्रारमम मेँ एक परामशदात्री संस्या,समञ्ञा गया 
धा, वह आकार मेँ एक अन्य ' सरकार" के रूप में पृरिवर्तित हो गयी। योजना जायोग ओर 
पीय विकास परिपद ने संविधानं की अन्य व्यवस्थार्ओं जैते वित्त आयोग, संधवाद तथा 
भरजातन्र कौ काफी हद तक प्रभावित फियौ है। 

भारत मेँ नियीजन की, आवश्यकता (१९९ णि 12071008 77 172) 

आर्थिक नियोजन आधुनिक काल की एक नूतन प्रवृत्ति ह। उ्रीसवीं शताब्दी में पूजीवाद, 
वयक्तिवाद व व्यक्तिगत `स्वतन्रता का वोढवाल र ओर अधिकांश रार “उन्मुक्त व्यापार 
नीति" व आर्थिक स्वतच्रता के समर्थक रे, किन्तु पटी अर्ध शताब्दी मे रूरी क्रान्ति, 
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, दो भीषण महायुद्धं, तकनीकी प्रगति, नवजात सामागिक-आर्थिक 
समस्याओं, आदि के कारण रारो एवं अर्थशालियौं ने आर्थिक नियोजन कै महत्व को समज्ञा 
अर नियोजित आर्थिक व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। वस्तुतः वर्तमान युग "नियोजन" का 

र र ओर विश्व में र्यभग सभी देशं अपने विक्त व उत्रति फ किए आर्थिक नियोजनं 

शुटेदए्हेा ` ॥ ९ ५ 
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भात में कई कारणो से नियोजन की आवश्यकता महूत की ययी-{1) इ ॥ 
निधनता, विभाजन से उसत्र आर्थिक असन्तुरन तथा अन्य समस्या, (> वैतनग्र व 
समस्या, (4) ओदोगीकरण की जावश्यकता, (5) सामाजिक तथा आर्थिक विषम्‌ इ 
(6) देश का पि्ठड़ापन, धीमी गति से विकास, विस्फोटक जनसंछ्या, आदि। पे एव (५५ 
एक दूसरे से सम्बन्धित ह। अतः इनके मिदारण व देश के समुचित आर्थिक विकप् 
नियोजन ही एकमात्र वाठनीय विकल्प है। 
भारत में नियोजन (कृपण ऋ ताञ) एवच 

विख्यात इन्यीनियर एम, विश्वैश्वया न सुनू 1934 मे अपनी प्रसिद्ध पु ख 
इकोनामी फोर इण्डिया" मे एक एसी योजना का रूप रघा धा, जिसका उदैश्य न 
देश की र्य आय्‌.को गुना करना था। इतके वाद काप्रस ने श्री जवाहर ५ 
अध्यक्षता मे एक “गकरैय योजना समिति" का गुन किया| इस समिति े प्रो. कै. यै. 

मन्त्री चुना। समिति ने अपना कार्य आरम्भ कटने फे एए 2 ४४९९ 

वनायी, जिन से 25 उपसमिरियों न अपनी रिपोर य हकनतासीन न 
सरकार व कपर मे सर्प व्‌ दवितीय महायुद्ध के कारण यह समिति अपना कार् पू ् 
मजहर ही। सन्‌ 1944 मे भार सुरवर ने भ एक “नियोजन एवं ति र 
गठन किया। सन्‌ 1946 मे एक "परमरशदाता नियोजन वो" भी गठित किया गवा | 
1946 भे नियोगी समिति" ने विफारशि की वी कि जावि तयोजन व १ 
दसी है कि एक एते एकीकृत, शक्तिशाी तथा मन्नरिपरिपद के परति प्रक्ष सप सै छं 
संगठन की के म स्यापना आवश्यक है नो भातत आर्थिक पुनरिमा के समूर् 
दत्चित्त होकर स्यायी रूप से कार्य कर सके।' , * ॐ 


भारत में योजना आयोग (थाट्‌ ८०पणोड्मा 77 [ता ^ मकप 

'' भारत मे योजना स्नायोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को हई जिसके वा मेँ 7 
संकत्म पारि्‌ किया ा। प्र. ए. एव, हैन्न के विचार से मन्निमण्डः 

योजना जयोग को एके अंग माना या जिसका कार्य केवल सलाह देना था। ५५ 
के संकल्प (संख्या पी. (सी.) 50 भात्त फा राज्यपत्र, 15 मार्च, 1950} मेँ कहा गय 


सम्पत्ति का वंटवारा ओर अर्थव्यवस्था का हितकारी विकेन्रीकरण के दारे मेँ न्य ढी नीति 
के निदेशक सिद्धान्तो प आधारित ये। अतः योजना जयोग के निम्न सात दायित्व ये 

(4) देश के भौतिक संसाधनों ओर जनशक्ति (तकनीकी व्यक्तियों सहित) का ५ 
छ्माना त्था रद्र की आवश्यकता के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि सम्भावनारओं छ 
उगाना। 


1 योजना वनम॥ 
©) देश के संसाधनों के सन्तरति उपयोग के ठि अतयतत प्रभादकारी योजना बनाय 
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(3) योजना की क्रियान्दिति के चरणों का निघरिण तथा उनके लिपु संसाधनों का नियमन 
ना] 

(4) आर्थिक विकास मे आने वाठी वाधाओं की ओर संकेत कलना तधा योजना की 
78 क्रियान्विति के ठिए परिप्थिति निर्धारित कएना। 

७) योजना के प्रत्येक चरण की सफ़ल क्रियान्विति के छिए्‌ आवश्यक तन्त्र का स्वल्प 
रेवत करना। 
, (6 समय-समय पर योजना की चरणवार प्रगति का अवलोकन तया इस वरि मेँ 
वश्यक उपायो की सिफारिश कलना 

` @) आयोग के कार्यकरापो को सुविधाजनक वनाने अथवा वर्तमान परिस्थिति ओर 
फास कार्यक्रम को ध्यान भें रखते हुए अन्तिम सिफारिश करना अयवा केन्र या ग्ज्य की 
स्याओं कृ. समाधान कटने के रए परामर्श देना। 

योजना, आयोग केनद्रीय मन्यो तया राज्य सरकार से परामर्श करक पंचवर्षीय 
नायं तथा वार्षिक योजनाएं बनाता है तथा इनके क्रियान्वयन का पथविक्षण कए्ता ह। 
योग ९0 भूमिका शीर्थ स्तर पर कार्य करने वाठे एक सलाहकार निकाय के एप मे भी 
भाता है। 

॥ : , योजना आयोग का संगठनं * ` 

+ (ग०^शाठषि छह वरप ए. िठ 60880) 

-योजना आयोग का गठन भारत सरकार के संकल्प फे तहत्‌ मार्च 1950 मे फिया 
गथा। योजना आयोग रा्रीय विकास परिषद के निर्दशो के मार्गदर्शन मे कार्य करता है 
सके अध्यक्ष प्रधानमन्री होते ई। 

योजना आयोग का संविधान मँ कोई उत्छेव नही ४, अतः इसका संगठन परामर्शदा्री 
विशेन्न संस्था फे क्प मे सरकार के एक प्रठेख दा हआ। फटष्वरूप इसके स्वरूप एवं 
ठन मेँ विविध सरकारों द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा। 
प्रयम योजना आयोग का अध्यक्ष तत्काटीन प्रधानमन््री जबाहरलछ हल को बनाया 
पा जर पांच पूर्णकाठिक सदस्य-यी. यै. कृष्णामाचारी, जी. एर. मेहता, एस. के. पाटिठ, 
अजा छ नम्दा एवं सी. डी. देशमुख मनोनीत किए गए। गुरुजारीखठ नन्दा तथा सी. 
^ देशमुख मनर होते हए भी इसके सदस्य वने रे। समय-समय पर इसमे अन्य मन्त्री एवं 
दानं को मनोनीत कियां जातां रहा तथा प्रधानमन्री इसके पदेन अध्यक्ष वने रहे। 1967 
योजना आयोग के.संगठन को ठेकर विवाद हुआ। प्रधानम तथा वित्तमन्री के योजना 
योग के पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होने पर आपत्ति उगई गई तथा इत गैर-एजनीतिक 
स्या बनाने पर वल दिया गया। ठेकिन प्रधानमन्री इसके पदेन अध्यक्ष बने रढे। 1971 मेँ 
धानमन््री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एवं नियोजन मन्ती पदेन उपाध्यक्ष बनाए गपु 
या अधिकांश योजना का कार्य नियोजन मचाख्य को सौपा गया। जनता सरकार ने इसे 
धानमन्त्ी के पदेन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (मन्त्री होना आवश्यक नही) तथा तीन फैविनेट 
न्री-वित्त, गृह एवं रक्षा को अंशकाटिक पदेन, सदस्य तया तीन पूर्णकार्कि सदसो को 
गखा। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष फा कोई निश्चित कार्थकाठ नहीं हेता] सदस्यों के चि 
कोई निश्चित योग्यता नदीं 1 प्रथानमन्री की इच्छा से सदस्य नियुक्त हेते ह व्यवहार मे 
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सरकार क वदल्ते ही योजना आयोग फा पनर्गठन हो जाता है। इतके „ ` | 
सकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रती 81 । 
योजना आयोग की रचना काते समय इस .उदैश्य को सामने रखा गयाः 
तथा मे सन्ध 1 इसीलिदि आयय मे विशे फ तयप 
भमाव वारे व्यक्ति (मन््ीगण) शामिल किए जाते दे ह।पूर्णकाठीन सदस्य से» 
मामो या परशसन के तर मँ अपनी दिशि ख्याति के आधार पर निक्त रि ष 
8। आयोग के सदस्ो के ठि जीपचारिक योग्यताएं निरिति नहीं की गई ६। ऊब? 
काते समय विभित्र षत्रो मे उनके सार्वजनिक काँ तथा अनुभव पर विशेष क ५1 
ह। मन्निमण्डठ के संष्विकीय सलाहकाः भी जयोग की वैठकं मे मित्त ४६ 
योजना आयोग के सदस्यो को वही वेतन भत्ता एवं दर्जा दिवा गात्रम ८ # 
मन्नियो फो उपञव्य है। आयोग के सभी सदस्य एक निकाय के स्प मे कर्य कते £ 


4२4 के ठि प्रल्ेक सदस्य को एक या एक से अधिक विपो का प्रमा का 
जात्ता ६। 


योजना आयोग के अप्यस--प्रधानमृनरी योजना आयोग के उष्य क स्पर्रं 
कर्य को देखते ह तया नीतिगत सभी मुदो पर आयोग को निर्देश दैते ह! 


भरवान कते है। उनका दक्ष मार्गदर्शन योजना कार्यक्रमो, परियोजना तया सव 
निगरानी तथा मूल्यांकन के छिए वियय सम्बन्धित प्रभागो को भी उपठब्ध दहता £। 
क्या मन्य को आयोग का तदस्य नियुक्त किया जाना चादिए? भारत मे 0 ह 
की संवा, भूमिका व स्थिति अलययिक विष का विषय दही ह। इत प्रन पर का विं 
लेचुकाहैकिक्या मन्नियो को आयोग का सदस्य वनाना उचित 8? कु क्ष 
अनुना योजना आयोग एक पूर्णतया स्वतन्न संगठन होना चाहिए। इसका .कर्य | 
भमुख आर्थिक समस्याओं पर सरकार को परामर्शं देना है। इसषि इसके पदषय य ६ 
विशेषज्ञ होने चाहिए तया उन स्वायत्त सूप स कार्य कटने का अधिकार मिठना चा ५ 
री. आ. ग्रामि ने लिखा है कि “योजना दाद अपने प्रमुख कार्यों फी उ छ 
एक महतपूर्ण कारण यह भी है कि यह एक विशाल शक्ति संगठनं वन गया ह न 
सदस्यौ मे भी मन्नियों की भाति शक्ति व संरक्षणे का प्रयोग तया प्रदर्शन कले 
स्वाभाविक इच्छा है। आयोग के अपने मार्ग से हटकर गलत मार्गे प ङ 
भ्रति को इ तथ्य से जीर भी सहायता मिरी है कि स्वयं वित्त मनी ओर (१ 
सदस्य है।" भारत के प्रशासनिक सुषा आयोग की दृष्टि मे “आयोग को एक भ 
परिषद वनाया जाए ओर मन्त्री सदस्यौ को उसे पृथक्‌ रखा जाए” उत्का यह ह॥' 
याकि प्रधानमन्री को भी उत्ते दूर रखा जाए जो कि प्रारन्म सै ही इसका अव्यक्त ह । 
यस्ततु मे निषु पदामरशदाता नियोजन वो ५ अनुसार मौलिक 
योजना आयोग को एक समय गीर-गजनीतिक प्रामर्शदात्री परिपद होना था। 
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प्र. अरविन्द शर्मा के अनुसार, योजना आयोग की मन््रीय सदस्यता से जटिल्ता उन्न 
गी है! वह यह कि आयोग के निर्णय गजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित होते है ओर 
भीकी आर्थिक दृष्टि से उनकी उपेक्षा होती ह। इसका समाधान यही है कि विशेपज्ञो की 
¢ विशुद्ध विशेषज्ञ परिपद को अंगीकृत किया जाए अधवा तकनीकी विशेषङ्ञो, एवं 
गनीतिजञं के संयुक्त आयोग की स्थापना की जाए जो राजनीति्नो के प्रभाव कौ सीमित 
रगा ओर विशेषज्ञा को उचित स्थान दे सकेगा। 
,. वस्तुतः योजना आयोग के साथ प्रधानम्री तथा कतिपय अन्य मन्य का सम्बन्ध होना 
(तान्त उपयुक्त है। मन्यो के अभाव म जयोग के विकेषन्न सदस्यों के पास 
माजिक-राजनीतिक यथार्थवाद की दृष्टि का अभाव वना रहेगा। प्रधानमन्र व प्रभावशाढी 
दीय मन्नरियों के आयोग मेँ रहने से आयोग के निर्णयो को एक विशिष्ट प्रति व वल 
[ठ जाता है। प्रधानमन्त्री ओर मन्रीगण न केवर केन्य सरकार व आयोग के मध्य सम्पर्क 
तरेका कार्य करते ह अपितु आयोग ओर संसद के मध्य भी सम्प स्थापित कलते ह। 
योजना आयोग का प्रशासनिक संगठन 
(णधाप्ाञ्वारछ ऽए 0 पफ रा. ^पप० त0ाऽञअणक) 
योजना आयोग” योजना मन््राठ्य के अन्तर्गत आता है। आयोग उनके तकनीकी।विषय 
भागो फे जरिए कार्य करता ह प्रत्यक तकनीकी।विषय विभाग वरिष्ठ अधिकारी जिते मुख्य 
५ साहकार।संयुक्त सधिव कडा जाता है, के मार्ग निर्देशन मे कर्य 
गता । 
| योजना आयोग के विभिन्न विभागो को निम्न दो भागों मे विभाजित किया जाता है 
; क) ध विभाग (फल एश) जिनका सम्बन्ध समू्ी अर्थव्यवस्थासे 
तथा 
,, (ख) पिषय विभाग (ऽणु 0\४5075) जिनका सम्बन्ध विकास के विशिष्ट केर 
सेटै। 
(क) सामान्यं दिमाग (06 01"5005)--योजना आयोग मेँ कार्यरत सामान्य 
विभाग निम्नर्वित है 
1. कम्पूटर सेवा प्रभाग 
2. वित्तीय संसाधन प्रभाग 
3. विकास नीति प्रभाग 
„ अन्तरष्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग 
-, सामाजिक आर्थिक अनुसन्धान एकक 
. भावी योजना प्रभाग 
~ ध्रम्‌, रोजगार तथा जनशक्ति प्रमाग 
, सरांध्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग 
राज्य योजना प्रभाग 
10. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग 
५ “णम दर्द उ-उ (एण्णयाणप्यलपय ० १८११०, एन (00). 
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11. प्रदोधन सूचना प्रभाग 
12. योजना समन्वय प्रभाग ५ 
(ख) विषय विभाग (ऽप ०० 0\४45.005)--योजना जयोगरमे कार्यत - 
निम्नल्घित है 
1. कृषि विभाग (^हत्णापाल एभंजण) । 
पिष वर्ग विभाग (एवन्‌ 1०5565 एभण) व 
संचार एवं सुचना विभाग (८०णत्थाणा पात [ऋणियण फर 
शिक्षा विभाग (4४८० एण) 
ऊर्जा नीति विभाग (छण्यष्ट+ एणा एच) 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पल्थ। ४ पथ) ४ 
प्रशऽणा) ह 
7. गृह निर्माण, शहरी विकात्त तया जठ आपूर्ति विभाग. (ण्ण 
एन्स्नगृणाला। वाति पमल 501 एषण) 
8. भारत-जापान समिति (70०-पभूभ (८जाफ)८९)' ५ 
9. उद्योग एवं खनिज विभाग (14050 ०0 कन्ताय पभम) #ः 
10. सिंचाई एवं कमाण्ड एरिया विकास विभाग (1६०६०97 & 00 
एल्ण्लण्पालप 0िशञंग) 
11. ऊर्जा नीति विभाग (थ एणा एण) 
12. ग्रामीण विकास विभाग (राव्‌ एननजृला। एभ्णमे 
13. ग्रामीण ऊर्जा विभाग (1२५7३ एलाह एण) 
14. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (8०००० शा गष्लपणण्ड भरम) ॥ 
15 समाज कल्याण एवं पोयाहार विभाग (8००थ फिट € ५0 
(शञ्ञम) 
16. परिवहन विभाग (वप्ाञृणः फिभऽणण) हि । 
17. ग्रामीण एवं रु उद्योग विभाग (४०८ व्व उपया वणय 0 
18. पश्चिमी घाट सिवाल्य (५४८७।०ग ©1131 $न्वल्माय) 
19. पयविरण एवं वनप्रभाग (षप्णरणपालाा कतं कालं एतज) 
अन्य स्ंस्थाए्‌ं (0 ०01८5) | 
योजना आयोग तथा उसके विभिन्न विभागों तथा उप-विभागों के अतिरि अ 
संस्याएु भी है जो योजनाओं के निर्माण जीर उनके कार्यान्वयन से सम्बद्ध है, जिनकी 
व्याव्या निम्नठ्िचित है-- १ 
(1) रीय योजन परिवद (02007 एग ८०४0०) -योजना आवी 
योजना कै निर्माण के समय एक र्य आयोजन परिषदं का संगठन कता ह ११ 
को योजना सम्वन्धी समस्याओं का अध्ययन करके परामर्शं देती 8। इस परिषद बे 48 


इन्नीनियर, अर्थशास्री तथा अन्य विशेषज्ञ होते ह जो अपने-अपने कषेत्रसे व त॥ 
का अध्ययन करके योजना आयोग रिपोर्ट को पेश करते §, जिन पर विवेचना 


५ 


^, 
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2) अनुषन्थान प्रोग्राम कमेटी (रि८्ल्यण)) छोण्डटाव्याप्राऽ (ण्याप्राल्ट)ो-योजना 
आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन 
अनुसन्धान प्रोग्राम कमेदी की स्थापना की जो योजना-निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 
समय-समय पुर इपर कमेरी में देश के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शोधकर्ता, अर्धशास्री, 
समाजशास्री, आदि नियुक्त किए जाते हँ जिनका सम्बन्ध विश्वदविधाठ्य एवं शध तथा अनुसन्धान 
संस्थाओं से होता है। यह कमेटी विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्याओं को विकास 
कै प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहल्ओं से सम्बन्धित शोध के लिए वित्तीय सहायता 
प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय सांख्यिकी संस्थान (णाया 5०6प८ब्‌ [05प्यात), 
गश्रय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद (०० (ण्या ० न्व 
एत्णाणाध रचऽ८्यप)), भारतीय आर्थिक वृद्धि संस्थान (वा 17501016 ग एत्गामा० 
जम), आदि अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा भी देश की महत्वपूर्णं सामाजिक एवं आर्थिक 
प्मस्याओं के शोध कार्यो फे छि सहायता प्रदान करती है। 

(3) भ्रा दल (१५७० 8०065) योजना आयोग को साह देने के षिए विभित्र 
परियोजनाओं से सम्बन्धित मन्रणा दल या विशेषङ्ञों की नामिका ०) वनायी जाती है 
जो वर्प मँ दो-तीन वार यैठके करके विभिन्न नीतियो एवं प्रोग्रामों मे अपनी सलाह देते है। 
एसे मन्रणा दल सिंचाई, वादृःनियन्रण ओर विवुत परियोजनाओ के ठ्िएि जन सहयोग के 
लए कमयी कृषि, भूमि-सुधार, स्वास्य, शिक्षा, निवास ओर प्रादेशिक विकास, आदि के ष्एि 
भी. ई। इनके अतिरिक्त संसद . सदस्यों से परामर्श कटने के ठिए्‌ "योजना आयोग के णि 
संसद फे सदस्यों की सटाहकार कमेटी ((णडण(०८५८ (गाप त ए्पामफाद्या णि 
॥6 एण (जापपेऽ्णा) तथा श्रधानमन्री आयोजन के ठिएि अनौपचारिकं सलाहकार 
समिति" (लि कफंञल'७ [णि (०ाऽणपरल (०णाप्ल्ट जि समप) 
भी ह। योजना आयोग योजना-निर्माण से पठे ओर वाद में निजी क्षेत्र की वाणिज्य एवं 
उदोगो से सम्बद्ध अनेकं संस्थाओं फे प्रतिनिधियों से भी परामर्शं कत्ता है जैसे ८८५०0०7 

णा फकणय (ोायाण्ऽ ग (८मापालप्ल अतं [कणप प्रोह 4५550८९५ (पालय 
भ (णपपराद्य०6 0 फ्रकोय, का वतर कवगाणन्निणठड जहटयाय्णा, इत्यादि। 

(4) सम्बद्र दछ (५७६०००1०५ 8 ०५1८5)--योजना के निर्माण मेँ कुछ सम्बद्ध दङ भी 
सहायता कतते ह सैते विभिन्न केन्रीय मन््ाञ्य, भारतीय रिजर्व वैक काअर्थशाघ्र विभाग, 

सष्िकीय संगठन ((6्पर्‌ ऽ्वाऽप्=ञ 0्टप्पय००)। इन संस्थां के दारा 
योजना आयोग विभित्र विषयों से सम्बन्धित अध्ययन करवाता है तथा केन्रीय सांख्यिकीय 
सगठन विस्तृत आंकड़े एकत्र करके योजना के निर्माण तथा मूल्यांकन के ठि आयोग की 
सहायता कातता है] ^ 
७) सर्पकारी दछ (४०७08 (णणऽ)--योजना निर्माण के समय आयोग अनेक 
दछ नियुक्त करता है जिन पर विभिन्न समस्याओं से सम्ब विशेषज्ञ होते ६। ये 
दङ योजना-निर्माण के छिएु विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट देते ह जिनके आधार पर्‌ योजना 
वनायी जाती ईै। उदाहरणार्थ, तृतीय योजना के निर्माण के समय 22 कार्यकारी दङ वनाए 
गए जचकि एठी योजना के ङ्एि 21 कार्यकारी दल ये। ये संसाधनों, कपि, इस्पात, मशीनी, 
ईधन, शिक्षा, आदि से सम्बद्ध ये। 
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11. प्रवोघन्‌ सूचना प्रभाग 
12. योजना समन्वय प्रभाग 
(खो) विषय विमा (ऽष फोकषणऽ)--योजना आयोग में कार्यरत "विपव पिरप 
नेम्न्वित ई- 
1. कृषि विपराग (^हाप्णप्णट एषण) 
2. पिडा वर्म विभाग (एभ्ल८भयप्‌ ८1२55८5 एनम) 
संचार एवं सूचना विभाग (८०पफपस्ामा माव [णिक्राकणा 0 
शिक्षा विभागं (६५०००५०) एभऽंण) 
ऊर्जा नीति विभाग (छाल एना ए0भजण) 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (न्म, सद सथा प्रधन 
ज्ञाण) 
7. गृह निर्माण, शहरी विकास तथा जञ अपपूर्ति विमाग (षिण्ण्ण, फण 
एरर्नेगलध पातं पमल णण एारञण) 
8. भाप्त-जापन पमिति (ष्ठण्णषण लजापपव्लो 
9. उद्योग एवं खनिज विभाग (ष्व४् अद क्लमो एण) 
10. सिंचाई एवं कमाण्ड एरिया विकास विभाग (मा ह००१ & (णाप ५५५ 
ए06र्नणफालाी फर्म) । 
11. ऊर्जा नीति विभाग (षट्लषट+ एना फण्णे 
12. प्रामीण विकास विभाग (प्यव एरूलजृफला फिभण) 
13. म्रामीण ऊर्जा विभाग (णयं एलाह 0शणम) 
14. विङ्ञान एवं तकनीकी विभाग (ऽन०४०९ वआ गष्लपरणण्ड एषण) _ 
15. समाज कल्याण एवं पोपाहार विराग (5०्न० लप्र ०८ णण 
एभञजफै) 
16. परिवहन विभाग (प्पृणय फशेक्चज) ५ 
1. प्रामीण एव रघु उचोग विभाग (५1०९ ० उफ) एवण््ठ एण्य 
18. पकषिचमी घाट सचिवाठ्य (क्ञ्प एप्मि इत्वलम्यो) 
19. पर्यावरण एवं वनप्रभाग (षणा भ ए०१९७१ फाच$णपे 
अन्थ संस्थार्‌ं (फल एण्तःलड) र 
योजना आयोग तथा उसके विभित्च विभागों तथा उपविभागों फे अतिरिक्त अनेय 
सस्यं भ ई जो योजनां क निर्माण जैर उनके कर्यन्यन से सब्द ह, जिगी ए 
व्याष्या निम्नलिखित ै-- 
(1) रष्टय आयोजन परिषद (0००१३ एावपणह ८०ण्या)--योजना अपो 
योजना के निर्माण के समय एक र्य आयोजन परिषद का संगठन करता है भो 
को योजना सम्वन्धी समस्याओं का अच्ययन करके परामर् देती ६] इस परिय भे क 
इम्मीनियर, अर्थशाखी तया अन्य विशेषज्ञ होते दै जो अपने-अपने कषतर सै सम्बद्ध हे६ 
का अध्ययन करके योजना आयोग रिषो को पेश कसते ह, जिन पर विवेचना भी 
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2) अलुतन्धान प्रोग्राम कमेटी (रच्डल्यप)) एिणडागापा०७ (०ण४९९)---योजना 
आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय आयोग फ उपाध्यक्ष फे अपीन 
अनुतन्धान प्रोग्राम कमेटी की स्थापना की जो योजना-निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य कर रदी है! 
समय-समय पर्‌ इस कमेटी में देश के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शोधकर्ता, र्थशाघ्री, 
समाजशास्री, आदि नियुक्त किए आते टै जिनका सम्बन्ध विश्वदिदाठय एवं शोध तथा अनुसन्धान 
संस्याओं से होता है। यह कमेटी विभित्र विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं को विकास 
कै प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुजं से सम्बन्धित शोध के किए वित्तीय सहायता 
प्रदान करती ह! इसके अतिरिक्त भारतीय सांख्यिकी संस्थान (पकाय 513050०4 1पड्ापाट), 
ग्य व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद (दाण्डा (णाया गं शाल्व 
ए^णभा० एरलण्न), भारतीय आर्थिक वृद्धि संस्थान (ता [05४१८ 9 एत०णगाा८ 
जणाभू, आदि अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा भी देश की महत्वपूर्णं सामानिक एवं आर्थिक 
समस्याओं फे शोध कार्यो के स्मि सहायता प्रदान करती है। 

' (3) मन््णा द (40४5०, 8०01<€5)-- योजना आयोग को सखह देने के र्षि विभित्र 
प्रियोजनाओं से सम्बन्धित मन्त्रणा दर या विशेषज्ञा की नामिका (@५)) वनायी जाती टै 
जो वर्षमे दो-तीन वार वैष्के करफे विभिन्न नीतियो एवं प्ोग्रामों मे अपनी सराह देते ै। 
एसे मन्रणा दल सिचाई, वादृ.नियन्रण ओर विद्युत परियोजनाओ के ठ्एि जन सहयोग के 
ठि कमेटी कृषि, भूमि-सुधार, स्वास्थय, शिक्षा, निवास ओर प्रादेशिक विकास, आदि के णिए 
भी ह| इनके अतिरिक्तं संसद सदस्यों से परामर्श करने के लिए "योजना आयोग के णिए 
संसद फे सदस्यों की सलाहकार कमेटी" (००५५1४५८ (०१९६ 0 एग्पांभराता। णि 
€ एप्णपोाह (जाप) तंवा 'प्रधानमन््री आयोजन के ठिए अनीपचारिक सटठाहकार 
समिति" (एल भील" ३ प्राणिगागं (०गाऽणा र्ट (०्यप्ल्ल जि दिन्ना) 
भी है। योजना आयोग योजना-निर्माण से पठे ओर वाद मेँ निजी क्षेत्र की वाणिज्य एवं 
उद्योगो से सम्बद्ध अनेक संस्ाओं के प्रतिनिधियों से भ परामर्श करता है जैसे एव्वनम्पणः 
णाणव (श्राफ क (पापफल आत्‌ [0वणा, शो 4550०८2160 (फल 
ण ए्श्रा्ालपछ त ताम, (चा एवाय कुपाप्तिलिण्ल छिषमद्णा, इत्यादि। 

` ` च) सम्बद्ध दल (५5६०००1० 8०५८5) योजना के निर्माण मे कुछ सम्बद्ध दढ भी 
सहायत्ता कते § जैसे विभिन्न फेद्रीप मन्रारुय, भातीय रिजर्व दैक का अर्थषास् विभाग, 
केद्रीय सष्यिकीय संगठन ((लप्ध 51180041 छग यप०य)) इन संस्थाजों के दा 
योजना आयोग विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अध्ययन करवाता है तया केन्रीय साष्यिकीय 
संगठन विद्तृत आंकड़े एकतर करके योजना फे निर्माण तया मूल्यांकन के ठप आयोग की 
सहया क्ता है। ` 

(5) कार्यकारी दल (ण्प॑छणह अण्ण) योजना निर्माण के मय आयोग जनेकं 
दक नियुक्तं कता ह चिन पर विभित्र समस्याओं से सम्बद्ध विशेन्न होते है। ये 

दछ योजना-निर्माणि के किए विभिन्न विपयों पर अपनी पिपोरट देते हँ जिनके आधार पर योजना 
वनायी जाती ई। उदाहरणार्थ, तृतीय योजना के निर्माण के समय 22 कार्यकारी दे चनाए 
गए जवकि छदी योजना के किए 21 कार्यकारी दर ये ये संसाधनों, कृपि, इस्पात, मशीनरी, 
ईधन, शि, आदि से सम्बद्ध ये। 
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(6) मूस्यांकन सपितियां (६५००२0०7 (0 प८०७)--योजना के संचाठने फ 
ल्यांकन करने हेतु आयोग ने मूल्यांकन समितियां स्थापित की हद ६ ससे "यौनना 
रियोजनाभो पर समिति! (८०४८८ ० पिद प्िणुण्यड) तथा प्राम मूल्यांकन एगठन 
एणा हयप्र 0ाहमणय्यमो)। पटी कमेदी परियोजनाओ के प्रवन्ध, प्रशासन 
ओर निर्मण-्मते की किणो पे सम्बद्ध समद्याओं का मूल्यांकन कती ६ै। जदि 
रराम मूल्याकन संगठन मुख्य तीर से सामुदायिक विकास प्रोग्राम के मूत्यांकने के ठिए्‌ 
वनाया गया था, परन्तु अव यह ग्राम विकाम से सब्यद् पोत्रा का मूल्यांकन कता है! 

(2) प्ष्रीप विकाम परिषदं (02119021 ए८४तगुाला१ (०पपणो--भात्त मे संघासफ 
शासन प्रणाठी है तथा केर एवं र्यो फे वीच शक्तियों का वंयवार फिया गया ठ। केर 
ओर न्धो मे शक्तियो फे वंटवाे को ध्याय पै रखते हुए योजना तैयार कले बे यो कौ 
हिस्सेदारी भी उतनी हो आवश्यक ह जित्तनी केद्र की। इतीट्‌ "एष्य विकास परवद" की 
स्थापना करनी पड़ी जो सांविधानिक निकाय नही इ तथापि सभी मुख्यम्री निके पदेन सदस्य 
ह प्र. सी, षी. भाम्भरी के अनुसार, "योजना सम्बन्धी मामो मे कद्र तथा एज्यो के मय 
समायोजन की स्थापना के ठि राष्रीय विकास परिपद की स्थापना की गवी ३। 

इसकी स्थापना के मुख्य उदेश्य थे-- 

(1) योजना को सहायता फे ठिषए रष फे स्रोतो तथा परिश्रम को सुदृढ कला तथा 
उनको गतिशीछ करना। 

@ सभो महत्वपूर्ण कत्र मँ समरूप आर्थिक नीत्त के अपनाने को प्रोसाहित कला। 

(3) देश फे सभी भागो के तीव्र तथा सन्तुकित् विकास के दिए प्रयास कला। 

ग्य विकास परिपद के प्रमुख कार्य निम प्रकार है 

(1) राष्ीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर्‌ विचार कटना। 

(2 सारैय विकास को प्रभावित कएने वारी आर्थिक तथा सामाणिक नीवियो सन्धी 
दिपयों पर विचार कटना। ॥ 

3) ग्रै योजना के निर्धारित रक्ष्यो व उददश्यो की प्रति के लिण सुद्माव देना। 

पंचवर्षीय योजना के निर्माण मे ररी विका परिषद कौ महव भूमिकः एही ६1 
जव तक योजना पर रा्रैय विकास परिपद की स्वीकृति नटी मि जाती तेव तफ योभना 
प्रज्प योजना का अन्तिम रूप धारण नहीं करता। रष्रीय विका परिपद मे रन्यो 
मुख्मन्वियो की सदस्यता तथा योजना आयोग द्रा निर्धारित कार्क्रमो पर उनकी 
क कारण योजना को र्यो की ओर से एके प्रकार की पूरणं स्वीकृति ग्रत ५ जाती है। 
मावर वरव फे अनुसार, “र्य विकास परिषद ने योजनाओं के निर्धरिण भे दिको 
फी एकल्पता एवं कार्य-संचाठन मे समानता उन्न की है! परिषद के सदस्य सत्तधाी रं 
के निर्माता ६, उनके मूत की योजना आयोग तथा मन्व्रिमण्डल किसी भी स्थिति मे उपेता 4 
केर सकते ^ 

लिवोनन क सनदभर प्रशासनिक सुपार आयोग क सुदाय प्रशासनिक सुधार जयोग ग 
नियोजन के सम्बन्ध मेँ सुधार के चि अग्रङ्चित सुव दिए है 


1 षन्ा एष्ल्कीद, विटय 1 4 2०1141८ 8"गदप), 1959, ए. 521. 
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{1) प्रधानमन््री को योजना आयोग का अध्यक्ष नही वनाया जाना चाहिए, किन्तु उसके 
कार्ये प्रधानमन्री का निकट सम्पर्कं आवश्यक है। योजना आयोग की वैठको मे विचारविमर्शं 
के छप आने वाले विषयो से प्रधानमन्त्री को निरन्तर सूचित किया जाना चाहिए। 

(2) योजना आयोग के कार्यो से वित्त मन्त्री को घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। 
प्रधानम की भाति उसे भी योजना आयोग की वैटको मे विचाराधीन विषयों से सूचित रा 
जाए त्तथा यदि वह चाहे तो उनकी वैठकों मेँ उपस्थित भी हो सकता है। वित्तमन्त्री योजना 
आयोग का सदस्य नहीं होगा! योजना आयोग मे अन्य किसी म्री को भी सदस्य नहीं वनाया 
जाएगा। 

(3) योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नही होनी चाहिए। इनका चयन 
अनुभव ओर विशेषज्ञता के आधार पर किया जाना चाहिए] सामान्यतः सभी सदस्य पूर्णकालीन 
अधिकारी होगे, किन्तु व्यवहार मे देसी स्थिति आ सकती है जव कोई विशेष व्यक्ति योजना 
आयोग मे कार्य करना चाहे, किन्तु वह उसे अपना पूरा समय न दे सके। एसे विशेषज्ञों की 
सेवाओं का लभ उठाने के ठिए्‌ दो सदस्यो को अंशकाठीन आधार पर भी नियुक्त किया जा 
सकता है। एक पूर्णकारीन सदस्य को इसका अध्यक्ष वनाया जाएगा। योजना आयोगं के 
सदस्यो को राज्यमन््री ओर अध्यक्ष को फैविनेट मन्त्री का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। 

(4) आयोग के सदस्यो की नियुक्ति 5 वर्प के निशित कार्यकाल के किए की जानी 
चाहिए] नित्तता वनाए रखने के लिए एक या दो सदस्यों का कार्यकाल एक या अधिक 
वर्पो फे हए वदाया जा सकता ्ै। 

(5) आयोग के विभिन्न कार्यो का आवेटन सदस्यों की विशेपज्ञता एवं ज्ञान को देक 
ही किया जाना चादिषए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय सदस्यो दारा व्यक्तिगत शूप सेन ज्या 
जाकर परे आयोग दवारा ही छया जाना चाहिए्‌। 

(6) योजना आयोग के सचिवालय के वारे मे आयोग का मत था कि इसमे एक उच्च 
योग्यता पराप्त व्यक्ति आयोग का सचिव होना चादिए। इसके अधीनस्य रेते कर्मचारी होने 
पाए जो तकनीकी एवं प्रशासनिक ज्ञान रखते हो। 

7) आयोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्यो मे योजना वनाने ओर उनका 
ूल्योंफन कने के लिए पृथक योजना मण्डल होने चाहिए जिसमे 5 सदस्य हो| 

(8) प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग के सेविवर्ग के प्रशासन से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण सिफारिश प्रस्तुत की। आयोग का मत था कि योजना आयोग के वरिष्ठ पदों पर 

के छिए्‌ चयन राय स्तर पर किवा जाए्‌। इसमे सरकारी ओर गैर-परकारी उपक्रमो 
तथा सार्वजनिक जीवन के अन्य कषतर से भी अधिकारी किए जा सकते है। यह चयन एक 
विशेष समिति दवारा किया जाए जिसमे योजना आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्याख्य अनुदान 
आयोग का अध्यक्ष तथा योजना जयोग का उपाध्यक्ष सदस्य हो शर्य स्तर की सभी नियुक्तियां 
निश्चित समय के किए समञ्जतो के आधार पर की जानी चाहिए। गैर-सपएकागी अधिकारों 
को दिए जाने वाठ वैतन तथा भक्ते आदि की राशि इतमी ऊंची होनी चाहिए फि यथेष्ट योग्यता 
भरत व्यक्ति इस ओर आकृष्ट हो सके। इनका स्तर सरकारी अधिकारियों के अनुरूप हेना 
अनिवार्य नहीं होना चाहिए। 
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©) योजना कार्य भँ आने चारे संष्यिकियो एवं अर्थशचियौ को विशेषीकृत संस्थाने 
प्रशिक्षण दिया जना चाषिए। 

सष्कोरिया आयोम्‌ के सुद्याव-सर्कारिया आयोग ने योर्जना आयोग कीपूमिकारी 
रोचना कते हु कला है फि यह तो केद्रीय सरकार के अंग के सू में रज्य पर नियम 
पितं करने का उपकः मात्र वनकर रह गया ह! योजनाओं के निर्माण मेँ ज्यौ रौ 
या भागीदापी नहं एह मयी है] यद्यपि सरकारिया आयोग इस वात के पप मे नही ६ 9 
जना आयोग को स्वायत्त संस्था वना दिया जाए। उसकी रय मँ योजना जयौग पे विषाः 
रश के सप्न्ध मे स्वस्थ परम्पराएु कायम हो ओर योजना आयोग के सुक्ावं कौ मुचितं 
हत्व दिया जाना चाहिएु। उसका सुह्ञाव है कि योजंना आयोग का उपाध्यक्ष द्या परा 
ेशेषज्ञ हो, जो वस्ुनिष्ठता ओर प्रसिदि से केन्र के साथ ही राज्य सकारे का भरी विश्वास 
प्त कर सके। 
पविधानिक रूप से स्वतन्त्र संगठन 

योजना जयोग को अव साविधानिक रूप सै स्वतन्र संग्न वना देना चि विष 
सभी सदस्य पूर्णकाठिक हो एवं उनकी निश्चित सेवा जब्रथि हो तया दे सद्य वीव 
वृत्ति एक साथ न होकर कुछ अन्तराठ के साथ हो। इते विकि कार्य के रिष्‌ गठित ठन 
गठन प्रतीत होना चाहिए इसे निरन्तर सत्तारूढ सरकारों, विशेषकर केद्रीय एव रन्यो 
ऽदकत सै सयोग कते हए भी स्वतन्र रप से करय कला प्रतीत दोना चाप। मौय 
स्यति भे पेते संगठन को म फेव राज्य सकारो का वकि विभित्र दोक, कृषि ए 
हेतो तथा विशेषज्ञ कै व्यावसायिक संगठनो का ज्यादा सम्मान मिठेगा। 

यह स्च है कि अपने पीठे प्रथानम्री की ताकत को गकर योजना आयोग 0 


राग लाप प्रभात दाता द कीर राह वहत न्ध ती वान दवै प्न सर्कार के निकट 





आयोजना के कार्थं कै ए वेहतर होगा। ईस सगढठन को वित्तीय अधिकार देना भी त 
लेगा जिससे यह प्रमु परियोजनाओं की स्वीकृति दे सके तथा योजना अनुदान प्रन 
सके। ज 
भार मेँ उदाफैकरण ओर भूमण्डटीकरण की साहसिक शुरूआत हो 1 
नरसिंह रव प्रधानमन्विल काड मे कभी शक्तिशाली रहा योजना आयोग धीरे- 
होक मुरञञाने रगा था। अततः आज यह प्रश्न किया जाने र्गा है कि क्या योजनाए 
योजना आयोग आज भी प्रासंगिक हि? 
प्रश्न ^ 
1. योजना जयोण के सगटन फो समञ्ाइए। योजना आयोग की “पट्‌ केविनेटः अ 
समञ्ञाइए। (रजस्यान, ५ क 
2. "योजना आयोग प्रशासकीय संगठन की अपे एक पगमरशदातरी निकाय 81 घ फ] 
सद मे वोजना आयोग के संगठन एव कायो पर प्रकाश डदिए्‌। = (समने ८ 
3. नियोजनं को परिपापितत कीजिए! भारत के योजना आयोग के संमठन एवं स 
कीजिए ५ 
4. योजना सयोग के गठन द काया को एमकषाईइए] (वन ४५५ 


14 
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भूमिका. 


ि^ा0^, 0.0 (0 ला. 
0864 पाद^वा0प् 4 राः 501.8] 





योजना सम्बन्धी मामं मँ फनद्र तथा राज्यों फे मध्य समायोजन (@०-णप।7900) की 
स्थापना फे किष “ररी विकास परिषद" (११०।०१२ 06८णृा। ८0४1९11) नामक एक 
महत्वपूर्णं संगठन की रचना की गयी है} रा्टीय विकास परिषद 6. > ©. मे राज्यों के 
मुष्यमन्तरियो की सदस्यता तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारिते कार्यक्रमो पर उनकी स्वीकृति 
फे कारण योजना को राज्यों ी ओर से एक प्रकार की पूर्व स्वीकृति (सण ऽफाप्यण) 
प्राप्त हो जाती है। इत परिपद ने एक “सर्वोपरि फैविनेट' (5४ ०४१०९) की एाति प्राप्त 
कर्‌ ठी ह। इसके उच्च स्वरूप कै कारण इसके परामर्श को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे सर्वाधिक 
महल प्रान कए्ती &। परिषद ने योजनाओं को एक सच्चा रष्य स्वरूप प्रदान किया ह 
व के निर्माण मे "दृष्टिकोण की एकरूपता एवं कार्य संचारन की समानता सम्पत्न 

1 


रा्नीय विकास परिपदं : सहकारी संघ का सम्बल 
(40. एण्य .0 एप 00 पला. : ^ ८458 ए0 
@0-0 रावा ण्ट ८० ६१^ 577 


भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक विशि प्रकार के संपवाद को जन्म दिया है 

"सहकारी संवाद भी कदम जाता हे! ' सहकारी संघ व्यवस्था मे केन्रीय सरकार 
शतिशारी तौ होती ६, किन्तु रज्य सरकारे भी अपने कतर े कमजोर नही होती इस व्यवस्या 
प प्रयु रक्षण दोनों प्रकार की सरकार की एक-दूसरे पर निर्भरता है! वैसे सकाश 
एषवाद की धारणा कै क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग, ्षे्रीय परिपदे, अनतर्गज्यीय परिषद, 
अरि अनेक महत्वपूर्ण सस्थानासकं व्यवस्था मीूद है, किन्तु वदरते राजनीतिक परिय 
मे "रश्चैय विकास परिषद" कौ सहकारी संघवाद का सम्ब कहना समीचीन दयेगा+' के 


५ परनविठ आश्विन, षपयन संव्यूशन, ओंवरफोड, 1968, पृ. 186. 
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एवं रज्यो मे योजना से सम्बन्धित महल्पूर्ण मामो मे समन्वय स्थापित कले की दृष दे 
यह सरवोच्वि नीति-निरमाता निकाय के खूप मे प्रकट हर्द ६। 

रा्रेय विकास परिपद स्यतः योजना आयोग से उच्च निकाय है। वस्तुतः यह ए 
नीति-नि्मत निकाय है ओर इतकी सिफारिश केवल सुद्ाव मत्र मही ह वत्कि वेतो नैति 
म्ब्य निर्णयो के अतिरिक्त अन्य कु न मामी जा सकती के. सथानम का कयन हैक 
ग्रै विकास परिपद की स्थिति सम्पूर्ण भारतीय संघ कै उच्च मन्विमण्डल फे समक्तौ 
६ अर्थात्‌ उसने एक एसे मन्त्िमण्डल का रूप धारण कर छया है जो भारत सरकार ओर एय 
ही सभी रज्यो की सएकातेके षि कर्यकररहीहै? 


राष्ीय विकास परिपद : आवश्यकता 
तर. 9.6. पटः ए0रऽएठप्च शव परडएप्णाफ) 

आर्थिक नियोजन ने हमारी संघीय राजव्यवस्था कौ अत्ययिक प्रभावित फिया ै। ग्र 
ए. एच. दैनसन का कहना ह कि भारतीय संविधान निति ओं मे नियोजन कौ कद्र एं 
राज्यों के मध्य समायोजन की व्यवस्था भले ही माना हो, किन्तु उनकी यह आकाक्ष साका 
नष हो पायी प्र्येक राज्य नियोजन के रिए अधिक से अधिक साधन प्राप्त कएने हेतु 
कने कमा योजनाओं के निर्माण ये एज्यो का सहयोग अदन्त सीमित रहा वितीय सहाप 
के रिष राज्य कैद पर अधिक निर्भर हेते गए। सामाजिक ओर आर्थिक सेवाओं क विलत 
के प्रशन पर्‌ योजना आयोग एवं राज्यो के मध्य संघर्ष उस्र हुमा अतः एक एते य्य व 
मंच की आवश्यकता महसूस की गयी जहां योजना आयोग के सदस्य तथा केद्रीय प 
के परतिनिधि एकत्र होकर पंचवर्पीय योजनाओं के वरि मे उच्चस्तरीय निर्णय ठ सके र. 
ए. अवस्थी रिखते है कि "रय स्तर पर योजना वनाने का प्रयल कलते समय 
महत्वपूर्णं समस्या यह उस्न होती हे कि भारतीय संघ मेँ समाविश स्वायत्त राज्यों की 
तथा कार्यक्रमो मे समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? समन्वय कलने वड दे किसी अभिक 
के सिर संविधान में कोई प्रबन्ध नही किया गया है! नियोजन की प्रक्रिया सम्बन्धी दष क 
को पूरा कले फे णु ही सन्‌ 1952 भे र्य विकास परिपद की सवना की गवी थी। अ 
सी. पी. भाग्भरी ने भी इत तथ्य को स्वीकार कते हुए छिघा ६ कि योजना सम्वन्धी 
सै केन्र तथा स्यो के मध्य समायोजन की स्थापना के किए राच विकास परिषद की स्थापना 
की गयी 


राष्ीय विकास परिषद : एतिहासिक पृष्ठभूमि 
(प. ०.९. : 78 प्छ, एष्णतप्ठप) 
यह सच है कि राक्रीय विकास परिषद का पहटी वार गठन व 

दारा आश किएु गए अगस्त 1952 के प्रस्ताव के अन्तरगत हुआ है, किन्तु यथार्व मे यई 19 
ई. मे स्थापित परामरशदात्ी नियोजन मण्डल का ही विकसित रूप धा जिसके अध्य कै. ९. 
निवोमी ये इस नियोजन मण्डड न ही सर्वप्रथम एक देते परमर्शदात्र उपकप् की षया 
-प पेड एव. एम.. पि आफ दी आनेनजेशन आफ दि गवनेमण्ट अकि इण्डिया, ठै कमि 

अर्नछ ओ पन्छिरू एश्मिनिद्धेशन, अक्टूदर-दिसम्बर, 1969, प~ 4601 
2 सेयानम, के., पूनियन-स्टेट पिठिशन्त इन इण्डिया, वाग्वि, 1960, पृ. 411 
3 भान्प्री, सी. पी. पन्छिकि एडमिनिदरेशन इन इण्डिया, दिल्ठी, 1976, पु. 88.91} 
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र मु्ञाव दिया था जिसे योजना आयोग के कार्य मे सहायता देने के ठिगए प्रान्तों तया देशी 
रियापतो के तथा अन्य हितो फे प्रतिनिधियों को श्ामि किया जाना चाहिषए। स्वयं योजना 
आयोग को भी कुछ समय पेते ही समन्वयकारी निकाय की आवश्यकता महसुस हुई। पठरी 
पचवर्पीय योजना के प्रारूप मेँ इस तथ्य को उजागर किया गया है कि भारत जैत विशाल 
देश मे, जहां राज्यां को अपने कर्तव्यो के त्र मे संविधान के अन्तर्गत पूर्णं स्वायत्तता प्राप्त 
४, ग्रै विकास परिषद जैसी किसी सभा का होना आवश्यक है, जिससे कि समय-समय 
र परथानमरी तया र्यो के मुख्यमन्री योजना के कार्य तया इसके विभिन्न पढटुओं की 
समीक्षा कर सके॥ 
-' `“ ` -शष्ट्ीय विकास परिषद : उदेश्य 
" (क. 6. :क15 & 0ष्वटला$ष5) = ~ 
परिषद की स्थापना करने वाठ सरकारी अदेश फे अनुसार राष्रैय विकास परिषद के 
ददैश्य &-योजना के समर्थन मे रार के साधनों तथा प्रयलों का उपयोग कना ओर उन्हे 
श्तिशाटी बनाना, सभी महतवपरण कषे मे सामान्य आर्थिक नीतियों की तरति कलना तथा 
योजना आयोग की सिफारिश पर देश के सभी भागो का सनतुखिति तथा त्वरित विकास निशित 
फन संते मे, इक स्थापना के अग्राकित तीन मुख्य उदेश्य दर्श गए ई 
1, योजना आयोग की सहायता के ठिषए्‌ र फे सरतो तया परिश्रम को सुदृढ करना 
तथा उनको गतिशीठ कएना। 
. "2. सभी महत्वपूरण कत्म समप आर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना। 
3. देश फे सभी भागों मे तीव्र तथा सन्तुर्ति विकास के ठि प्रयास कएना। 
वलतः र्य विकास परिषद के माध्यम से राज्यों का सहयोग उच्चतम राजनीतिक 
स्तर पर प्राप्त फिया जाता 8 इससे दृष्टिकोण की'समानता तथा आम सहमति की घाएणा के 
विकास मेँ सढायता मिठती है॥ 
राष्ट्रीय विकास परिपद : रचना 
त0.©.: पऽ (०ष्छ्डा्ठो) _ न 
र्य विकास परिद में प्रधानमन्त्री, योजना आयोग के सभी सदस्य, सभी रा्योँके 
मुख्यमन्त्री, संय शसित कषेत्रके प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के प्रमुख विभागो के कु मन्त्री 
समरित हेते ६। यदि कोई मुख्यमन्त्री परिषद्‌ की वैठक मे उपस्थित होने मे अतमर्थ होता 
है तो यह अपना अभिकर्ता भेज सकता ६। इसे अतिरिक्त इनमे ये मन्त भी आमन्नित 
किए्‌ जाते हं जिनके मन्राठयों सै सम्बन्धित विषय इसकी कार्यसूची मँ सम्मित रहते | 
प्रधानम इ परिपद का अध्यक्ष होता ह] सन्‌ 1956 के रम्य पुनर्गठन से पूर्व परिप्द कौ 
सदस्य संख्या उगभग 50 धी क्योकि कुठ मिलाकर अ, व, स रज्य, कीसंघ्यादी 28 धी। 
श प्रकार अधिक सदस्य संघ्या के कारण एक सुदृढ निकाय के स्प मे वाद-विवाद के छप 
फर फ दपर खन २ पट आउव्लाइन, नई दि्टी,ष्टानिग कमीशन, गवरमे्ट ओंफ 
इण्डिया, जुखाई 1931, पृ, 253 । 
> महेश्वरी, एन्डियन एरमिनिद्धेशन, दिल्टी, 1968, पृ. 971 & 
> सेन, एष. आर. प्यर्निग मशोरी इन-इण्डिया, इष्डियन जरठ अफ पच्छ पमनिद्धन, 
गुखई-पितम्बर 1961, पू. 2331 † 
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परिषद की उपयोगिता कम हो गयी। इसके फठस्वरूप नवम्बर 1954 मे प्रिषद की एक 
स्थायी समिति का निर्माण किया गया। इस समिति मे लगभग 30 सदस्य धे, निनमे्रधानमन, 
योजना आयोग के सदस्य तथा राज्यो से केवल 9 चयनित मुख्यमन्र थै॥ 
प्रशासनिक सुधार आयोग ने सन्‌ 1967 मेँ अपने एक अध्ययन दर को रा्रीय विका 
परिपद फे कार्य की समीक्षा करने ओर भविष्य मे इसे अधिक प्रभावशारी वनाने के उपाय 
के सम्बन्ध मे सन्ञाव देने को कहा था इस अध्ययन दर दवस प्रेषित सुञचावों को प्रशवनिक 
सुधार आयोग न ओर वाद में भारत सरकार ने कुछ मामूरी संशोधनों के साथ 7 ज्व, 
1967 को स्वीकार कर छिया। इन संशोधनों के अनुसार पुनर्गठित रष्रीय विकास परिषद के 
सदस्य प्रधानमन्री, संधीय मन्निमण्डल के सभी कैविनैर स्तर के मनी, सव राज्यो ओर संीय 
प्रदेशो के मुख्यमन्त्री ओर योजना आयोग के सदस्यं वनाएु गए! इस प्रकार इसकी सदप्ता 
को परे की अपेक्षा अधिक विस्तृत ओर व्यापक वनाया गया क्योकि पठे इषे केदः 
प्रधानमन्त्री, रन्यो फे मुख्यन्ी ओर योजना आयोग के सदस्य ही सम्भरित होते यै। नवीन 
व्यवस्था के अनुसार परिपद की वैठ्को भँ भाग ठन के छि संघ ओर राज्यो फे अन्य मन्न 
को भी बुलाया जा सकता है। योजना आयोग का सचिव राष्ीय विकास परिपद का सथिव 
होता है! परिपद की वै साधारणतः वरप भदो वार होती ह, किन्तु इस सवन मे कोई 
निशित नियम नहीं है! अनेक अवसे पर वर्प मे इसकी दो से अधिक वैषये हई ६। इसी 
कार्यविधि योजना आयोग के सचिवाय दवारा तैयार की जाती है। उसमे ष्य महत् कै ६ 
विषय सम्मिरित रहते है जिन पर राज्यो के विचार ज्ञात कलनां आवश्यक हेता है। 
वैठकों मे प्रत्येक विपय पर स्वतचर रूप से एुरकर चर्चा होती ओर निर्णय प्रायः 
से होताहि। क 
५... राष्ीय विकास परिषद : कार्य 
= (फ८यागड ठव 2.0) 
रा्रैय विकास परिपद के प्रमुख कार्य इस प्रकार है 
1. रषट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार कटएना। न 
2. राटरीय विकास को प्रभावित कएने वाटी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों सव्धी 
विषयो पर विचार करना। † 
3. रा्ैय योजना के निर्धारित उष्य; व उदेश्य की पराति के किए सुञ्ञाव देना। 
परिपद के कायो मे सन्‌ 1967 मे भी कुछ संशोधन किए गए ह अव इसके हशेथित 
कार्य निमनरिचित है--. 
८. 1. र्चैय योजना के निर्माण के ठिए तथा इसके साधनों के निर्धरिणके ए पथन्द्शक 
` सूत्र निश्चित कटना। 
2. योजना आयोग द्वार तैयार की गयी रा्रैय योजना पर विचार करना। 
3. गष्टीय विकास को प्रमावित कएने वाठी सामाजिक तथा आर्थिक नीति के 
प्रश्नों पर विचार करना] 
५ परांजपे, एच. के, दी दिर्गनाङ््ड प्ठार्निग कयीशन, दिल्टी, 1970, पृ. 9। 
ॐ श्रीराम मद्ेश्वरी, दी एभ्िनिदरेटिद रिर्म्त स्यौशन, आगरा, 1972, पृ- 961 
3 प्रप्ुक्त, पृ, 971 
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4. समय-समय पर्‌ योजना के कार्यं की समीक्षा कटा तथा रा्रीय योजना मे प्रतिपादित 
उदैश्य तथा कार्य्यो की पूर्ति के छिएु आवश्यक उपायं की सिफारिश कटना। 
इन नवीन परिवर्तनां से अव राप्य विकास परिषद का महल पहरे की अपेक्षा अधिक 
षद गया है, क्योकि अव राषए्रय योजना के निर्माण के ठ्एि पथश्रदर्शक तत्व परिपद द्वारा 
प्रतिपादित ओर्‌ निश्चित किए जते है। नवीन व्यवस्था के अनुसार अव योजना आयोग अपनी 
योजना इसके अनुसार ही वनाता है। इष प्रकार अव रा्रीय विकास परिषद शासन में नीति 
निर्ध्णि कने काटी सर्वोपरि भौर महत्वपूर्णं संस्था वन गयी। ,,१ 
राष्री विकास परिषद : भूमिका निधरिण की समस्या `“ ` 
कि. 9.0.: वपर एा०ण छा 08 एद एषोपा्दक्ाठोप) 
यह एक तथ्य है कि योजना आयोग, राष्रैय विकास परिषद तथा वित्त आयोग जैसे 
निकायों ने हमारी संघ प्रणाठी को अत्यधिक प्रभावित किया ह। संविधान निर्माताओं ने शायद 
नियोजन को केन्र एवं राज्यों के मध्य समायोजन की व्यवस्था माना हो, किन्तु उनकी यह 
आकांक्षा साकार नदीं हो पायी। अशोक चन्दा ने तो यहां तक कह दिया कि योजना आयोग 
यै संषवाद को निरस्त कर दिया है! के. संयानम के अनुसार मीति ओर वित्त सम्वन्धी मामले 
मँ समूची नियोजन व्यवस्था ने राज्य की स्वायत्तता को एक छाया का प प्रदान कर दिया 
। इसी प्रफार योजना आयोग ने वित्त आयोग की स्थिति को भी अत्यधिक प्रभावित किया 
। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था ह तथा अनुच्छेद 275 के अनुप्तार रन्यो को दी जाने 
वा केद्रीय सहायता एवं अनुदान का स्वरूप एवं मात्रा तय करता £, किन्तु योजना आयोग 
के वदते ए कारयत फे कारण वित्त-आयोग का कार्य अर्थशूत्य हो गया है। जैसा कि ए. 
री. एषेन न छा है कि “यथार्थ मे योजना आयोग ने वित्त आयोग को अर्धिक कषेत्रम 
पदच्युत कर दिया है। वित्त आयोग का कार्यकषत्र राज्यो के गैर-योजना वजट से ही वद पायां 
। योजना जायोग कौ प्रभावकारी भूमिका कम हो गयी है! भातत भे केन्य नियोजन ने 
2 2 की भूमिका के सम्बन्ध नें संविधान निर्माताओं की आशाओं पर पानी फेर 
यां §। 
एसी स्थिति मेँ विचारणीय प्रश्न यह है कि भारत मेँ एक अधिर्‌ पूर्णे संव की जवधारणा 
को सम्बल प्रदान्‌ कटने के हए र्य विकास परिषद जैते निकाय की भूमिका फैते निर्धारित 
की जाए? इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए फि केन्र ओर राज्य एक ही अविभाज्य 
एजनीतिक व्यवस्था के अंग है, किसी भी स्तर की सरकार को प्रशासनिक रूप से कमजोर 
या असमर्थ नदीं छरेना चाहिए्‌। आ्वीं लोकसभा के चुनावों तथा उप्ते वादं राज्य विधान 
सभाओं फे चुनावों के वाद वदे राजनीतिक शक्ति सनतुखन मेँ केद्र रज्य सम्बन्धो के 
समायोजन की आवश्यकता अधिक महत्वपूरण है ओर इसी दृष्टि से रारैय विकास परिपद की 
भूमिका का निर्धारण उपयोगी होगा परिषद की भूमिका के सम्बन्ध मे अग्र चाद प्रकार के 
विचार प्रकट किए जाते ह 
५ मश्व, इण्डियन्‌ ए्मिनिदरेयन, दिष्टी, 1968, पृ. 1011 , 
2 एषेन. ए. यै. ए क्रिटिक ओंफ इण्डियन्‌ फिस्कल फेडरेशन, पच्छ फाटेन्त, खण्ड 14, संख्या 
4, 1968, पू. 3311 
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प्रथम, राय विकास परिषद इत वात का प्रतीक है कि भारत में सिद्धान्त स्प मेते 
म से कम सहयोगी संघवाद है ही। पचवर्थाय योजनाओं के निर्माण में इस परिषद की 
महत्वपूर्ण भूमिका रहो है! योजनां के निर्माण मेँ इस परिषद फा पमरष अद्य श्य 
जाता है। जव तक इसे स्वीकृति नही मिरु जाती तव तक योजना आयोग प्रालप योजना 
का रूप निर्धारित नदं करता। राय विकास परिषद योजना के सम्बन्ध मे किप भी प्रका 
फी सिफारिश प्रस्तुत कर सकती है। यही नहीं, परिषद से इस सम्बन्ध मे भी परामर्श ग्व 
जाता हे फि योजना का क्रिवान्वयन किस प्रकार किया जाए। रष्रीय विकासं परिषद मे र्यो 
के मुख्यमन्नियो की सदस्यता तथा योजना आयोग दवार निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी वृति 
के कारण योजना की राज्यो की ओर से एक प्रकार की पूर्ववीफृति परातत हो जाती ६ 
माकेर तरवर फे अनुसार, रीय विकास परिपद ने योजनाओं फे नि्धरिण मे दिको की 
एकरूपता एवं कार्य संचालन मे समानता उन्न की है। परिषद के सदस्य सत्ताधारी नीति 
निर्माता $, उनके मत की योजना आयोग तथा मन्निमण्डल किसी भी स्थिति मे उपष्ा नदै 
कर सकते है॥ ए 

द्वितीय, र्य विकास परिषद उच्च शरेणी का नीति-निर्मता निकाय है। वस्तुतः परिषद 
संपिधानेत्तर संस्था है जो व्यवहयर मे म॒न्निमण्डल जीर संसद से भी अधिक प्रभुत्शाटी (५ 
पडती ह। यह सच है कि इसकी रचना न तो संविधान दवारा की गयी है ओर न किसी संसदीय 
अधिनियम द्वार, फिर भी व्यवहार ये यह नीति निर्मा निकाय क स्प मे अवतपत ह ई। 
व्यवहार मेँ इसके सुञाव "नीति निर्देशन" वन गएु है जिनका पालन न केवल रन्यो 
मन्तिमण्डल करते है अपितु हमारी संसद को भी करना होता है! एसा कहा जाता हैक 
परिषद ने तौ योजना आयोग को भी मात दे दी है ओर उसका दर्जा मत्र-शोध ष्यान ॥ 
परिवर्तित कर दिया गया है वस्तुतः परिषद के शक्तिशारी मीति-निमता निकाय वनने का 
कारण है इसकी सदस्यता की प्रकृति। यह परिपद राज्यों तथा केन्र के मुख्य निष्मादको 
चोटी की सभा कही जा सकती है जीर इस कारण यह आश्चर्यजनक नहीं कि इसके निर्भय 
महत्वपूर्ण होते 8। र 

पूतीय, रा्रीय विकास परिषद योजनाओं की नीतियों तथा कार्यक्रमों के समन्वय मेही 
सहायक नहीं होती वत्कि राय महत्व के अन्य महत्वपूर्णं विपर्यो के समन्वय मेँ भीयोग 
देती है। वस्तुतः यह वाद-विवाद तथा विचार क पूर्णं तथा स्वतन्त्र आदान-प्वान के लिए 
यादःविवाद स्थर का कारय करती ह। इसके तुल्य अन्य कोई वादविवाद स्य नही 81४. 
संयानम ने इस सम्बन्ध मे एक दहुत अच्छा उदाहरण दिया है। राज्य सरकारों न पूप कष 
शक्कर जीर त्बाकू पर विक्री कर र्गाने का अधिकार केन्रीय सरकार को सपने का निश्चय 
किया तथा परिषद की वैठक मे यह भी तय किया गया कि इसके वदे मे कुछ अतित्ति 
उत्पादन शुल्क राज्यों को मिरु जाएगा अर्थात्‌ आपसी विचारविमर्शं ते इतना महववपूर्ण 
प्रिपद फे मचसे ल्या जा सकता है। 

चतुर्थ, गष्रीय विकास परियद अधिकाधिक प्रभाव, प्रतिष्ठा जीर सतता प्राप्त करती जा 
री &। उदाहगणार्य, सन्‌ 1956 ई. मे द्वितीय पंचवर्पीय योजना मेँ लाव मन्राक्य के परम 
५ माईकेठ व्रैचर, नेह ‡ द परेटिटिरूढ रायोग्राफी, ठन्दन, 1959, पृ. 5211 
2 पामर, नारमन, डी ., दी इष्ियन पोट्िटिरुड सिस्टम, 1970, पृ. 190-1911 
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फ बिना ष्टी खा उलयादन फे क्य यकायक इस परिपद द्वार वद्र दिए गए थे। इसी प्रकार 
1958 ई. मे परिषद ने रज्य व्यापार के सम्बन्ध में विना इस तथ्य पर विचार किरु ही निर्णय 
ठेश्विा था कि व्यापार राज्यो के ्षेत्रात्तर्गत आता है एवं राज्यो मेँ नियन्रण खगू कएने की 
कमता या तसप्ता है भी या नही। क्या राष्रीय विकास परिषद का उपयोग कहीं मुख्यमन्नियों 
प्र दवाव डाउने के रिए तो नहीं किया जा रहा है ताफि मुख्यमन्री योजना आयोग तथा 
केन्रैय सरकार के निर्णयो को स्वीकार कर रे, किन्तु वदठते राजनीतिक परि्र्य राज्यों 
मकेन फी सरकार से भिन्न दलों फी सरकार होने कै कारण हा मे हो मिखने की प्रवृत्ति का 
यप हो रह्म टै। सन्‌ 1969 में दित्री में हई परिषद की वैठक से एक नवीन प्रवृत्ति देखने 
को मिठती है। पप्रय विकास परिषद फे इतिहास मे पहटी वार कुछ राज्यों मे चौथी योजना 
फे पररूप को ओौपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान की। पश्चमी वंगा तथा केर फे मुख्यमन्री 
ने क्न फि उन तव वुराया गया है जवकि योजना का प्रारूप विल्कुल तैयार धा तथा उसमे 
किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। तमिठनाडु फे मुख्यमन्तरी ने कहा कि राष्री 
विकास परिषद को एक स्थायी संस्था वना दिया जाए जिसका अपना एक स्थायी सधिवाछ्य 
ह। रज्य फे मुख्यमन्नियो ने केन्र से रन्यो की आय के स्रोतो को भी वदान की वात 
कही तमिरनाइ फे मुख्यमन्त्री ने कहा कि हमारे यमं उततएवायित्र वांयने मेँ तो संघासक 
परवृत्ति को अपनाया गया दै, रेकिन वित्तीय स्रोतों को वाटे मे एकासक प्रवृत्ति करो। केन्र 
मँ जनता पाठ के पदादेन फे वाद र्य विकास परिपद की वैकां मेँ राज्यों के 
मुष्यमन्नियो ने प्रद मांग की कि केनर-राज्य वित्तीय सम्बन्धो पर अव पुनर्विचार होना 
चादिए्‌। पश्षिवम वंगा के मु्यम्री ज्योति वसु ने कहा कि जव तक र्यो की वित्तीय 
स्वति सुद नदीं होती तव तक योजना के निर्धारित रक्ष्यो की पर्ति कलना सम्भव नही होगा 
सोह राज्यो के मु्यमन्नियों ने मांग की कि सिर्फ़ को ओर योजना सहायता राशि के 
वंटवार मे ही अधिक हिसा नहीं मिठना चाहिए वरन्‌ वाजार ऋणो ओर संस्थागत वित्त आदि 
फे ए स्वीकृत सिद्धान्तो पर भी राज्यों को अधिक राशि मिलन चाहिए। फरस्वरूपर योजना 
अयोग के उपाध्यक्ष प्रो. ठकड़ावाल को कहना पड़ा कि कृपि, सिंचाई, कुटीर तथा ग्रामो्ोग 
कै विकास का दायि राज्य सकारो का ही ह, सर्पि उनको अधिक आर्थिक संसाधन घुद 
जुदने फे प्िवाय केन्र से भी अधिक सहायता मिठनी चादिए्‌। केन्र से राज्यों को अधिक 
वित्तीय साधन दिए जाने से सम्बन्धित सभी पहलुओं प्र विचार कने के दिषु र्य विकास 
को एक कार्यकारी दक का गठन कलना पड़ा त 
19 मार्च, 1988 को नवी दिल्ली मेँ आयोजित गष्रीय विकास परिषदं की वैव्क मेँ 
साती पंचवर्पीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन को अनुमोदित कर दिया गया। यथपि 
रण्यं फे मुख्यमनियों ने योजना की प्रगति प्र आमतौर से सन्तौ व्यक्त किया तयापि 
प्के (ई) मुल्यमन्नियो ने परिपद की यैठक मे केन्र सरकार के वित्तीय कुप्रवन्ध के 
ए ई कत्ते हए जनुतादक एवं फाठतू खर्च रोकने के ठिएु कारगर्‌ कदम उठने की 
भूव की इन राज्यों के पुख्यमन्िय मै वित्तीय अनुशासन के नाम पर ओवषद्धाफट सुविधा 
‡ ै यड आफ इरपा, अगस्त 23, 19781 
> योगना, मई 1978, पृ. 1112 
२ आर्षिक जगत, 28 अगस्त, 1918, पू. 13291 


170 ॥ साहित्य भवन पय्लिकेशन्ध ` 
=-= 
वापस छने कौ अनुत्त वताते हए केन्र से कहा कि वह भर इस वित्तीय अनुशासन म 
पासन करे! कर्नाटक के मुख्यमन्री रामकृष्ण हेगडे ने सरकारिया आयोग की पिष्रगंॐे 
उ्छ्यन के हिए प्धानमच्री राजीव गांधी की आलोवना की! महारा फे मुख्यमन्री वफ 
चक्का ने वितीय मामो विशेषकर अतिरिक्त संसायन जुदते समय र्यो फे हितो की एस 
न कने के ठिए केन्र की कड़ी आलोचना की। ^ 
एष्ठीय विकास परियद ने भून 1990 मेँ अपनी 4 पूं वैठक मे साठी परयवर् 
ौजना फ हिष्ट योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र" का व्यापक समर्थन सिया। रनलयान फे 
मुष्यमन्ी भैरेिह शाव ने कहा फि नियोजित विकास की प्रक्रिया अपनाने के वद भौ 
मरीवी वदरी ह अक्टूबर, 1990 मे आयोनित परिद की वैक ने आटवी योजना के दैन 
र्यो कौ केरीय सल्यता की मातरा के निधरिण कै हिए्‌ गाडगिल फार्म के स्यान पर ए 
नए फामूहे को मंजूरी दी। दित्म्ब 1991 मे आयोजित परिद की वटक मेँ राजस्या ४ 
मु्यमन्री शाक्त ने वर्प 1990 मेँ संशोधित गाडयिक फामूडे पर पुनर्विचार के परतताव की 
आलोचना का कड वि्तेध किया। मुल्यमन्ी मे कल कि 42 संवियान संशोधन अयिनिवम्‌ 
1976 के तहत जिन राज्य सी कै विपो को गन गनी त लमरणिव पिगग गया त 


सम्वन्धी उपसमितियो की सिफारिश कौ अनुमोदित कर दिया! तमिठनाडु की ष 
जवठकिता मै रण्यो को आर्थिक स्वायत्तता दैन की वात कही ताकि विकास प्रक्रिया यँ 
सही भूमिका का निर्वह कर सके 


सषट्ीय विकास परिपद ; क्या उच्चतम मन्निमण्डल 2? 
(घ. 9.6 : ऽए 4 क्रि) 


के. सानम ने राय विकास परिषद की भूमिका का विश्टेपण करते ए $ एव्व 


= ५ 


जनि से मीतिःनिमति के रूप मे केन ओर राज्य के मनिनिमण्डलों का दर्जा घटता गवा 
है। अव महा्वूर्णं आर्थिक निर्णय योजना आयोग तथा विकास परिषद ही ठी ह। भर्थिक 
नीति सम्बन्धी महतवपरण प्रश्नो के नि्धरिण ये विका परिषद की. भूमिका फो देखते ए इमो 
एक “सर्वोपरि मन्निमण्डरु" कहा गया है! अशक चन्दा के अनुखार, “योजना तथा रीष 
विकास एरिपद के साय मन्निमण्डलो के आशिक रिवय नै साविधानिक स्थिति कौ विति 
कर दिया ह° । 

किरि भी इस व्यवस्या की प्रशंता हो की गयी है। पो. देनतन ने ्लि हैकि 1 
व्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि उतने योजना को राजनीतिक स्वल्प प्रदाने किम 
योजना निर्माण मे केन्य मन्तो एवं गर्यो के प्रतिनिधियों की उपेक्षा नहीकी मयी!” शय 
विकाम परिपद्‌ करी वैरको मे दारय के तुख्यमन्त्र सुरे तौर से अपने दृचिकौण श्रुत 
अ फरवर ए उष्य, 1993. ॥ 
> अशोक चदा, केदररिम्य इन इण्डिया, 1963. पृ. 281} 
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ठे है जौ संपीय केनद्रीकरएण के वावनुद योजना का फ्रियान्वयन, चाठे वह कानून दारा हो 
या प्रशसनिक कार्यवाही द्वारा ह, राज्यों के हायों मे है। फिर, केन्द्र ओर राज्यों के मन्निमण्डछों 
की साविधानिक स्थिति, भूमिका ओर शक्ति में कोई परिवर्तन नही आया ६ै। केन्र ओर राज्यों 
कै मन्तरिमण्डल आज भी नीति-निमति निकाय के रूप में संविधान के केनद्रविनु ई। 
राघ्ठीय विकास परिपद : समायोजन का प्रतिष्ठित मंच 
0. 9. 0.: 4 एा.वए०ाका ४0२ 600) 

निष्कर्षतः र्य विकास परिपद भारतीय संप प्रणाी में संघीय सरकार, योजना 
आयोग तया राज्य सरकाे के मध्य समायोजन का प्रतिष्टित मंच है। यह सच हि कि यह न 
ते साविधानिक निकाय है ओर न संविधिक ही है। इसकी सिफारिश किसी पर वन्धनकाी 
नरी है ओर इतकी स्थिति योजना आयोग के मन्रणा निकाय जैसी है। सांविधानिक ओर 
कानूनी सत्ता फे अभाव में भी इसका स्वरूप ओर संगठन इसे विशिष्ट स्थिति ओर गरिमा 
प्रदान करता ६ै। इसकी सिफारिश केन्रीय ओर राज्य सकारो दवारा वड सम्मान के साथ 
स्वीकार की जाती ह। वस्तुतः विकास परिपद ने भारत की योजनाओं को सच्चा रष्टय रूप 
प्रदान कले में बड़ी, सहायता की है। परिषद भारतीय राजनीति मेँ एक मध्यस्य के रूप मेँ 
केन्र ओर राज्यों फे वीच एक संचार माध्यम के सूप में तथा राजनीतिक व्यवस्था मेँ विभित्र 
५ के वीच समीकरण वनाएु रखने के उपकरण के सूप में याति अर्जित कृत्ती जा 

1 


सरकार आयोग का भी सुञ्ञाव है कि राय विकास परिषद को अधिक प्रभावी 
वनाया जाना चाहिए ताफि वह केन्र ओर राज्य सरकारों के वीच राजनीतिकं स्तर की सर्वोच्च 
संया छे सके। आयोग ने केद्ध-राज्य सम्बन्धो पर अपनी रिपोर मे देश के योजनाबद्ध विकास 
को दिशा देने के लिए परिपद को ओर प्रभावी वनाने की आवश्यकता व्यक्तं कएते हए सुज्ञाव 
व ५ कि इसका पुनर्गठन करके नाम वदङ कर “राषटरीय आर्थिक एवं विकास परिषद" कर 
या जाए्‌। 


श्रर्न घ 
. शषटीय विकास परिपद के गठन एवं कार्यकरण की विवेचना कीजिएु। इते "सुपर केविनेट क्यों 
कटय जता 8? 1 (स्थान, 1997; अनपे, 1996) 


, ग्रीव विकास परिषद के संगठन एवं कायो का वर्णन कीजिए) (अममे, 1994) 
. रा्रीय विकास परिषद परर एक टिपणी लिदधिए। (अममे, 1995,97; यनस्यान्‌, 1993, 98) 


& ‰> 
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प्टाह्प्त ० कश्रण्छद हेल्प्ठ कणत एकलगण१६ (न्प्ल (तट...) 
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एवं कार्य , 


शि 60ि (णाणाणाऽऽ0ष पि पा; 
064८0 राः एप्ला0ोर8] 





“वनाव व्यवस्था" रोकतान्तिक व्यवस्था का प्राण है। प्रत्येक शासन व्यवस्य मेँ कीन 
किस प्रकार की चुनाय-प्रिया के मह को स्वीकार किया जाता दै, किन्तु नरवचन परय 
तथा उस प्रक्रिया का संचाठन करने वाली मशीनरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का बुनियादी जधा 
है। लोकतन््र मेँ यह महत्वपूर्णं नहीं है कि चुनाव होते ह अपितु इससे भी ज्यादा 
यह है कि चुनाव किस भांति होते है, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हँ ओर आम मतदाता का 
निवचिन व्यवस्था का संचारन करने वाले अभिकरण की निष्मक्षता ओर्‌ ईमानदारी पर 
विश्वाक्ष होता है? 

भारत एक रोकतन्रासक शासन प्रणाठी वाला देश है ज॑लं के प्रदेश तथा सयान 
स्तर पर आए दिन चुनाव होते रहते है। इन चुनावो के माध्यम से जनता अपने 
(जनःरतिनिधियो) का चयन कर्ती है, जनता शासको पर नियन्रेण रखती है ओर स्कार 
को वैधता (1.०्1"725) प्रदान करती है। नागरिक मताधिकार कै माध्यम से पेषी ४ 
को बदर सकते हं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कती) वस्तुतः भारत जैते दश 
निवचिन अप्रत्यक्ष रूप से छोकमत की अभिव्यक्ति है। 

भारत के संविधान निर्माता चुनावो के महत्व से परिचित थे ओर इसरिपि र 
संविधान मे उन्होने एक पैसे साविधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख का 
सम्पूर्ण देश में रष्रपति, उपराष्ट्रपति, लेकसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमण्डलो के 
का निर्वाचन सम्पत्र कराना है! इस सोंविधानिक आयोग को "चुनाव आयोग" (६०५५० 
(८गग्णऽऽण्ण) के नाम से जाना जाता है। जहां विश्व के अधिकाश शासन विधानो 
निर्वाचन को जपेसषाकृत महत्वपूर्णं विषय समञ्ञकर उसे व्यवस्यापिका की इच्छ १ 
गया ह वहां भारतीय सविधान निर्माताओं ने निवचिन सम्बन्धी स्र्ण व्यवस्था के सचान क 
प्रावधान संविधान के अन्तर्गत ही कर लिया है। निर्वाचन तन के महत्व पर प्रकाश हते हए 


भारत में निवचिन आयोग : संगठन श्वं कार्य 173 


विधान निर्म सभा मे पृ. हृदयनाय कुंजर ने कहा था--““अगर निर्वाचन तन्त्र दोषपूर्ण है 
या निष्क नहीं है या गैरुमानदार जोग दवाय संचारित होता हे तो लोकतन्र अपने उद्भव 
काठ मे ह डममगा जाएगा” स्वत निर्वाचन त्र कै महत्व को स्वीकार कत्ते हुए भारतीय 
परविधान के एक पृथक्‌ अध्याय-अनुच्छेद 324 से 329 मे निर्वाचन त्र से सम्बन्धित स॒मपूर्ण 
व्यवस्था की गयी है। 


भारत में निर्वाचन आयोग : संरचना एवं संगठन 
(ट घ्लाा0ि 603 0प प गा : ऽर८ल्वणारः ^ 
08646 0कि) 


सदिधानिक प्रायथान-संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निवचिनो का निरीक्षण, 
निर्देशन ओर नियच्रण करने के र्ण निवचिन आयोग की स्थापना की गयी £! निर्वाचन 
आयोग मे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निवन आयुक्त होगे जितने फि 
गष्तति समय-समय पर मनोनीत करे! मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जन्य निर्वाचन आयुक्तो 
की नियुक्ति संसद दारा निर्मित किसी विधि फे अधीन रहते हुए शष्टपति दार की जाती ६। 
गषपति निर्वाचन आयोग से परामर्शं करके आयोग की सहायता के ए एसे प्रादेशिक 
आयुक्तो की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि आवश्यक समङ्े। निवचिन आयुक्तो ओर 
प्रादेशिक आयुक्तो की सेवा शते ओर पदावधियां एसी होगी जो कि रषटपति नियम दार 
निहिते को। मुख्य निर्वाचन्‌ आयुक्त अपने पद से उन्ही कारणों पर ओर उन्ही रीतियों से 
हटाया जाएगा मिन कारणों ओर रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा 
सकता है। अरथत्‌ षिद्ध कदाचार या अतमर्थता के आधार पर राति के आदेश दारा मुख्य 
गिवविन आयुक्तं को अपने पद से हटाया जा सकता ह। इस प्रकार के महाभियोग की 
कार्यविधि निशित कलने का अधिकार संसद को प्राप्त ै। कार्यविधि चठे जो हो, किन संसद 
फ दोनो सदनों को अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत ओर उपस्थित तथा 
मतदान कने वाठे सदस्यों फ दो-तिहाई मत ते प्रस्ताव पारिते करना होगा ओर वह प्रस्ताव 
ग्रपति को भेजा जाएगा। उसके वाद राषटरपति मुख्य निर्वचन आयुक्त की पदच्युति का 
जादेश जार करेगा! नियुक्ति के पश्चात्‌ मुख्य निर्वाचन आयुक्त फी सेवा की शतो मे 
भन्रभकाी कोड परिवर्तन नही किया जा सकता। ` 
यापेदारिक स्थिति-सन्‌ 1951 में पटी वार सविधानं के अन्तर्गत निवचिर्न आयोग 
का गठन किया गया ओद्‌ तव से निर्वाचन आयोग *एक-सदस्यीय श के रूपमेँ रफार्य 
फा एल 1952 में आम चुनाव के संचालन हेतु दौ प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की 
गी प्रदेशिक निर्वाचन आयुक्तो की व्यवस्था को छामदायक नहीं समञ्ञा गया ओर दवितीय 
भम चुनाव के समय इसे निरस्त कर दिया गया। सन्‌ 1956 मे प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तो 
के स्थान पर्‌ उपनिर्वाचन आयुक्तं के पद सृजित किए गए। विभिन्न चुनावों मेँ उप निवचिन 
भायुक्त कै पद का उपयोग किया. जाता रहा 8। वैसे यह सोविधानिक प्रद नही है, इसका 
उरछे जनःपरतिनिधित्व अधिनियम मे किया गया है] 1957, 1962 तथा 1967 के निर्वाषनों 
फा संचारन कटने हेतु दो उप निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति की गयी। 1969 केमध्यावधि 
4 के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सहायता देने के किट्‌ केव एक ही उप निवचिन 
पुक्तया। ॥ 
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इस प्रकार मुष निर्वाचन आयुक्तं की सहप्यता कलने के ठिए उप निवचिन अयुक्त, 
सेचिव, अपर सचिव, शो अधिकारी आदि पद उपट्व्य करए गष है। 

सन्‌ 1966 मे निर्वोचिन सम्बन्धी विधि में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया मया $ 
मुष्य निर्वाचन युक्त मे सप्निहित अधिकारो का प्रयोग उप-निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग 
के सचिव भी कर सकते है। इस प्रकार निर्वाचने आयुक्त की शक्तियों का हस्तन्तण ॥ 
सकता है। 

१6 अक्टूवप, 1989 को राषटरपतति आर. वैकटएमण ने निर्वाचन आयोग को व्याप 
स्प देने फे उद्य से दो अन्य निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति की। ये अधिकारी श्री ए. 
एस. धनोवा जीर श्री. वी. एस. सैगठ ये। श्री धनोवा जर्‌ श्री सैगछ की नियुक्ति मुष्य 
आयुक्त की सहायता क छिए की गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 324 मे यह प्रावधान हि 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के ठिएि आयुक्तो की नियुक्ति की जा सकती ६, पतु 
यह प्रथम अवसर था जव इस प्रकार की नियुक्ति की गयी श्री धनोवा ओर शरी सगर क्रम 
अवकाश प्राप्त आई. ए. एस. ओर आई. पी. एस. अधिकारी ये। 

2 जनवरी, 1990 को रष्मति न चुनाव आयुक्तो क स्प मे शरी धनवा तथा श्री कैग 
की नियुक्तियां रद कर दी, भिस साथ ही वहुसदस्यीय आयोग फिर एकसदस्यीय हौ मय 
दोन चुनाव आयुक्तो की संसदीय चुनाव की पूर्व संध्या पर नियुक्ति की रीय मोर्चे के धय 
तथा अन्य विपक्षी दलो ने आरोचना की थी। सत्ता संभाठने के वाद व विश्वन्‌ 
्रतापसिंह ने अपने पहरे संवाददाता सम्पेखन मे कल्ल था फ जिन परि्यतियों मेदे नाव 
आयुक्तौ की नियुक्ति हुई, सरकार उनकी समीक्षा करेमी। 

गहुसदस्यीय निर्याचन आयोग मुख्य निवयिन आयुक्त टी, एन. शेषन दाग उठाए गष 
कई विवादास्पद कदमो को ध्यान में रवत हुए केद्रीय मन्बिमण्डल ने निवविन अपो फो 
बहुसदस्यीय बनाने का फैसला फिया ओर तदनुसार राष्रति को सिफारिश की। अर्क 
वरो की तैनाती ओर चुनाव ज्यू मेँ ठगे कर्मचारियों के चिलाफ अनुशाप्तनालक कर्य 
करने के अधिकार को कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन, शेषन ने कई विवाद छ 
किए] इन विवादो के चरते वे एक वार्‌ सभी उप चुनाव स्थगित कर चुके थे1 उप चर्व 
ष्यगित कलमे के वाद उप्र साविधानिक संकट के समय समूचे विप ने चुनाव आयोग 
बहुसदस्यीय वनाए जाने फी मांग की थी। = , 

अतः 1 अक्टूबर, 1993 को विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन के 
अधिकारो मेँ कयैती करने फे रए उटाए गए एक कदम मे प्रकार ने दो चुनाव 
फी नियुक्ति की तथा साथ ही दो अध्यादेश जारी कर आयोग के तीनों सदस्यो के अधिकार 
समान कर दिए। रा्रपति ने कृपि सचिव एम. एस. गि तथा विधि आयोग के पूर्व स्दल 
थिव जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को चुनाव जायुक्त नियुक्तं किया] 

इत परकर निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय आयोग भे परिवर्त कर दिया गथा ह 
जिस तीनों सदस्यों के अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के करावर्‌ ई। ् 

मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्ते) अध्यदेश के माध्यम र 
1991 के अधिनियम मे प्रावधान किया गया कि किसी मसठे पर मतभेद होने की 
५ इर्ड्िनं एरस्परेत, 2 अक्टूदर, 1993, पृ.11 
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वहुमत से निर्णय ज्या जाएगा। आयोग के कामकाज से सम्बन्धित संशोधनों फे अनुसार 
आयोग के सदस्य सर्वसम्मति से आपस मे कामकाज का वंटवार कर सकेगे। साथ ही जहां 
तक सम्भव हो सर्वस्म्मति स निर्णय किए जाएंगे, ठेकिन यदि किसी मसे पर मतभेद हुआ 
तो बहुमत की राय के मुताविक फैसला किया जाएगा] 

र्पति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्ते) अधिनियम 
मेँ संशोधन करने के ठिए एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के माध्यम से 
चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तो को पुनर्परिभापित करते हुए उन्हे मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 
सर्वोच्च न्यायाख्य के म्यायाधीशों के समक्न रा गया ओर कैविनेट मन्त्री का दर्जा दिया 
गया। अध्यादेश द्वारा चुनाव आयुक्तो का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्षं की आयु के वजाय 
6 वर्प या 65 वर्प की आयु कर दिया मया। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश की सेवा-निवृत्ति आयु भी 65 वर्प है। एक अन्य संशोधन दयार चुनाव आयुक्तो 
फा ४५ भी मुख्य चुनाव आयुक्त ओर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वरावर कर दिया 
गया है 

षप मे, इस अध्यादेश के वाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति अन्य निर्वचन 
आयुक्तो के समकक्ष हो गई §ै। अव वह निर्वाचन आयोग का जौपचारिक अध्यक्ष वन कए 
ह ओर उसे बहुमत से अथवा सर्वसम्मति से निर्णय ठेने की प्रक्रिया विकसित कटनी 
पड़ी। । 


५१५ 


चुनाव आयोग के कार्यं (एणा1०1०5 ० 116 81००107 ८गापांऽऽंणण) £ 
, चुनावों से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य ह। इस सम्बन्ध मेँ 
प्रमुख रूप से उसके निभ्न्खित कार्यो का उल्छे किया जा सकता ठै-- 

(1) चुनाव क्षें का परितीमन या सीमांकन (एलाणण0०रभ एणाऽपाप्लाल ल) 
घुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्यं चुनाव क्षेत्रो का सीमांकन होता &। प्रथम जम चुनाव मे 
निर्वन कषे का सीमांकन “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950" के अन्तर्म राष्रपति द्वारा 
जार किए गए आदेश के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था सन्तोपजनक नीं 
पायी गवी, अतः संसद ने “परितीमन आयोग अधिनियम, 1952" पारित किया। इस अधिनियम 
यै यह प्रावधान है कि दस वर्षं वाद होने वाडी परत्यक जनगणना के उपरान्त निर्वाचन कतर 
को सीमांकन किया जाना चादिषए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमनं आयोग का अध्यक्ष 
होता ह ओर उक्षके अतिरिक्त इनमे दो सर्वोच्च न्यायारय अथवा उच्च न्यायायों के अवकाश 
रात न्यायाधीश होते है। आयोग की सढायता के रि प्रत्येक राज्य से 2 सै ठेकर 7 तक 
सहायक सदस्यों का प्रावधान है! ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से रोकसभा अयवा राज्य 
विधानसभा कै किमु निर्वचित सदस्य मे से चुने याते ह। जनता के दवा व्यक्तिगत अयवा 
गलित स्प से आयोग के सम्मुख सु्चाव या आपत्तियां प्रस्तुत की जा ध जिन पर 
सुरी वैठकों मे विचार आवश्यक माना गया हे। इसके उपरान्त ही आयोग "दीमांकन आदेश 
फी पोषा कातता है जो अन्तिम होता है तथा गिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय मे अपीठ 
नही की जा सकती है। परिसीमन आयोग की यह समस्त व्यवस्था "ैगरमेण्डिग' 
€तण्मवथः१४) जी वुरादयो को सीमित करने के ठ्एि की गयी ह। 
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(2) मतदाता सूचियां तैयार कला ० एत्य हान्मण्‌ एर०9)--ुनाव आयोग 
के दवारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूरव मतवा 
सूचियां तैयार करएवायी जाती ई ओर इ कार्य के स्पतन होने पर्‌ ही चुनाव होते ह। मतदाता 
सूची तैयार कलले का कार्य इस उदैश्य से किया जाता ह कि कोई भी पसा व्यक्ति मतेधिमा 
से वचित न रहे जो मताधिकार्‌ की योग्यता रखता है। 

(3) विभिन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कलना (० 1०८०५०८ एधध 
एण्य एष ८ॐो--चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्णं कार्य विभित्र राजनीतिक दँ को 
मान्यता प्रदान कना है। इस सम्बन्ध मे आयोग के द्वारा कोई आधार निश्चित किया ज 
सकता है। चुनाव आयोग दवारा मान्यता प्रदान किए जाने के आधार मे समय-समय प 
परिवर्तन किए जा सकते ह ओर किए जाते रे ह वर्तमान नियम के अनु्ार रय ठलौ 
के रूप मेँ किसी भी दठ को मान्यता तभी प्रात हो सकतीं है जवकि आम चुनाव मेँ उत कम 
से कम चार राज्यो मे 4 प्रतिशत मत मिरे हो। इस दृष्टि से 1989 मेँ 8 र्य भीर ¢ 
राज्यस्तरीय पार्या थी। इसके अतिरिक्त 257 पंजीकृत अमान्यता परत सी पर्टियं ध णहं 
उक्त वर्ष मात्र के र्एि मान्यता प्राप्त पारी समज्ञा गया था। 


4) राजनीतिक दला को आएत सुगा बिद प्रदान कलना (1० ^॥० १०५५ 
टाल्नाना तनऽ 1० एणा्थ्य एरडो-आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 
आरक्ष (२०७९४००) चुनाव चिह प्रदान कता है ओर भारत की पृष्ठभूमि मेँ आयोग का 
यह कार्य निक्षित रूप से महत्वपूर्ण ६ै। यदि चुनाव चिह्न फे प्रशन पर दो राजनीतिक दते 
के वीच कोई विवाद उलन हो जाए तो उस स्थिति मेँ आयोग से यहं अपक्ष की जाती 
कि वह निक्ष ओर न्यायिक दंग सै विवाद का निवरा केगा। इष सव्य मे आयोग 
निर्णय कै विषुद्ध सर्वेच्चि न्यायालय मे अपीर भी की जा सकती है। 

5) अर्~्यायिक कार्यं (0099-10तानण एणाला०)--संविधान के द्वा आयोग 
को कुछ अर्ध~्यायिक कार्य सपे गए है, भिसमे दो उल्रेखनीय है--अनुच्छेद 103 ५ 
अन्तर्गत राष्पति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओ (15४7००0०) के स 
परामर्श कर सकता है तथा 192 अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल के सदल्यो क 
सम्बन्ध मेँ यह अधिकार राज्यो के राज्यपारो को दिया गया है। लेकिन संविधान अथवा ज¶ 
प्रतिनिधि अधिनियम मेँ कार्य कौ कने की कोई प्रक्रिया निश्चित नही की गयी है 
इसरिएि इस कार्य को करने में आयोग ने कठिनाइ्यां अनुभव की ह। 

(@) अन्य कार्व (000 १५१०५०७) -आयोग को उपर्युक्त के अतिरिक्त कुष अन 
कार्य भी सौपि गए है, जो इस प्रकार है {1) राजनीतिक दलों के ठिए आचार सहितां (९५ 
० ८००५८) तैवार्‌ करना; (2) राजनीतिक दलो को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार 
सुविधाएं दिर्वाना; (3) उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की राशि निशित कलाः 
4 मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना; (5) चुनाव याचिकाओं आदि के सपव 
सरकार को आवश्यक परामर्श देना। ॥ 

इन सवके अतिरिक्त आयोग ते यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-सम्थ 9 
सरकार कौ अपने कार्यो के सम्बन्ध वें प्रतिवेदन देता रहेगा ओर चुनाव प्रक्रिया मँ सुधार 
हए सुञ्ञाद देता रहेगा। 
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निर्वचन पररिया का आस्म इत सम्बन्ध मे रष्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना से 
हे ६ै। यह अधिसूचना “जन प्रतिनिपित्व अपिनियम 1952" की 14वीं पा फे अन्तर्गत जारी 
की जाती है तथा उत वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाति या मध्यावधि चुनाव होने की 
धिति मे जी किया जाता है। इतके उपर्त चुनाव आयोग मतदान की तिधयो की घोषणा 
कातता है जिते निर्वचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता ह। इस घोपणा मेँ नामजदगी, 
पनं की जांच की तिथि, चुनाव संधर्प से नाम वापस ठेने की तिथि का उन्ठेख ह्येता ह। सन्‌ 
४ कै उपरान्त उम्मीदवारो को चुनाव अभियान के लिए कम-से-कम 20 दिन का समय 

पा जता है। 


निर्वाचन आयोग कौ स्वतन्रता के लिए सांविधानिक प्रावधान 


(पिए 0६८2 06 7६ 2801101 (01188 णद् 
(्०रऽद्वाणालन, एार0ग505) 


भात मे निर्वाचन आयोग एक स्वतन्र साविधानिक निकाय है ओर सविधानं इतत वात 
को मुनिश्ित करता है कि यह उच्चतम ओर उच्च न्याया्यों की भाति कार्यपाठिका के 
बिना किती हततकषेप फे स्वतन्त्र ओर निगपक्ष सप से अपने कार्यो को सम्पादित कर सके। 
‡सकी स्वतन्रता को वनाएु रखने की दृष्टि से निप्नङ्खित प्रावधान वड़े महत्वपूर्ण है 
1. निवचिन आयोग एक साविधानिक संस्था है अर्थात्‌ इसका निर्माण संविधान्‌ ने किया 
हैन कि कार्यपाछिका या संसद मे। 
„ पुष्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तो की नियुक्ति र्पति कते है। 
. मुष्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हाया जा सकता है। 
. पुष्य चुनाव आयुक्त पतेथा अन्य चुनाव आयुक्तो का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के ववर ह! त 
5. नियुक्ति फे पश्चात्‌ मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तो की सेवा शर्तों 
मेँ कोई अलभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ६। ध 
मुख्य निर्वावन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तो का वेतन भारत की सवित निधि मे 
से दिया जाता ६। 
2. ग्ट सर्वोच्च न्यायाख्य के न्यायाधीश के वरावर वेतन दिया जाता है। 
उनकी सेवा निवृत्ति कार्यकाङ के 6 वर्प या 65 वर्य की आयुज भी पूर्व हो, 
कट दी गयी ह। # 
संक्षेप मे, सविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता दहै 
क वे भपने कार्यो को निडरता, निष्यक्षता तया विना किती हस्तक्षेप के सम्पादित कर 


=> ८ $ 


॥ 


श्ट 


निवचिन आयोग : आलोचना 
(ष्टण दकरक््ाऽडमि : एद्यलइ) 
भारत मे समय-समय पर्‌ निर्वचन आयोग पर शासक द के साथ पक्षपात करने के 
अगोप उमाए्‌ जाति रे ह चतुर्थ आम चुनाव तधा विशेषतया लोकसभा के मध्यावधि चुनाव 
01971) क वाद इस प्रकार फे आरोपों मेँ वहत वृद्धि-हुई है। 14 वी लोकसभ बुनाव (मई, 
1996) फे तथा 12 वी लोकसभा चुनाव (फरवरी 1998) के दौरान भी जयोग पट कई आठेष 
भए मए। आयोग की अग्रठिखित आलेवनाएु की जाती है-- 
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1 पशसनिक सेका के अपिकापियों कौ पुष्य घुनाव आयुक्त के पद पट नियुक्रि--टौवफो 
के अनुसार मुख्य चुनाव आगुक्त फे पद प्र आमतौर से भारतीय ्र्ाप्तमिक सेवा (4.5) 
के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उन जयिकारियो कौ नियुक्त किया जता ह निरे 
शासक दरु निष्टवान मानता है! सतार दल दार अयने चहेते यक्तियौ फो ष्य मिरग 
अयुक्त तथा निरवायन आघुक्त के पद पर नियुक्त किया नाता ह। वे भधिकापी जिन्न पताल 
इर के मातहत कै रूप मे काम किया है युनाव आयुक्त कै सप मे निष्क भूमिका अदाकैपे 
कर प्के 8? ५ 

2. निने आमोग में "युक्त" खा एकठ पद-भरार्त भे निर्वाचन आयय मँ एषे 
मय तक जाधुक्त का एकक पद (एकसदस्यीय) रहा ह। नवम्‌ लोकभा चुनाव {1989} 
पूर्व आयोग दो अतिरिक्त आयुक्त कौ मनोनीत फिया यया था, किन्त 2 जनवरी, 1% 


“ न त 1.7 
वैक वुलाई यी, निस प्रथानमरी, विपक्ष के नेता ओर अन्य दलो कै नैता भी उप्त 
इत वैठक भ अधिकतर नेताओं ने जयोग को वहुसदस्यीय वाने की माग की थी। शी 
परिकषय मँ 1 अक्टूवर्‌, 1993 को राष्पति ने दो ओर निरवाधिन आयुक्त नियुक्त कर निर्वाचन 
आयोग को वहुसदस्यीय वना दिया । निर्वाचन आयोग कै कार्य बहुत विस्तृत र क 
उत्तरदायित्व वहतत भारी है। अतः अन्तिम स्प सै एक ही व्यक्ति दास इतने छम्वे समय तक 
इन कार्यो कौ किए जाने प पक्षपात ओर शक्ति दुरुपयोग की आशंका रहती 8! 

3 निर्वाचन आयोग सत्तार द एवे सरकार के इशे प काम करता है-तैटानिकं 
सूप पे ग्रह कहा जाता है कि भारत मँ नि्ायिन का समय व तिथियां मिवचिन आयोग व 
योषित की जाती है, ठेकिन यथार्थ मँ वह सत्तर दल की इच्छा एवं सुविधा को ध्यान 
रखकर कोम करता है! 

4. निवयिने सपत्र करने के ठि प्य सरके के कर्मचारियों पर तिभूाता--निवविर 
आधोगर कै प निर्वाचन कार्यो के चु स्वतत्र कर्मचारी तन नह 81 उत रान्य 1 
के कर्मचारियो पर निर्भर रहना पडता है वै कर्मचारी आयोग के परति उतने समर्पित 
होते ओर कई वार निष्पक्ष आवरण नहीं करते। नवम्‌ खेकसमा चुनाव फे समय 1 
के निवचिन कत्र अमेठी में नित पैमने पर फजी मतदान कर च पर कव्ना कले 


की पक्षपातूर्णं भूमिका का पर्दाफाश कर देता ह! 

ॐ. चुनाव यायलिो को रोक पाने मेँ भसमथ--वर्तमान मनाय आयोग चुनाव धाधस्व 
कौ रीक प्राने भूं अपने को सहमय पाता £! ुनावो अँ याहुव ओर हिंक्त, मतदानं 
पर्‌ कब्जा (@ण्णः (णयण्णण्डो, फर्जी मतदान करने की प्रवृत्ति वदती जा रदी ै, फिई 
युनाव आयोग मूक दर्शक चना रहता है! 


भारत में रिवचिन आयोग : संगठन एवं कार्य 179 


वे कल है तो आयो के लिए कारगर अधिकारं ओर पर्या संसाधनों की त्का जलत 
। घातक संसद मे कानून वनाकर आयोग को नियन्रक ओर महेवा परीक्षक तरीखी 
हषियत दिए जाने की जरूरत £। 


निर्वाचन आयोग के पुनर्गठन हेतु सुञ्ाव 
^ श. ०२ एएफणणारर८ प्रह छ्ा.एलाठा ८0कणऽअणप) 
निर्वेचन भायोग फे संगठन मे सुधार हेतु निम्नठ्खित सुस्ाव दिए जाते £ 
` 1. चुनाव आयोग एक वहुसदस्यीय स्थायी आयोग हो जिसमे 3 से 5 तक स्थायी सदस्य 
षँ जैर मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष हो। 

2. चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक एसी समिति फे दारा की जाए जिसके 
मदस्य मुष्य न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री तथा संसद मे विपक्ष के नेता हो 

3. ग्य स्तर पर भी इसी प्रकार चुनाव आयोग हो। 

4. आयोग की निष्पक्षता को वनाए रखने के किए इसमे वर्तमान या सेवानिवृत्त 
शानक अधिकारों को नियुक्त न कर वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय ओर सर्व्व 
यायाय के न्यायाधीशों को ही नियुक्त फिया जाना चाहिषए। ५ 

ॐ. उप चुनाव के वारे मे निर्णय लेने की अन्तिम शक्ति निर्वाचन आयोग मे निहित हो 
नि सतार द की सुविा परा 6 

6. निर्वाचन आयोग से पद निवृत्त होने वारे आयुक्तो को भविष्य मेँ किसी भी रभ 

पद पर नियुक्त म किया जाए। 

ताकुण्डे समिति ने निर्वाचन आयोग मेँ सुधार ठैतु निमरिखित सुञ्जाव दिए यै-- 
0 रन्यो मे निर्वचन आयोग स्थापित किए जाए; 2) कनीय निर्वाचन आयोग मे एक के 
वनाय तीन सदस्य हं तथा उकी नियुक्ति र्पति एक एसी समिति की सिफारिश से करे 

र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसमा मेँ विरोध पक्ष का 

नेताह 
भारतीय जनता पार्ट के तत्कारीन अध्यक्ष श्री गलकृष्ण अडवाणी न निर्वाचन आयोग 
निणक्षता को वनाए्‌ रखने के लि तीन सुञ्चाव दिए है- र 
(1) निर्वाचन आयोग वहुसदस्यीय होना चाहिए, (2) सेवानिवृत्ति के वाद सविवों कौ 
ावोगमे नियुक्त न फिया जाए्‌, तधा 3) सेवानिवृत्ति के वाद निर्वाचन आयोग के सदस्य 
भी पद पृ नियुक्त न किए जाए! 
आयोग ने वर्प 1986-87 के उपने वार्पिक प्रतिवेदन मे कहा है कि संपद 
ष्य नाव आवक्त कौ निुक्ति की प्रक्रिया निथारित कर हु एक विधि का निर्ग 
फा चाहु ताकि इस आलोचना से बचा जा सके कि नियुक्ति मे केद्रीय सरकार की 
दखन्दाजी रहती है। जहां तक वहुसदस्यीय निर्वचन जयोग का सुन्ञाव है, इस 
एव मे इ प्राव की जांच की जानी चाहिए्‌ ओर विभित्र राजनीतिक दल कै विचारो 
भी जभ ल्या जाना चाहिए। प्रतिवेदन मे कहा गया है कि भारत फे तीन भूतपूर्व मुख्य 
नाव आत इस आधार पर बहुसदस्वीय चुनाव आयोग का विच किया या कि चुनाव 
एकी माम मे तताऊ निर्णय ठन होते हं ओर व्यवहार बे जायोय ने हमेशा विभित् 
ओर अधिकारियों से परामर्शं करके ही काम किया है। 
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निर्वचन आयोग की निष्पक्षता 
(शयना उ छाह८््यठप दकानि 

अभी तक भारत मेँ सेकप्भा फे 12 आम चुनाव सम्प्र हु ह आर आयेष कै 
चुनौतीपूर्ण कारय को देखत हूए यह कह जा सकता हे कि निर्वन पेत के पीर्छीमन ह 
ठेकर निर्वाचन अधििर्णय तक कै कार्य कौ चुनाव जयोग ने सामान्यतया कर्यकुलत, 
निष्पक्षता जीर ईमानदार के साथ समपत्न किया है। आयोग ने एक समय गद़रवाठ पै ए 
मतदान के आदेश दिषु ओर 1989 के लोकसमा चुनाव के दोरन 1235 करौ पर पतक 
समपन्न करवाया। यदि मिरवविन आयोग निक्ष न लेता तो 1977 यै श्रीमती इवि पधी 
जर उनका दह तथा 1996 पे पी. वी. नरषंहव एवं उनका दल पणित न हेत 
म रीय मोर्चे, भाजपा तथा सयुक्त मोर्चे की सरकार एवं समय-समये पर विभि स्यौ ॥ 
मैर-फम्रेसी दले का सतता मे आना निर्वाचन जयोग की निप्य्षता का प्रमाण है! 


राज्य एवं निता स्तर पर निर्वाचन तन्न (६।९०१०१ 14०10९५9 ०1 0० ७६००२४५0 
प्ता [लप्ल$) ५ 


८ 


कपना होता है। ५ 

संविधान सभा मे अनेक सद्यो मे यह माग की थी कि भातत भे रन्यो क पिप 
"लियन आयोग" उती भोति होने चाहिए निर मति एय केर पक लेक ठा ग 
तथा रन्यो फे ठि पृथक्‌ से राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, किन्तु काफी दिवा 
विमर्श के वाद र्रैय स्तर पर देते निर्वाचन आयोग का पआरवधान किया गया जो केवर ए 
राज्य दोनी के चुनाव सम्वन्धी कार्यो के हिट उत्तरदायी दनाया मया! 
मुख्य निर्वचन अधिकारी (पर्थ छाल्यण्प्यं 00व्न्यो 

गज्यासंष शासित प्रदेश स्तर पर "एक मुख्य निवेचिन अधिकारी" (८ ( 
छ्य) कौ नियुक्ति की जाती है जो फि उस एन्य अधवा सष शित प्रदेश मे 
सम्बन्धी समस्त कार्यो का निर्वाह करता है! उसकी नियुक्ति राज्य या सम्बन्धित छथ शर्णि 
रेष की सरकार के परमर्म निर्वाचन कगलोग करना ॥ सलार मेँ निवचनं 


„ ‹.~--------  -- 


हय भौर जिसके निप्यस काम के की द्यति हो{ उकी सहायता के दिद सन्य 
सयुक्त, उप तथा सद्मायक मुष्य निर्वाचन अधिका होत है जिनकी नियुक्ति उसके द 
सरकार के परामर्शे की जक्तीषटा 
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ष्य निर्वाचन अधिकारी (८.8.0.) राज्य अथवा सं प्रशासित प्रदेश मे निर्वाचन तन्न 
कर आधा अथवा मुख्य प्रस्तर होता ह इस पद को 1956 मेँ विधिक आधार प्रदान किया 
गयाया। . +. 
` श्य भे "मुख निर्वाचन अधिकारी, पर्णकाछिक रूप से चुनाव कार्यो के छिए्‌ ह नियुक्त 
क्या जा सकता &ै अथवा अन्य प्रशासनिक कायो के साथ वह अंशकालिक (षणा (7) 
स्पे चुनावी कार्यो को भी समपन्न कर सकता है? यदि वह अंशकाटिक अधिकारी है तौ 
उपे सहायता प्रवान कएने के स संयुक्त, उप अथवा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी 
अवय नियुक्तं किए जाते ई, किन्तु इन अधिकारियो को विधिक दर्जा प्राप न है। राज्य मेँ 
र्वघनों के अधीक्षण, निवचिक सुचियों फे निर्माण तथा निर्वाचिनो के संचाठन के एए वी 
उत्तादायी होता ह। 
पर्क राज्य मे उसके आकार तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यभार को देखते हुए “मुख्य 
निवविन जधिकारी' फे कार्याल्य-का संगठन एवं प्रशासन भित्र भिन्न होता ह। प्रायः “मुख्य 
तर्च अधिका" का कार्यालय राज्य की राजधानी मे राज्य सचिवालय का एकं भाग हौता 
६।यह पृथक्‌ से एक विभाग का भाग होता &ै अथवा किती अन्य सम्बन्धित विभाग का भाग 
हेता £। इसके र्षु पृथक्‌ से मन््राठयिक एवं चतुर्थं श्रेणी कर्मचारी उपलव्ध कराए जाते ह 
ताकि सुनाव सम्वन्धी कार्य का कुशठतपूर्वक संचाठन किया जा सके। इन कर्मचारियों को 
पन्धित एन्य सरकार ही उपलव्य कराती 8। 
जिला निर्वाचन अधिकारी (151 एा००;०१ 070) 
जिखा स्तर पट्‌ निवचिन सम्बन्धी कायो का निहि अपने अन्य कर्तव्यो के साथ-साय 
"जे निर्वाचन अधिकारी, द्वारा किया जाता &। 1966 मे जन प्रतिनिधि कानून 1950 मे 
संशोधन करके उपे विधिक दर्जा प्रदान कट दिया गया है। सामान्यतः यह पद जि कटक 
को ही दिया जाता है। निखा निर्वाचन अधिकारी अपने जिङै मँ निर्वान से सम्बन्धित काया 
समन्य साता ह। ज्ठि मे चुनाव के लिषएु आवश्यक सामान क्रय करवाने, मतदान केन्र 
यट फ नियुक्ति कटने, चुनाव एवं पंजीयन से सम्बन्धित कार्यो पर नियन्रण रखने आदि का 
पयित उसी का होता ६। उते मुख्य निर्वाचन अधिकारी (©. 8. 0.) फे निर्देशन, परयवेशण 
भौर नियन्रण मे कार्य कलना हता है। 
जि स्तर पर्‌ नि्वचिन तन््र सभी राज्यों मे एकसमान नही पाया जाता। निवधिन 
अयोग का सुञ्ाव था फि जि स्तर पर एक स्वतच्र “जिस निर्वाचन अधिकारी" का पद 
जाए तेथा जिे में निर्वाचन कार्यो से सम्बन्धित सभी दायित्व सीप दिए जाष्‌॥ 
श पर निोचिन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नियच्रण वना रहेमा। यह ुञ्ाव 
1966 में जन प्रतिनिधित्व कानून मे संशोधन करके प्रियान्वित कर दिया गया। संय शासित 
देशं मे जिखा निर्वाचन अपिकारी का पद वर्तमान मे पृथक्‌ से नहीं है। उसके दायित्वो का 
र्व पिन ओंीसर ही कते ह। मिसा स्र पर निर्वाचन करतवो के निवहि के ठिए 
कर्मचापिों का सभी रान्य एवं, मिं म एक समान प्रतिरूप नही है। 
किष ६ ५९ ०५० ए उत्त धल्व चणन्‌ पलार 33 धत छायं श्ल जवल 25 प 
ग्ण 6710 10106 लान्णय फव्लोपणल.र 


€ पवर ए ३ शुरण पि6 ०६ ए पल ० चत्‌ ८ ७6 च्वृप्यात्व्‌ ए ४० २४8 
पणय {0 लयते ६० नव दपत०ड 2190." ~ 
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निरवचिन क्षेत्र फे स्तर पर चुनाव कार्यो को दो भागों मे वांरा जाता है। मतदाता सूपिया 
तैयार करने तथा संशोधन कटने का कार्य निर्वाचन पंजीयन अधिका (ान्णय 
रिल्ट्ऽधभा०) कन्थ), सहायक निर्वाचन पेजीयन अधिकारी (4555121॥ एाष्लथं 
शाछवणा एतन), रिटर्निग ओफीसर (२०।५०००४ 016५7) तथा सहायक र्य 
फीस (५5७15१५ 1२०५0108 00८) दवारा किया जाता ह, किन्तु व्यवह्यर मे चुगव 
सम्पन्न कएने का कार्य पीठासीन अधिकारी (०७५४६ 010८) तथा मतदान अधिका 
(एमा 0प्प्लि) दास किया जाता ६ै। 


निर्वाचन पंजीयन अधिकाय (छाश्लनम्‌ा (२८७0०1०0 0पण्लि)-विधानप्मा 
निर्वाचन क्षेत्र फे स्तर पर निर्वाचन आयोग दवार सम्बन्धित राज्य सरकार के परम व 
“निर्वाचन पजीयन अधिकारी" की नियुक्ति की जाती &ै। उसकी सहायता के किए एक याष 
से अधिक सहायक निर्वाचन पजीयन अधिकारी भी निर्वाचन आयोग द्वार नियुक्त किए जा 
सकते है। प्राय. डिष्टीकल्वरर, एस. शी, ओ अथवा वड़ी नमरपठिकाओ के कर्यपाल 
अधिकारी स्तर के अधिकारियो को निर्वाचन पजीयन अधिकारी नियुक्त किया जातां ६ 
तहसीठदार स्तर के अधिकारियो को सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी नियुक्त किवा जत 
है। मतदाता सुधियो मे संशोधन के णिए अंशकाल्कि कार्मिको की नियुक्ति की जाती ६। 
च्निग ओंफीसर (१२०५7१६ 0{0व्ल)- प्रत्येक निर्वाचन कत्र मे निर्वाचन कर्य 
अधीक्षण निवधिन आयोग हारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त एक एते अथिका१ दए 
किया जाता है जिसे ‹रिटर्निग ओफीसर' कहते है। एक ही अधिकारी को एक ते 
चुनाव कष्ो का रि्निग ओंफीसर नियुक्त किया जा सकता है। उसकी सहायता कै रिष ९ 
या एक से अधिक सहायक रिटर्निग अधिकारियो की नियुक्ति निर्वचन आयोग द्वार कीज 
सकती £। प्रायः लोकसभा निर्वचन कत्र फे सिए जिला कटक्टर को तथा विधानसपा निवि 
षेत्र के र्एि एस डी. ओ को रि्र्निग ओफीसर नियुक्त किया जाता है। एन्य सका 
अपने अधिकारियो की एकं सूची रिदर्निग ओफीसर की नियुक्ति हेतु निर्वायन अयोग 
भेजती है ओर आयोग उरस सूची की ओौपचारिक जाच करके अधिकारियो की (५ 
अफसर के सप में नियुक्ति करती है। रिटरनिग ओफीसर कै प्रमुख कार्य हैमान प 
को स्वीकार करना, उनकी जांच करना, मतो की गिनती करना तथा चुनाव 
घोपणा करना। 
यह आवश्यक नही है कि गिला निर्वाचन अधिकारी तथा रि्निग ओंफीसर्‌ ४५ 
व्यक्ति हो। एक ही व्यक्ति जिला निवचिन अधिकारी तथा रिटर्निय अफसर दोनों प ् । 
कार्य कर सकता ६। प्रायः जिला स्तर पर मिटा कलक्टर ही जिला निर्वन अधिका त 
लोकसभा चुनाव षेतर मे रिटर्निग ओंफीसर के पद का कार्य करते है। 1 
पीठासीन तपा मतदान अविकारी (८७५17 ०१ एना 0 न८मे-जिला ५1 
अधिकारी द्वार नियुक्त पीलसीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी मतदान स्थरो (६००९५ । 
ए००५४5) पर्‌ जाक व्यवहार मे चुनाव कार्य सम्पत्र करवाते है। जित त्र) 
प्रत्यक मतदान केद्र के ठिए एक पीठासीन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार (3 त ; ताय ¢ 
मतदान अधिकारी नियुक्त कप्ता है। आमतौर से जव लोक सभा ओर विधान सभाके एन । 
निर्वाचन हो रहे हं तो एक चुनाव दठ मेँ एक पीठासीन अधिकारी ओर 4-5 मतदान 
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नियुक्त किए जाते है। फिपी व्यक्ति को एक से अधिक चुनाव केर का पीठासीन अधिकारी 
भी नियुक्त किया जा सकता दै, यदि एक ही भवन मेँ एक से अधिक चुनाव केन्र (वृध) 
दनाए्‌ ग हों । पीठासीन अधिकारी का प्रमुख कारय है-मतदान केन्र मे व्यवस्था वनाए्‌ रखना 
तथा निणक्ष छप से मतदान कार्यं सम्पन्न करना। आमतीर से एते व्यक्तियों को पीठासीन 
अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिन्हे थोड़ा-वहुत प्रशासनिक कार्यो का अनुभव हो, जो 
निवेचिन सम्बन्धी कार्यो से परिचित हों तथा जिनकी निष्पक्षता संदेहास्पद न हो। यदि किसी 
कारण से पीठासीन अधिकारी अस्वस्य हो जाए या कार्य कटने में असमर्थ हो जाए तो उसके 
काया को समपन्न कटने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी मतदान अधिकारी 
क्त ्ीपा जा सकता है। मतदान अधिकारियो का कार्यं मतदान केन्र प मतदान कार्य समपन्न 
करन मे पीठासीन अधिकारी की सहायता करना है। 

॥ पीठासीन अधिकारी ओर मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कएने के ठिए वड़ी संख्या 
भ कर्मचाप्यो की आवश्यकता होती ४। केन्र एवं राज्य सरकारे निवचिन आयोग की मांग 
प्र अपे कर्मचारियों को वड़ी संख्या में चुनाव कार्य समपन्न कराने के ठप निर्वाचन आयोग 
के सुपु्द करती &। निर्वाचन सम्वन्धी कार्य करते समय ये कर्मचारी निर्वाचन जयोग के 
नियन्रण में कार्य करते ६। 


चुनाव ओर चुनाव व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न : सरुटियां ओर उपचार 
(णारा दणषटऽा108 राण पणव एा.ष्छाा0द् ^ 
धट्लाय0ि उप: स0शाो15 कपण एषएणा85) 
भारत मे अव तक लगभग 12 आम चुनाव हो चुके है। ये सभी चुनाव सामान्यतया 
शर्ण ठंग से सप्पतर हुए ई, ठेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति जीर चुनावों म कुछ 
षी वात देखने मे आयी ह, जिनहोने जनता की चुनावों भे आस्या को ० किया है अथवा 
यदि उन्हे समय रहते नियन्नित नीं किया गया, तो वे कालान्तर में चुनावों के प्रति आस्था 
को आयात पुवा सकती £। ॐ. ठ्मीमत्ठ सिंपवी के अनुसार, “हमारे संविधान ने आधुनिक 
उदाएवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया है, परन्तु इसके पुरे 
अर्थकाजभी उदूघाटन होना है; अभी इते न्याय, स्वतन्त्रता तथा क्षमता के उदात्त ठ्क््योकी 
रिद्धि का शासन वनाना शेष है। यदि हमे इस महत्‌ तथा भव्य आदर्श को यथार्थ फै धरात्‌ 
प छाना है, तो हमरे छिएि यह आवश्यक है कि हम अपने निरवाचन-रक्रमों के वास्तविक 
सवर्प तथा वुटियों एवं विकृतियो का परिचय प्रात करे ओर उसकी शुद्धता की रक्षा के रिष 
अधर्‌ प्रयास करँ।'' 
घुनावों से.सम्बन्धित व्याधियों की विवेचना ओर चुनाव सुधार का विषय पिष्ठठे कुछ 
वपो से संद ओर देश के प्रवद्ध वर्म का ध्यान आकर्षित कत्ता रहा है अनेक पक्षौ दगा 
इष ष्य मे सिफारिश ्रस्ुतं की गयी है, इनमे से अधिक महत्वपूरण पक्षो की सिफारिशों 
का अध्ययन अपना महत्व रता &1 
पुनाव सुधार फै प्रशन पर विचार ओर अध्ययन कले के रए 'सिटिमन फोर दमोक्रेसी" 
(ब्ध णः एलण्ल ०) नामक संगठन की ओर से श्री जयप्रकाशं नारयण ने एक 
का गठन किया था। महाराष्ट उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जीर प्रसिद्ध रेडिकठ 
श्री वी. एम. ताुण्डे इसके अध्यक्ष े। समिति को कंहा गया था कि वह देशके 
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निर्वाचन कानून मेँ निहित दो्यो को दूर कएने के उपाय खोजे। उका प्रतिवेदन प वरा 
है। सुधारे के सम्बन्ध मे कुछ अन्य योजनाएं भी है। यहो हम इन्‌ सवका संक्षिप्त विपण का 


धि, 11. 


व्यवस्था फे दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध छाने, निर्वायन जयोग की निष्पक्षता की व्यव्था कले 
ओर चुनाव याचिकाओं की सुनवाई मे होने वाछे असाधारण विरम्ब को रेके फे (4 
रीति-नीति की खोज करएना। उसकी सिफारिश ६ै-- - 

(1) मतधिकार्‌2। वर्घ की अघुमेदहीदे दिया जाए 

2) आय के सोत का उल्टेव तथा जाय-व्यय का पूरा हिसाव हिना समसत एज 
दलो कै किष अनिवार्य कर दिया जए ओर निर्वाचन आयोम इसकी जांच कराए। उमीदकाौ 
के चुनाव-छर्च के हिसाव फी जोच करायी जाए! राजनीतिक दलो द्वारा उम्मीदवर्ति प कयि 
जामे वार छर उम्पीदवारो के हाव मे जोडा जाए तया चुनाव घर्च की वर्तमान पीना के 
दुगुना कर दिया जाए। 

(3) प्रयेक उम्मीदवार को सरकार की ओर से एषे हुए मतदान-काई निशशरुत्क दिषु 
जाए तथा प्रक मतदाता के नाम का काई विना टिकर ठगाएु डाक त भेजने की षट दी 
जाए। इसफे अलावा प्रसेक उम्बीदकार को घट हो कि वद अपन, नि्वान-त् क परक 
मतदाता कै नाम 50 ग्राम तक प्रचार सामग्री अक से नि-शु्कं भेज संके। निर्वन फे 
मतदाताओं की सूचियो कौ 12 प्रतिय प्रक उम्मीदवार को सरकार की ओर्‌ से निश 
दी जाए 

५) लो लम पजनीतिक दलो को वर्ष मे एक हजार रुपया दान द, उ इ रणि 
पर आयक्‌ की घूट दी जाए तया कम्पनियौ पर्‌ यह ्रततिवन्ध जारी रखा जाए किवे क 
दरो को दान नही दे सकती! कम्पनियो द्वार विज्ञापनो के सूप मे रजनीत्तिक दले को 
जाने वाङ़ी स॒हायत्ता पर भी पावन्दी ठमायी जाए! 

(5) लोकसभा अथवा विधानसभा के विघटन जर नए चुनावी की घोषणा के समयं के 
वाद सै सरकार कामचलाऊ सरकार की तरह काम करे। वह जयी नीतियों की घोषणा 
करे, ज उन्हे छमू करे, न नयी परियोजनाएं चाट करै, न उनका वायदा के, न नए र्म 
अथवा भतत दे आर न वेत्नद्धि की घोपणा करे, तथा रेते सरकारी समारेह अयमित न 
करे, जिसमे ˆ क ६ ~ 

(€) 
सवारी ओर्‌ 9 ध न क 3 3 
ओर उनके दग के स्मय सरक कर्मचारी तैनात न किए जए] त 

(2) जमानत की रकम लोकसभा के उम्बोदवार के किए 5300 से वद्रकर 2000 एर 
ओर दिधान समा के उम्पीदवारो के छिषए 209 से वदाकर 1,009 सपु कट दी ८ 

(8) आकाशवाणी के समबनध मे “चन्द समिति" की रिषो प अमठ किया जाए ९ 
आकाशवाणी कौ निगम का रूप दिवा जाए] चित्त तरह विटेन मे ची. वी. ठी- प्र 01 
दो फो पिठ युवो भे प्रात मत के अनुपात भे प्रवर का समव दिया जाती ४, ८ 
प्रकोर्‌ भारत मे भी उन्दं ेडियो ओर टेदीविजन यर समय दिया जाए) 
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(9) रज्यों मे निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाए, केद्धीय निवचिन आयोग मेँ एक 
के वजाय तीन सदस्य हो तथा उनकी नियुक्ति रषटपति केव प्रधानमन्री के परामर्श पर नही, 
अपितु तीन व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिश पर करे। इस समिति में प्रधानमन्त्री, 
सरवच्व न्यायाठय फे मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा मेँ विरोध पक्ष का नेता अथवा विरोध 
पक्त का प्रतिनिषि हो। 

(10) निर्वचन आयोग की सह्ययता के ठिएु केन्द्र ओर राज्यों में निर्वचन परिषद 
वनायी जाए, जो उपे सखाह दे। इन परिपदों मे विभिन्न राजनीतिक दो के प्रतिनिधि हो| 
इनके अलावा "मतदाता परिपरे' भी बनायी जाएं जो निर्वाचन के समग होने वारी बुराइयों 
प निगरह रें तथा निर्वाचकों फी निष्पक्षता की रक्षा करे। 

“ताएकुण्डे समिति" मे कुछ विवादास्पद मुदं पर स्पष्ट राय नहीं दी है। समिति ने शोक 
निर्णय ओर विधानसभा फे सदस्यो के प्रत्यावर्तन (रिकोंल) की मांग तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
एवं सूची.प्रणाडी को भी व्यावहारिक नही माना ओर यह कहकर पल्ला णुड़ा लिया कि वह 
एक पिवादास्सद विपय है, जिस पर राष्रीय स्तर पर चर्चा एव चिन्तन की आवश्यकता है। 

भातीव कमयनिट पादीं का प्र्ताद-क्युनिर्ट पार्य ने निर्वाचन-प्रणाटी में बुनियादी 
संशोधने ्ी मांग की है। उसने कह फि देश मेँ जानुपातिक प्रतिनिधित के अन्तर्गत घुनाव- 
्रगारी लागू की जाए, निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य हों ओर उनका चयन संसद अपने 
दोतिह्ाई वृहुमत से करे तथा उनमें से कोई भी सदस्य प्रशासनिक सेवाओं का सेवानिवृत्त 
कर्मवाीनहो। 

अनामुक का भुप्राय--अत्ना्रमुक के सु्चावो मे कहा गया है कि मतदाताओं को 
र्ावर्तन (ष का (त आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणारी छग्‌ की जाए, 
छै की.आयु घयकर्‌ 18 वर्प कर दी जाए, मतदाताओं फो मतदान-केद्र तक 
-र-जाने के हए कारों या अन्य सवारियों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया 
जाए, चुनावों से तीन महीने हठे सरकारो का कार्यकाल समाप कर दिया जाए तथा इस 

वीच शासन की वागडोर्‌ राष्टपति ओर राज्यपार संभाे तथा चुनाव फे दीरन उम्मीदवार 
द्य उगाएु जाने वारे दीवार विज्ञापनों का पूरा खर्च सरकार उढठाए। 

आढ-दद़ीय स्मरण पत्र-22 अप्रैठ, 1975 को प्रधानमन््ी के साथ चर्चा के दीरान आठ 
राजनीतिक दलो की ओर से सरकार को एक संयुक्त स्मरण-पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया 
था-- 

(1) विशेपजञो फी एक एसी समिति नियुक्तं की जाए, जो वर्तमान निर्वचनश्रणाडी 
फ़ दसा विकल्प तलाश जिससे जनता की इच्छा चुनाव-परिणामों मे अधिक प्रामाणिकता के 
पराथ 'परतिविग्विते' हो सके। 

(2) मताधिकार पराति की आयु 21 के बजाय 18 वर्प मानी जाए 

(3) आम निर्वाधं के वीच उठने वाऊे सार्वजनिक प्रश्नों पर सविधान भें लोकनिर्णय 

) की व्यवल्ा की जाए। 

(4) प्रतिनिधियों फ प्रत्यावर्तन का सिद्धान्त अच्छा ह, ठेकिन एक सर्वदरीय समिति 

पनाकर्‌ उत इस वारे मेँ सिफारिश करने का काम सीया जाए। 
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(5) निर्वान आयोग वहु-सदस्यी हो तया उसकी नियुक्ति शष्रपति तीन सद्यो कौ 
चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करे, इस समिति वें प्रधानम, भारत फे मु 
न्यायाधीश ओर विरोधी द का नेता या प्रतिनिधि हो! 

(6) मुख्य निवचिन आयुक्त राज्यो अथवा कषत्ो के छि स्थायी निर्वाचन आवोग नियुत 
करा 


(7) चुनावों मेँ गडवड़ की शिकायतों की जांच के ठि केन्र ओर्‌ राज्यों मँ जनता फे 
प्रतिनिधियों ओर प्रमु निर्दरीय व्यक्तियों की नि्वचिन परिपदे काय कौ जापुं ओर उरे 
वैधानिक स्तर दिया जाए। 

(8) आकाशवाणी ओर टेरीविजन को निगम का खूप दिया जाए ओर उन परर सभी 
राजनीतिक दलों को प्रचार के छि वरावर समय दिवा जाए। 

७) देश-भर में एक दिने चुनाव कया जाए, हद्‌ मत्तदान-केद्र पर केवट एक 
मतपेटी हो ओर मतगणना कैन्र-वार हो। 

संयुक्त से्दीय समिति के सुद्राद-सन्‌ 1972 मेँ संपद की एक = नैतीन 
प्रमुख सुङ्ञाव दिए धे-({1) निरवचिन-प्रणाी मेँ बुनियादी परिवर्तना फे वार मे सुञ्ाव दैन के 
रि एक विशेषज्ञ समिति का गठन हो, (2) वहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हे, 
तथा (3) आकाशवाणी पर चुनाव-परचार के णिए समस्त राजनीतिकं दं को समान मातरा मँ 
समय दिया जाए! ५ 

तत्काठीन सुखय पुना भुक्त श्यामला शकर ने 9 जुराई, 1981 को देश की बुना 
व्यवस्था भँ आधारभूत परिवर्तनो का सुञ्ाव दिया। इन दोनों आधारभूत परिवर्तनं फे क 
मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाएं तथा चुनावों का खर्च राज्य वहन करे। यह दोनों युधा 
म्बे समय तक विचार कएने के वाद पित्त मनाय के समक्ष प्रस्तुत किए गप्‌। 

1983-84 भे मुय चुनाव आयुक्त श्री आद्‌. फे, त्रिवेदी ने चुनाव व्यवस्था की परुष 
सूप सै यै कमियां वतलावी ्ी-प्रथम, चुनावों मे धन की वदती हई शक्ति; द्वितीय, फर्म 
मतदाता ओर तृतीय, चुनावों मे वाहुवल की शक्ति का प्रयोग तथा मतदान केदो र त 

विविध पको दवारा किए ग उपरक्त अध्ययन के आधार पर चुनाव व्यवस्या की ग्‌ 
चटियों ओर उन बियो के उपचार का उध्ययन्‌ निम्न प्रकार से किव जातक ई ` 
` 1 पजनीतिक दर्छो को प्रात जन समर्थन ओर स्थानं के अनुपात मे गम्भीर अन्त (५1०४६ 
एप्प एलकन्ला एत्णृा९§ ऽप्एम 10 एनाम्‌ एम अत्‌ कवप्पाणल र्ण 
8९5 0:0९) भारत में साधारण वहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनायी गयी ह, उ्के 
अन्तर्गत प्तयेकं निवचिन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोपित होता ह जित सवते अधिक 
मत पि हं, चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवार को मिरे मतो फा योग उस परा मता 
से कितना ही अधिक हो। इसके परिणामस्वसूप वहुधा उस दल कौ सरफार बनाने का अवर 
मिरु जाता है जजन देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नीं है ओर छोटे-छोटे दलो कौ उन परप 
जन समर्थन की तुरना मे वहुत ही कम स्यान प्राप्त होते । महत्वपूर्ण तथ्य ध किकः 
जिसने प्रयम तीन्‌ आम चुनावों में 70 प्रतिशत से अधिक, चतुर्थ जम चुनाव में 54 प्रतिशत, 

1971 मे 68 प्रतिशत ओर 1980 मे उगभग 64 प्रतिशत स्थान प्रत्त किए, वह मर 
किसी भी चुनाव मेँ 30 प्रतिशत मत प्रात नहीं कर सकी यी! 1980 के लोकतमा चुनाव 
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एक विसंगति इस सप मे देखी गयी कि जनता पार्य ने मतदाताओं के 18.94 प्रतिशत ओर 
जनता "एस" (खेकदङ) ने 9.43 प्रतिशत मत प्राप्त किए ठेकिन जनता “एस (भारतीय 
लेकंदड) को जनता पार्य की तुखना में 10 स्यान अधिक प्रात ुए्‌। 

1996 मे स्पत 11वीं रोकसभा के चुनावों मे विभिन्न दलों को प्राप्त मतं के प्रतिशत 


ओर्‌ उने प्रात स्थानो से भी यह वात नितांत स्प्ट है : 
__ _एरनीतिरुदक प्राप्त मत प्रतिशत्‌ _ _छोकतमाम्‌ प्रा स्यान्‌ लोकसया प्राप स्यान 
कगे 288 ट 
जनता पार्यं 8.1 46 
भागतीय जनता पार्य 20.3 161 
साम्यवादी पार्यं ' 2.0 12 
_ प्व्ववीद ______ __ € 3 32 


~ -ाक्छवरी वड. _-- 41 -_------~ 
, लोकतान्निक व्यवस्था के अन्तर्गत इष स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः 
निर्वचन प्रणाठी की इस असंगति को दूर कले के णिए कुष कषत्रं से यह सुञ्ञाव दिया जाता 
है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पदति को अपनाया जाना चाहिए। कु वर्प पूर्व जनसंप 
मे इष समस्या का अध्ययन करने मेँ ठिएु एक समिति नियुक्त की थी, उस समिति न सुञ्ञाव 
दिया फि देश पे चुनावों कै रए आलुपातिकं प्रतिनिधित्व फी “सू प्रणाठी" (1.15! 59५1९) 
फो अपनाया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल को उते प्रात जन समर्थन फे आधार 
प विधानमण्डठ भे स्यान पराप हो सके। जनसंघ से पूरव भारतीय साम्यवादी दङ के दा भी 
दी प्रकार का सुञ्ञाव दिया गया था 
पए्तु उपर्युक्त सुद्नाव को स्वीकार कले मेँ अनेक कषिनाइयां ६। सूची प्रणाटी या 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अन्य कोई रूप एक जटिर पदति है ओर भारतीय मतदाता 
इसका उचित रूप म. प्रयोग कर सके, इसमे निश्चित रूप से सबदेह है। इसके अतिरिक्त, 
वर्तमान समयमे भी चुनाव आयोग के पास कुल मिलक 250 से अधिक राजनीतिक दले 
कानीकरण हो चुका ई, आनुपातिक परतिनिधिल फे किसी भी रूप को अपनाने पर छोर 
राजनीतिक दलं मँ ओरं अधिक वृद्धि लोमी, भिसका परिणाम राजनीतिकं उस्थिरता हौ 
सकता है। / 
| वस्तुतः उपर्युक्त चुट का उपचार चुनाव प्रणा मे कोई परिवर्तन नदीं वरन्‌ राजनीतिक 
दल कौ सुसंगत व्यवस्या को अपनाक्‌ "राजनीतिक पुवीकरण" (2०11५०21 20115240) 
कौ अरयत्‌ विचारधारा पर आधारित दो प्रमुख राजनीतिक दो के ऽस्तिल की दिशा गे 
यदना है। वर्तमान समय मेँ चुनाव आयोग राय तथा राज्य स्तर पर उन दलो को मान्यता 
देता है, जिदं मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्रात होता है, किन्तु मान्यता न पर्त होने वाठे 
दज के चुनाव डने पर कोई प्रतिबन्ध नहँ है ओर इस कारण मान्यता प्राप्त होने 
यानन से कोई अन्तर नहीं पड़ता। व्यवहार भे पर्क चुनाव के वाद राजनीतिक दरों 
की संघा वदृती जा रह &। ्. ३. मे. सेमी रिखते है, “भातत मे जिन सुधारो कौ आवश्यकता 
वेय ह फि निर्वचन विधि तुत ही य उपदन्धित के णि प्रलेक उम्मीदवार कैर्पि 
दव उम्मीदवार होना आवश्यक हो ओर सम्बन्धित दल का पंजीकएण आम चुनाव केकम 
कम एक वर पूवं कराया जाए्‌। यदि किसी दर कौ कुर दिए ग्‌ मतं का एक न्यूनतम 
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निर्धारित प्रतिशत--कह ऊीजिए टोकसभां मे तीन प्रतिशत ओर राज्य विधान सपा मे पव 
प्रतिशत-प्ाप्त नही हो, तो उस दर के प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए।" 
यह कदम टे दों को उनसे मिरते-जुरते वड़े दों मेँ मरने के हि प्रित कोेगा ओर 
इससे राजनीतिक दो की संघ्या को कम कने मे मदद मिेगी। 

2. चुनाबों मे धन की बद्रती हई भूमिका (< लाल एरगठ ग वणा 
1८ ८०८८०४)--चुनावों मे एक अत्यधिक गम्भीर दो चुनायो मे धन की वदती हई भूमिका 
कै रूप मेँ सामने आया ह। हमारे कामून निर्माता इस दोष कश्रति सचेत ये ओर इसी काण 
उनकै द्वारा चुनाव मे उम्भीदवार्‌ द्वा किए जाने वाे व्यय की सीमा निशित की गयी है 
1979 कै मध्य त्क अधिकांश राज्यो मेँ लोफसभा चुनाव में खर्च किए जाने वारे व्यय की 
सीमा 35 हजार रुपए थी। वास्तविक व्यय को देखते हुए व्यय सीमा नितान्त अवास्तविकं 
ी। व्यय की इस सीमा को वदने की आवश्यकता अनुभव की जा रही धी, अतः 31 दिर 
1997 को एक अधिसूचना जागी करफे प्र्यशिय दाया फिए जाने वाे चुनाव व्यय की सीमा 
मैं वृद्धि कर दी गई है। अव वड़े लोफपभा क्षेत्र मे प्रत्याशी दारा अधिकतम 4.5 ठा तपए 
के स्थान पर 15 ठा रुपए तक तथा विधानसभा कषे मे अधिकतम 1.5 जख खपए्‌ के स्वान 
पर 6 राख रुपए तक व्यय किए जा सकते ह। प्रत्याशियों दारा किए जा सकने वारे चुनाव 
व्यय की अधिकतम सीमा में इससे पूर्व अक्टूबर 1994 में संशोधन किया ५५ 

कानून मे यह सीमा विमान है, ठेकिन व्यावहारिकं शूप मे राज्यो मे इसका कोई 
अस्तित्व नहीं है। वास्तविक रूप मे चुनावो के अन्तर्गत लर्च किए जाने वाठे धन कीमात्रा 
के सम्बन्ध मेँ ततकाठीन संसद सदस्य कृष्यकान्त छित है, “रोकतमा सदस्य फो अपने चुनाव 
मेँ ईमानदार के साथ 3 या 4 काख रुपया खर्च कना पड़ता है। जओपतन 65 करेड एपया 
सेकसभा के चुनादो पर खर्च होता है ओर कममभग 135 करोड़ रुपया विधानसभा चुनावों 
पर्‌।'५ श्री कृष्ण कान्त दवारा यह वात 1974 मेँ कही गवी थी, आज 1998-99 में तो उप 
समय की तुरना मे चुनाव व्यय निश्चित रूप से बहुत अधिक वदु गया है} चुनाव कार्यये 
परिचित व्यक्ति वत्तराते है कि अव तो रोकसभा चुनाव मे ओसतन 7080 राख सपा 
खर्च कलना होता है ओर इसके अन्तरगत भ्रट उपायो के रूप मे ल्व की जाने वादी रशि 
सम्मिङिति नही ह। सार्वजनिक जीवन मे दखल रखने वाे विश्वसनीय सूत्र वतत ह कि 
कुठ उदाहरणों मे लोकसभा उम्मीदवार मे अपने चुनाव अभियान मे 2 से 10 करे एप्‌ 
या इससे भी अधिक ओर कुछ उदाहरणो पे विधानसभा उम्मीदवार दरा अयने चुनाव अभियानं 
मे एक करोड़ रुपए या उससे अधिक धनराशि खर्च की गयी। यह स्थिति आर्थिक कष ओ 
राजनीतिक क्र दोनो र हौ अनेक दोपो को जन्म देकर समसत व्यवस्था को विकृत कले 
वारी ह। 5 अक्टूबर, 1974 को संसद सदस्य अमरनाय चावल. का चुनाव अवैध 
करते हुए सर्वेच्च न्यायालय ने भी चुनावों मे धन की वदृती हुई शक्ति के परति सचे किय 
&। चुनाव मे धन की निरन्तर वदती हुई इस भूमिका के कारण ही काडा धन ओर श्र 
जनीतिज्ञ एक-दूसरे के सराय जुड़ गु द वस्तुतः चुनावो मे धन की शक्ति फो नियन्त 
फरना बहुत अधिक आवश्यक लये यया है ओर इख सम्बन्ध मँ अग्रसिखित सुदाय दिप जा 
सकते है-- 
प कलम दवद ००१५८, 1, 11 ००१, 0९८. 26, 21 प्यव 28, 1984 
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0) एनीतिक दलो के वयय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च मे शमि करना-'अमनाय 
चादर पिबाद' में सर्वेच्वि न्यायालय के निर्णय के वाद 19 अ्टूवर, 1974 को राषट्पति द्रास 
इपर आश्य का अध्यादेश जारी किया गया कि चुनाव में उम्मीदवार के राजनीतिक दल दार 
किए जान वाहे छर्घ को उम्मीदवार दारा किए गए खर्च में सम्मित नही समश्ना जाएगा। 

इस अध्यादेश के कारण वर्तमान में स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति कौ सत्तारूढ 
होने की सम्भावना रखने वारे राजनीतिक दल के उम्मीदवार की स्थिति प्रप्त हो जाए, तो 
उत प्राप्त साधनं ओर परिणामतया उसके चुनाव व्यय की व्यवहार मे कोई सीमा ही नही 
एहती। वह चुनाव ठ्डुने फे रिए जपने राजनीतिक दल से नगद राशि नही वरन्‌ जीप गाड 
ओर अन्य वाहन, इष्ड, वड़ी संख्या मे एोटे-वड़ पोस्टर, वीडियो रेप ओर प्रचार साहित्य 
सभी कु पराप्त क ठेता है ओर वह जितना भी खर्च करे, सवका सव कानूनी ओर जायज 
होता है क्योकि राजनीतिक दल द्वारा वर्च फी जाने वारी रशि को उम्मीदवार के ठर्च मे 
शामिठ नहीं समज्ञा जाता! 19 अक्टूबर, 1974 कौ जारी किए गए अध्यादेश के कारण 
धुनाव व्यय के सम्बन्ध मे सीमा निरधरिण का कोई महत्व नहीं रह गया है॥ 

चुनाव मे धन की शक्ति के इत्तेमार ओर प्रभाव से चिन्तित चुनाव आयोग ने पितम्वर 

1982 मे ही सरकार से अनुरोध किया धा कि हमे 19 अक्दूवर, 1974 से पूर्व स्थिति को 
पुनः अपनाना चाहिए, जिस्म राजनीतिक दल द्वार खर्च किए जाने वे धन को उम्भीदवार 
फे चुनाव व्यय मेँ सम्मित करने की व्यवस्था ह] अतः 19 अदूबर, 1974 का भष्ादेश 
वाप श्या जाना चाहिए, सभी राजनीतिक दलं से अर्ग-अरग उम्मीदवारों के िए खर्च 
की गवी धनराशि का हिताव पूषा जाना चाहिए ओर स्वयं उम्मीदवार, उसके राजनीतिक 
25, उसके मित्र, सम्वन्धी ओर शुभयिन्तक सभी दवार चुनाव प्रसंग मे खर्व की गयी धनराशि 
फो उम्ीदवार के चुनाव खर्व मे सम्मित किया जाना चाहिषए। चुनाव मे धन की शक्ति को 
नियन्त कले के किए अन्य भी कुछ कदम उठने होगे, लेकिन इस स्थिति को प्रथमं कदम 

फ स्प मे अपनाया जाना नितान्त आवश्यक है। र 
9) राजनीतिक दरतो के आकयय विवरण की पिपिवत जांव-यर्तमान समय भे श्रष् 
ओर कारे धन के वीच एक गव्वम्धन स्थापित हो गया ह। इते तोड़ा जाना नितान्त 
आवश्यक है! अतः राजनीतिक दलों फे किए आव-व्यय का समस्त विवरण रघा जाना 
अनिवार्य होना चाहिए ओर प्रतयेक राजनीतिक दक के ठि प्रतिवर्प मुख्य चुनाव आयुक्त 
द निशित फिए गर्‌ ठेवा परीसक (५४५०) दारा जांचशुदा हिसा प्रकाशित कना 
वाय होना चाहिए, भिस आय, के सोत ओर व्यय के मद पर विवरणं सहित वतलए 
जाए। राजनीतिक दल द्वारा इस सम्बन्ध मे वरती गयी किसी भी अनियमितता या कापरवाही 
प चुनाव आयोग द्वारा कड़ा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जर विशेष स्थिति में आयोग 
अविकार होना चाहिए कि वह स्बन्धित राजनीतिक दल की मानयता समा कर सकः। 
१ दलं को रा लने वाठे गु अनुदानो ओर विदेशी सहायता पद रोक लगाथी 

जा ॥ 
(प) चुनाव कमी करलना--वर्तमान समय मे माम वाप ठेने की 
ओर चुनाव 4 20 दिन का अन्तर होना आवश्यक है। अव यह 
अवधि 15 या 10 दिन कट्‌ दी जानी चाहिए, इससे भी चुनाव खर्च मे कमी होगी। 
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(५ संसद ओर एवय पिपानसमारओं के ठिए एक साव युनाव की यदस्या 1967 ठे 
चतुर्थं आम चुनाव तकं भारत गे रोकस्मा जीर राज्य विधानस्रभाओं के चुनाव एक साध हंत 
थे, रेकिन 157} ई. मे यह स्थिति समाप्त हो गवी थी ओर अव तक भी पुनः यह स्थिति नरी 
वन पायी है) यदि लोकसभा ओर्‌ विधानसभाओं के चुनाव एक साय हँ तो राज्यं दवार चुना 
व्यवस्था मेँ किया जनि वाजा खर्च ओर विविध राजनीतिक द के उम्पीदवातें दार किप 
जाने वे खर्च, दोनो में ही वुत्त कपी हो जाएमी) इम्रके अतिरिक्त, लोकसभा आर रान्य 
विधानसभा फे चुनाव अरुग-अरग होने पर सदेव ही चुनाव का दातावएण वना रता 
ओर यह स्थिति राज्य व्यवस्था के ठिए अल्यधिक अदहितकः है। 

1971 ई. मे लेकतमा चुनाव से राज्य विधानसभा चुनावों को अरग कतत समय व 
तरक दिया गया था कि लोकस्तभा चुनाव राष्ीय प्रभनों पर जीर पिधानभा चुनाव स्थानीय तया 
राज्यस्तरीय प्रषनो फे आधार पर रुडे जते ह! इस तर्क मेँ सत्यता ६, ठेफिन वहत अधिक 
महत्पर्ण तथ्य यह है कि भाए्तीय मतदाता पर्याप्त जागरूक हो गया है। मतदाता फी जगहूकत 
का प्रमाण यह § फि वे आठवी लोकसमा के चुनाव मे करनटिक राज्य मे 28 मे ते 24 स्यन्‌ 
डंका कोदेताहि, किन दो मही ४ 
एक-तिहाई स्थान भी नही (224 - - --, -. 
ढी यह शा की जा सकती षै कि लोकसभा ओर्‌ रज्य विधानसभाओं के चुनाव एक एथ 
होने प्‌ भी वे अपने दोनो मतो को अग-अरुग इकाई समते हुए उनके एष्व मै 
अठग-अङूग दृषटिकौण से विवेकपूर्णं विचार कर निर्णय कर्‌ ठेगे। 

(५) नद भवि मे सार्वजनिक स्यो फो अनुदान दने पर तेक--चुनाव की जवयि 
(विधानसभा या ोकपतभा भेग करमे के दिन से लेकर चुनाव के दिन तक) मेँ दला 
उम्मीदवारी दाय सार्वजनिक संस्थाओं कौ अनुदान देने पर रोके ठगा दी जानी चाहिष। 

(५) चुनाव छर्य या भार पूर्णतया या आंशिक रप से राज्य दाप वहन कलारत एवय 
मे सवे प्रमुख सुञ्ञाव यह दिया जा रहा है कि चुनाव खर्च का भार पूर्णतया या अगरिक 
रूप से राज्य फ दारा वहन किया जाना वाहिए क्रत दल दाय नियुक्त की गवी संसदीय 
समिति ने भी सुद्जाव दिया ह कि राजनीतिक दल ओर उम्मीदवारों दारा किए गए वैध बुना 
ख्यो का वज्ञ धीरे-धीरे रज्य द्वार अपने ऊपर ठे ठ्या जाना चाहिए 

वर्तमान समय मे विश्व फे वु देशो ये रज्य दवा चुनाव खद का भार वहन कि 
जाने की व्यब्र्या ६) स्वीडन भे सभी रीय राजनीतिक दसं को उनकी पिष्ठटी सफरता के 


स्वयं वहन कता है।त्निटेन जीर 9 अन्य दशो मे भी राजकोप से राजनीतिक सहायता ए 
जने की व्यवस्था है। 

भारतीय परिस्थितिरयो मे राज्य द्वारा सर्च का समस्त भार अपने ऊपर ठेना अवयवा 
डो सकता है, उकिन रजनी कोते के सुदाय कौ स्वीकार फिया जा सकता है कि “श्य 
ॐ दात दलो के आमियाने, ददै, जी, योसटर घपयाने के ठिए मि्ारित यतय आदि ब 
सुदिपारे टी जानी चाहिए, जिसे चुन्द समान शक्तियो के शीय एकः खेढ बन तङ ओग 
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षन द भूमिखय को कम मिया जा सक"" शासन के दवाय सभी दलो किट्‌ चुनाव सभाओं 
की व्यया कटने जीर मतदात्रजों मे परची (७185) वांटने फा कार्यं ओर उद चुनाव स्यल 
त पुंवाने का कार्य भी सपने हाय में च्या जा सकता है। इस सम्बन्ध मे यह व्यवस्या दी 
जा घकठी है कि मतदाताजों के एक निशित प्रतिशत मत प्राप्त करने या अन्य कुछ शतँ 
रपू कत वाजे एजनीतिक दरों को ही शासन से यह सहायता प्राप्त होगी। “चुनाव व्यय 
क़ भार आंशिक खूप से राज्य दारा वहन किया जाए, 1980 तया 1984 में सम्पन्न आख्वीं 
दोरा के चुनावों म भी इस वात को कुछ राजनीतिक दखों दारा अपने चुनाव घोपणा-पत्र 
पष्यान दिया गया धा] 
धुना मेँ धन की ददृती हुई शक्ति फी समस्या फे दो पहट्‌ ह। प्रम, चुनाव में प्रयोग 
ए जने वा धन की मात्रा मँ निर्तर वृद्धि ओर दवितीय, चुनावों में काठे घन का प्रयोग। 
इर दयी यिति को नियन्नित कले क प्रयल मार्च 1985 मे फिवा गया है। 
अव सयुक्त पूजी कम्पनियों दवारा राजनीतिक दले को दिए जाने वाञे दान पर प्रतिवन्ध 
व्य दिवा गया §। यह प्रतिवन्य 1969 ई. मे लगाया गया था अर इष प्रतिबन्ध का परिणाम 
यह हा कि राजनीतिक दल काला धन प्राप्त कले पर वध्य हये गए व 1985 मेकी 
गवौ इत व्यवस्था से राजनीति में काठे घन की भूमिका पूर्णतया समाप्त नही हो जाएगी, ठेकिन 
शे सव्छ राजनीति की दिशा में एक प्रया अवश्य ही कहा जा सकता है। एक प्रमुख 
समाचास्पत्र के सम्पादकीय मे इसे काठ धन के उदय की जड ओर समाज मेँ प्रयचार्‌ पर 
भलर कएने वाल्य कदम वतठाया ह त 
अन्य कु उपायों को अपनाकर चुनाव में धन के प्रमाव को कु कम किया जा सकता 
8, ठ्न वततः यह समस्या कानूनी नद वरन व्यवहारिक राजनीति से सष्न्पित है ओर 
पुनगे मे धन की भूमिका को कम कलने का सवते कारगर उपाय मतदाताओं दारा एजनीतिक 
जायक्कता की स्थिति को प्राप्त करना 8। 
दूदरषी गजनीतिज्ञ राजाजी ने छठे दशक मे एक पु्तिङा ठि धी ११८०८५८ 
एत) णण 2100 ०१५९० । आज इत वात की प्रासंगिकता अद महत्व निशित 
स्प से दहु अधिक वद़ यया है। लेकतच्र को घनिकतच्र मे परिणत होने से यैफने के सि 
पुनवो जर समस्त राजनीति मे धन की शक्ति को कम किया जाना दहुत धिर आदश्यरु §1 
3. पुनद मू ५८) ओर दि ख प्रयोग, मतदान केन्य पर रम्यं 
भौर यो वन (५ व गम्भीर सुटि भौर समस्या है भौर षये 
हमत कले ढे विविघ उपाय किए्‌ जाने पर भी समय फे साय यह वदती चस जा रते §। 
पुगव मँ वाहुव ओर हिसा के प्रयोग की सवते अपिर पररि तो ब्र गन्य मे ३1 इ 
द उतत परदेश, हरियाणा, प. वंगाल, जम्बू-कस्नीर तया बिपिथ महमनमरो ए ९ 
ड अता है| हि फ परवोग से ही जुडी हई एरु अन्य शयति पुनय 9 कि 
य प्रयोग हे] 1984 के लोकभा ओर 1985 फे पिधाना ५ ५ विसे व 
पवस्य" ओर सभी एहतियाती उपाय किए जाने फे यायनूर पुनय मे हिता भे पेम स 


1 ककन सु 
कि र्ण 0 9 १५०६० ६०८१०८६ ९९4 7६1, 11 
भथ ०० स 19१००५४. 198 ४.५० 


॥ 
{६} 
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चुनाव के दिन "मतदान केन्र पर कब्ना' किए जानि की घटनाएं पठे से कम्‌ नही हू 
-अकरठे विहार रज्य मे 2 ओर 5 मार, 1985 के मतदान के दिन 50 से अधिक वक्ति 
हिसा की वरिविदी पर चद्‌ ग, घायल की संख्या तो इससे बहुत अधिक धी--विहापके 
34.472 मतदान केन्र पर अरिनिक व का पहरा धा, ऊेकिन आम नागरिक इसे भी 
अपने जापको सुरक्षित नरी पाता था, ङेकिन इन पहरेदाे की आंखो के सामने दी 

मतान चेन पर कवा कपत द, मतो पर बरहर ठति रे ओर लेगो से मारपीट कले 
रहे" 1969 मे विहार मे 80 वु रटे गए थे जवकि 1990 क विधानसभा चुनाव मे य 
आंकड़ा 1231 पर जा परया] सी स्थिति मे शन्ति पसन्द विवेकशीठ व्यक्ति, जिनके मत 
का ससे अधिक महत्व है, अपने मताधिकार के प्रयोग से घवरते ओर कतरत ह। यह तथ्य 
ह कि बिहार मे वन्ूक ओर माफिया गिरोह के वठवूते पर चुनाव लड जति है ओर जति 
जति £ ओर विहार पुरिस इसे सेकने का प्रयल कएने के वजय इमं योग देती ६ै। उतत 
प्रदेश फे अनेक शत्रो ओर अन्य कुछ राज्यो के विभिन्ने भी स्थिति ठगभगं 

&। 1990 के आम चुनाव मे रज्य चै 26 ह्या, 22 हया की कोशिश ओर 38 ट्टः 
की घटनाएं हई जिसमे 695 मतदान छेदो पर फिर से चुनाव कणएवाना पड़ा। 

वात यह देखने मे आयी हे फि चुनावी हिला का दानव अम्‌ तीर्‌ पर शन्त ध १ 


किया। करटक मे भी वु व्यक्ति धायर हए मुख्य चुनाव आयुक्त दवरा्हिसाकी 
के रिए सभी प्रयल किए जाने के वावजूद जव यह सव कुछ हुआ, तो5 मार्च, 1985 के 
मतदान की समति पर उन्न खडकर कटान तक एजनीतिक दठ हिसा क विलफ 
एक होकर जनमत जागृत नही कए, चुनाच आयोग तथा परश वीना ओर पु वमा 
स्हेमा--समस्या का समाधान चुनाव आयोग कौ अधिक अधिकाए से नहो वल्‌ स्प 
सर र सजनैतिक्ञौ ओर अवोणित ततौ म सोस-गांड समा कले से हेग, ° मरहजून 199, 
क लेकसभा चुनावों के समय चुनावी हिसा मे 350 रोग मरे गए ओर ठगभग 3:09 
चुनावी हिसा की वटनापं हई इषकी तुरना भे करवै 1998 मे स्पत {वी लेका 
चुनावों मे 65 लेग मरि गण अर 2450 चुनावी हिला की टना हई चुनाव भर बाट 
जर हिसा का प्रयोग "घन की वदृती हुई भूमिका" की तुरना मे भी अधिक चिन्ताजनक स्यि 
ह जीर इष स्थिति की रेकथान्‌ क छि सभी सम्भव कदम उलए जनि चादिष। इस स्वध 
मुछ सुव प्ख सूप से दिए जा सकते ६ - ~ 
प्रम, जिन निर्वाचन के मे हिसा ओर वल प्रयोग की अभिका हो, वहा ा 
पुकि को समस्त निर्वायन ह्र ते पूर्णतया दूर रते हए अन्य राज्यो की पुरि > 
जर्ध-सैनिक वक पर्याप्त स्या मे तैनात किया जाना चाहिए ओर उसे स्थिति षे निवल 
अधिकार दिए जाने केतीरपरो 


दितीय, पतियात ५ 
ठिए समस्त निर्वाचन त्र मे आग्नेय अघो एवं अन्य हथियाते के ठने-के-जने पर्‌ (सि 
न केवड र्गाया, वलन्‌ कड़ई के साय गू किया जाना चाहिए वतीय, मतदान के 


नक __-------- 
{` द्ग्ल, 10-16 मार्य, 198. च~ 99॥ 
2 ददी % 
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दो दिन पे से शराव की विक्री पर पूर्ण परतिवन्ध रगा दिया जाना चाहिप्‌। चतुर्थ, एसी 
व्यवश्या की जानी चाहिए कि हिंसा, वाहुवल की शक्ति, भ्रट साधन अपनाए जाने के आधार 
प चुनाव वाधिकाएटं उच्च न्यायार्य ओट सर्वोच्च न्यायाठ्य मे प्रस्तुत की जाए, सम्बन्धित 
अदारतों के छिएु 6 माह या अधिक से अधिक एक वर्प की अवधि येँ उन पर निर्णय करना 
अनिवार्य कर दिया जाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष मे दोषी पाए गए व्यक्तियों पर सदैव के च्ए 
कोई भी चुनाव रुढुने पर प्रतिबन्ध ठगा दिया जाए ओर जिस किसी सरकारी कर्मचारी पर 
अपगरधी के साय सहयोग करने पर कर्तव्य पाठन मे दिलाई वरतने का आरोप सिद्ध हो, उसके 
विरुद्ध तत्काड कठोर कार्यवाही फी जानी चाहिए्‌। उपर्युक्त व्यवस्था कटने के लिए कानूनी 
वपि मजो भी संशोधन परिवर्तन करना जस्र हो, वह सभी कुछ किया जाना चाहिष्‌। 
चुनाव मेँ वर प्रयोग की सभी स्थितियों का मूढ कारण यह है कि तथाकथित जन 
प्रपि, प्रशासन ओर गुण्डा तत्व के वीच गठ्वन्धन की स्थिति वन गयी है। अनेक तो देसी 
लिता देखी गयी ६, जिनमे तस्कर, माफिया ओर गुण्डा तत्व मन्त्री या जन प्रतिनिधि से 
भाशरय पाता ह जीर प्रशासन पर हावी ह। "सेवाओ ओर प्रशासन का राजनीतिकरण' इस 
सयति के छिद्‌ उत्तरदायी ह ओर दे दूर कलने के ठि समस्त व्यवस्य मे परिवर्तन जसूर 81 
जी मतदान-वल प्रयोग ओर मतदान केन्र पर कन्ने से ही जुड़ी हुई एक स्थिति 
जारी मतदान है ओर "यह चुनाव (आढवीं लोकसभा का चुनाव) जाटी मतदान मे तो शावद 
विड सभी रिकाई तोड़ गया। इस वात मेँ सच्चाई है ओर जोकतच्र फे णिए चिन्ता की 
कत यह है कि जाठी मतदान व्यापक सूप घ संगठित स्तर पर होता ६। 

भ स्थिति को रोकने फे ठिए मतदाताओं को "एयेपररी से पुक्तं जान-पहयान प्र" 
00०१०यद्‌० ©) दिए जाने चाहिए। इसके साय ही जाठी मतदान को प्र्ट आचरण 
पोषित कर दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सके। 
त्वन कानून मे दसा संशोधन कलना भी जरी ह निसके फठस्वलप पीठासीन अधिकारी 
कडि जाही मतदान भ संठण व्यक्ति को पुरिस को सपना ओर धाने में आवश्यक शिकायत 
दण कएना अनिवार्य हये जाए] दायो मं 

4, निर्दरीय उम्भीदयारों ढी बड़ी संघ्या-अव तक के सभी चुनावों मे एक समस्या 
नैव उपपदवास की एक वड संयान पैदा की है। यह वद संया चुनाव व्यवस्था कले 
पठनाय पैदा काती है जीर समस्त चुनाव दृश्य धुंधला भी कर देती ै। अधिकांश नर्दरीय 
उमौदवार तो मीक के सूप मे चुनाव ठडते है या कई वार वे प्रमुख उम्भरीदवारो से घुनाव 
पैदन षे हटने के छु धनराशि प्रत्त कएने की आशा में उम्मीदवार वन जते ई। 

यदपि कुछ जे की ओर से प्रपित इत सुञाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
रय स्पते चुनाव रुडूने पर कानूनी रोक ठगा दी जानी चाहिए, ठेकिन पेता कुछ अवश्य 
स्वा जाना चाहिए, जिसे "मोठ" के स्प मे चुनाव ठ्ड्ने पर येक उगे। इस सम्बन्ध मेँ 
य स्व विचारणीय है कि जमानत की रकम कम से कम दस गुना दद्र दी जानी च्ठिए 

द मेका के चि 509 ठप से वद्रकर 5 हयार रुपए ओर विधानसभा के वषि 


[नु 
5 ५1, 1935. 8 
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259 शुप्‌ पे वद्रकर 2,500 रुपए कट दी जामी चाहिए] जमानत की रषि मे इषे भ 
अधिक वृद्धि की जा सकती ह! 


5  मतेदत्ताओं री अनुपस्थिति (५४५०००५ ० श्र ४००) --पतवाताओं की 
अनुपस्थिति हमारे निवचनं कौ आम विशेषता वन मयु है] वह्तुतः भात मे अनुप 
मतदाताओं का प्रतिशत भी वहुत ज्यादा ६। चुनावों भं अधिकांश मतदाता स्थि न म 
ओर मतदान केन्र पर पहने की तकटीफ भौ नही करते। मतदान न कल का रघ ६ 
मतदान के अधिकार का उपयोग न कना ओर लोकतन्रीय व्यवस्था को धोा देनाअक्छा 
देखने मँ आतता है फि मततयान कै समय मुदल स 60 प्रतिशत मतदाता ही अपने मतक 
उपयोग करते ्। मान ठीजिए एक स्थान के ए पांच उम्ीद्वार युनाव ड्‌ रहं है जी 
पाचो ही अपने प्रमावफे अनुत्तर साम, दाम, दण्ड, भेद के सभी साधन अपनाए, तो मतदक्ता 
इतन रूपो मे विर जागे कि 16 या 12 प्रतिशत मत परा फ वाडा उीदवाए धौ जीत 
जाएगा) एसी दशा पँ विवी उम्पीदवार क्या सारी जनता का प्रतिनिधि समञ्ञा ता ५ 
ह? सन्‌ 19171 मे हुए ठोकसभा युनावो का विश्डेपणं किया जा सकता ह! इन युगो 
केवर 55.22 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतायिकार का श्रयोग किया या जत्‌ 4 
पनि / 4 „ “+. *" ` * 


का भो 43 प्रतिशत ही हो, पस्तु उसके सदस्य को सदन मे दई ते अधिक स्थन पिर 
एं तो उसकी सरकार को निरवचित्त सरफार्‌ तो ज्र कदा जाएगा, ठेकिन उपे दमुच 
मै परतिनि्यासकं सरकार छसे कला जा सकता ई? 


फिर्‌ अधिकतर मतदाताओं कौ अनुपस्थिति से चुनाव-सच्न्धी ध्रयचार को ही क्व 
मिता है ओर प्रायः जारी मतदान भी होता देवा गया है! 


मतदान कै प्रति उदासीनता ओर्‌ राजनीति के प्रति वितृष्णा फी भावना क उमूरन 
कलै के रिद नावे भे मतदान को अनिवार्य कलने का सद्व दिया जाता 1 ५ 
आयुक्तं एस. पी. सेन वर्मा ने 1968 बै कदम था फि चुनावों के प्रति मतदाताओं ८ 
उदासीनता सुनावे को मजाक वना देती है) जतः भारतीय संसद को अनिवार्य न 
नियम बना देना चाहिए ओर जो मततदाता चुनावों मे भागने उन पर कुछ गहय ४ 
भाष, जो 30 रूप से अधिक न्‌ लो! यदि मत न देने फे फण मतदाता को का 
समने उप्त दोना व जुर्माना देना पडगा तो वह उदासीनता दिलाने के पठे 
सोचे विश्व के अनेक देश भे जेते बेल्जियम, नीदैष्ड, आदटरेठिवा, वभू मनि 
आदि देश मे अनिवार्य मतदान की पद्धति ठे। इन देशो मे मतदान मे भाग न 6 
किया जाता] इतै "मनी फीड्न प्रान्‌" (20००९ ०८ एण) कहते ह! इषवे 
प्रतिशत निशित ही वद्ेमा। त 

6. भपस्क द दाय प्रशासनिक तन्व का दुरुपयोग (३५१15४५८ ग कक 
वनपः 9 एव 77 ए०्कमो--मारतीय चुनाव व्यवस्था कौ एक मन्भीर 4 सपने 
यर ओर मन्यौ दाग "दलीय कों के पिप प्रशासनिक त क दुरुपयोग के ८ 
अयीदै।जैचेही चुनाव की घोपणा होती हे, केर्रय ओर एव्य स्रफार का ध्या 
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गठित वर्गो को अनेकानेक रियायत्त ओर सुविधाएं देने की ओर चला जाता है। चुनाव के 
अवतर पर राजनीतिक लाम प्राप्त करने के ठिएु अनेक विकास योजनाओं की पोपणा करते 
है (जिनमे ते अधिकांश कभी भी क्रियान्वित नहीं होती) अनेक कारानों, स्कूल, काठ्जो, 
असपत्ारो अर पुरो के शिलान्यास किए जाते है। सरकारी कर्मचारियों के वेततन-भक्ते आदि 
वृद्धि की जाती है, कर्ज दिए जाते है, ठगान माफ़ किए जाते हँ ओर सरकारी भवनों तथा 
सरकागी वाहनों आदि का दुरुपयोग किया जाता है। यह सव कुछ कितनी अधिक सीमा तक 
होता है इषका उदाहरण यह हे कि मार्च 1977 के लोकता चुनाव के पूर्व उत्तरी ओर पूर्वी 
कैब फे 6 र्यो (हस्याणा, पंजाव, विहार, राजस्थान, प. वंगाठ ओर उड़ीसा) दा मतदाताओं 
करो 9 कड की रियायते दी गयीं ओर अकेडी उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा 103 कठेड 
से अधिक फी रिवायत मतदाताओं को दी गरयी। नवम्बर, 1989 के लोकसमा चुनावों के 
दौरन राजीव गांधी द्वारा 50 अरव रुपए्‌ की इन्दिरा महिरा योजना की घोपणा राजनीतिक 
दँ के ठिए वनी आचार संहिता का सरासर उल्रंघन था। यह सव कुछ राजनीतिक प्र्टाचार 
फे जततिरिक्त ओर कुछ नहीं ै। इसक्एि कानूनी तौ पर एसी व्यवस्था कए दी जानी चाहिए 
फ चुनाव की घोषणा होने के दिन से ठेकर नवीन सरकार वनने के स्मय तक केन्द्रीय ओर 
ग्य सकार केवल "काम चठाऊ सरकारे" (०८ ५८० 0०४७.) के ल्प मेँ कार्य कर। 
उरं नीति सम्बन्धी कोई घोषणा कएने, किनहीं वर्गो को अतिरिक्त रियायते देने या सरकारी 
करमबारियं फे वेतन-भते आदि भे वृद्धि की घोपणा कएने का कोई अधिकार नहीं हे। 

¶. निर्वथिन अपिकारियों पर एजनीतिक दवाव (एणीप्०य। एप्छऽधाल 01 ६1९0100 
010०७) -मि्वेचिन अधिकारियों पर राजनीतिकं व अन्य दवाव ओर ईसके फटस्वरूप 
उनके दवार भ्रथचार फो अपनाए जाने फे भी फुछ उदाहरण सामने आए ई। भूतपूर्व मुख्य 

आयुक्त सेन यर्मा मे स्वीकार किया था कि “"राननीतिक दबाव मेँ आक मतदाता 
पृथि मे गब की गयी, मन्यो तक ने चुनाव मे हस्तक्षेप किया, संसद सदस्यों तक के नाम 
मतत सूवी मे से निकाठ दिए गर ताकि दे चुनाव न उड सरे ओर प्रतिप उम्बीदगाये के 
नामान्‌ पतर भागी संख्या म रह कः दिए] सुनाव के पठे ओर पुना के बाद निरयन अपिकागियो 
को तेग के की शिकायते भी कम नहीं ह" उन्होने इत सदर्भं मे सत्तार राजनीतिक नेताओं 
पे जपीठ की धी कि निणक निर्वाचनं फे हित भे वे निर्वावनों फे दौरान निर्वाचन अधिकां 
ब भी अनुचित दवाव न डाठे। वस्तुतः इस सम्बन्ध मे रोकयाम की पयति व्यवस्या 
नह्य ह। 

8. निर्ययन पायिकारओं पर निर्णय मे अत्यपिक विङम्ब (१1०४5५२ 12 1> एन्लभण 
० न्लाणः एलभागाऽ)- निर्वाचन याचिका मे दहुत अयिक घर्व होता है (१ 
फ शप्र निपयगा नहं हो पाता ६। यह चिन्तनीय & फ जव एक याधिका का निर्णय होता 
६, तद तक तो रोकसमा ओर विधानसभा का कार्यका समा हो जाता है ओर विवादग्रस्त 

भपने पद पर वना रहता है। 

नरवोचन यायिकाओं पर शीघ्रता के साय निर्णय की स्थिति को अपनाना बहुत अविक 
आवश्यक ह ख समबनध ये कानून वनाकः 6 माह या अधिक से अयिक एक वरप मं निर्यन 

प निर्णय अनिवार्य या जा खकता है1 जद प्रर साधनों को अपनाकर्‌ विजयौ 
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वने सदस्यो का निवयिन चुनाव के शप्र वाद ही अवैघ पोपित्त हे हुए देखा जाएगा, ठव 
चुनाव मे भ्रट साधनं अपनाने पर भी कुछ रक छगने की आशा की जा सकती ४। 
वर्तमान समय मै चुनाव आयोग 'चुनाव धांधलियो' कौ रोक पाने मँ अपे जपो 
अवहाय पाता है ओर इस सन्दर्थं मेँ भूतपूर्व मुष्य चुनाव आयुक्त शी आर, के. तरिवैदी मे 
कहा है--“यदि चुनाव आयोग फे तहत एक निप्मक्ष अभिकरण के गठन तथा मुख्य चुनाव 
आयुक्तो फो किसी चुनाव परिणाम की घोपभा होने फे चाद उक र कने का अधिकार मिरे, 
तो चुनाव मेँ हने वाठी धांधकलियो पर रक ठमायी जा सकगी।'" 
ल ही पे किए गर प्रमुख चुना सुधार 
हाल ही मे किए गए प्रमुख चुनाव सुधार निन्नांकित ई 


1, 


2. 


1 


< ~> 


6वे संविधाने संशोधन द्वारा सविधान क अनुच्छेद 326 मेँ संशोधन कर मतवा 
की आयु 21 वर्प के वजाय 18 वर्पकरदी गई ५ 

ग्य सभा ओर विधान परिपद के चुनावों के रिष नामांकन पत्र मे प्रत्ता 
के सूप मे हस्ताक्षर कएने वां की संया वदा दी गई हे! अव प्रावरं ठी 
संख्या चुनाव दत्र फे कु निववकरँ का 10 प्रतिशत या इ तष्ट के 10 
मिदिकौ मेसेजो कम होम, निरत की गई ह! 


„ लन ्रतिनिधिल कानून 1951 मेँ संशोधन छया गया हे ताकि तयान 


इरुवद्रानिक मतदान मीनं को इप्तेमारु किया जा सके। 


. देश भर भे मतदाताओं को फोये पहचान पत्र जारी कले का कम चर स ६। 
, निर्दडीय उम्मीदवारों की वदती संख्या जीर चुनावो मे वद्रती हिसा को धयान म 


रखते हुए यद प्रावधान किया गया ह कि निरदहीय उम्मीदवार की मु हे जने 
प्‌ चुनाव स्थगित नही किया जा सकता। ग 


निव्क्थ-भारत ये होने वारे पिले सभी चुनाव शन्तिपूरणं जीर निष्प हए। चह इस 


अंग समञ्च जाता हे 


प्रश्न 


1. भासत के निर्वेचन आयोग के सेगठन,शक्तियो एवं क्यो का आलोखनासक प्रीकण कीणिप। 


{अगमेए, 1995) 


2. चुनाव आयोग के सदन को दाइ) वर्तमान मे ईए चुनाव युधा फा विवरम दीजनिष। 


3. निर्वाचन आ्योय पर्‌ एक टिष्यणी ठिखिए। 


(यंमस्पान, 1992 


(खमस्वान, 1996; अयम, 399 


4. भारत मँ निर्वचन आयोग के संगठनं एवं काया की आरोवनासक व्याट्या कीणिष्‌। 


(अर्ये, 1999 
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` [प्ण एाणा6 ऽषछषएण९छ 00178970प : 
06८ पादक कपण हतप्तल्ाणर5] 





भातत मे कर्थिक वरम फे प्रशासन फे क्षेत्र मे संघ रोक सेवा आयोग का महतवपरण 
योगदान ै। भारत भँ ठोक सेवा आयोग को ठोकतन्र का एक आधार (छण ण 
फधाण्णञ) माना जाता है। सेवा विपो के सम्बन्ध मे स्वतन्र विवार रखने के कारण यह 
को राजनीति व प्रशासन तच के मध्य आवश्यक सनतुठन स्यापि कलने मेँ 
पयता देता ्ै। संघ लोक सेवा आयोग यदपि एक परामरशदात्री संया है तथापि इसकी 
तिफाशिं प्रायः दुकएयी नहीं जाती। 
खोक सेवा आयोग की आवश्यकता (०1१००५१ एणा० 9०५०८ ८०) 
भारत मे संप तथा राज्यों के ठोक सेवा आयोगो को ठोकतनच्र का संरसक माना जता 
हषे जयोग रोक सेवाओं मेँ योग्यता को एकमात्र मापदण्ड स्वीकार कए लोकतन््र के अर्थं 
एवं उपक व्यवहार को घोपित करते ह। ये प्रशासन को निष्पक्ष उपकरण प्रदान कर्‌ (पः 
गजीतिक सृस्याओं के सम्पादित दावों से दचाते है। संघ टक सेवा आयोग के भूतपूर्व 
ष्क्च ए. आर..किदयई फ शब्दौ े, “ संसदीय छोकतन्र मे लोक सेवा आयोगो को बहुत 
महर भूमिका अदा करनी होती ह क्योकि संसदीय लेकतन्र मे लेक सेवाओं से गुणदोष 
के आधार पर भीं कौ व्यवस्था होना आवश्यक होत है ओर यह काम लोक सेवा आयोगो 
के माध्यम से ही हो सकता ६1 प्रो. एम. दी. पायटी फे अनुसार, “लोक सेवा आयोग का 
र्य व प्रकार का होता &ै--प्रथम तो धूर्त जनों को सेवां से बाहर रखना जीर दूसरा, योग्य 
वकत को ठीक सेवाओं म लाने का प्रयास करना" संक भर, ोक सेवा आयोग की 
अवश्यकता के निन्त प्रमुख कारण है-प्रषम, सेवा दिपो के सम्बन्ध मे स्वतन्र विचार रखने 
कारण यह कार्यपाछ्कि को राजनीति व प्रशासन तर के मध्य आवश्यक सन्तुकन स्थापित 
फे सहायता देत ह। दितीय, लेक सेवाओं मे निक लिए योग्यतम प्रत्यभि का 
‡ रव, ज सवनं ओर लेक सेवा आयोगं की मूषिका : श्यामला शक (पावित), 


ओर संसद, नेशनठ, दिल्टी, 1916, पृ. 351 
ग पिन्द दण, 1 प्ण 1978, 5365. 
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चयन करना। तृतीय, ोक सेवाओं को भाई-भतीजावाद एवं भ्रधचार से दूर रना चतुर्ष, 
ल्क सेवां के मामलों पर सरकार को तकनीकी परामर्शे प्रदान कए्ना। जेन एस. री. क्वं 
छै अनुसार, “लेक सेवा आयोग लेक सेवा से राजनीति को अलग रखने तथा उप्के 
स्थानीयकरण को तीव्र कएने के साथ-साथ कार्मिकों की नियुक्ति, पदोत्रति, स्थानान्तरण तथा 
अनुशासन के वहा के ठिए भी उत्तरदायी है1"" भारत जैसे देश मँ रोक सेवा जयोर्मो की 
आवश्यकता के सम्बन्ध ये अचयुक्ति कर सकना ही सम्भव नही है। भारतीय समाज मेँ विभिन्न 
जाति, भाषां तथा धर्म की उपस्थिति के कारण यदि रोक सेवाओ के नियोजन मेँ गरजनीतिक 
विचार या अनुग्रह प्रभाव का दवाव वना रहता है तो एष्ट फे विकास मे अत्यधिक बाधा 
पहुधेगी। इसी कारण संविधान निमताजों ने भी लेक सेवा आयोगो की महती भूमिका को 
स्वीकार किया घा। यही कारण है फि भारत मे ठोक सेवा आयोगो को संवैधानिक स्यं 
का दर्जा प्रदान किवा गया न ^, 
एतिहासिक पृष्ठभूमि (प्रागात्‌ एण्ठीहा०पात) र 

भारत में सर्व्रधमं सनु 1919 के भात शासन अधिनियम के अधीन सन्‌ 192 म 
"लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ! सन्‌ 1924 के ठी कमीशन्‌ की संस्तुतिर्यौ के आधार पर 
इस आयोग को कतिपय कृत्य सौपे गए थै। वाद मे सन्‌ 1935 के भारतीय शासन अधिनियम 
के उपवन्धो के अधीन संघीय टोक सेवा आयो स्थापित होने पर इसके कृतय का वितताः 
हुभा। 26 जनवति, 1950 को जद स्वतन्र भारत्‌ का नया गणत्रासक संविधान ठमू 
तव उसमे यह प्रावधान किया गया कि एक संघ सरकार कै ठिए ठोक सेवा आयोग हे 
ओर संव के टक प्रद्येक राज्य के छिएु भी एक-एक लोक सेवा आयोग होगा 
संध लोक सेवा अयोग : संगठन (१1,8.8..) 

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदादपि-संय ठोक सेदां आयोग मे एक अध्यसच तथा द 
अन्य सदस्य ह जिनफी नियुक्ति राति द्वारा की जाती है। आयोग के सद्यो की सघा 
राषटरपति द्वारा निरधसिति की जाती है( 

संय लोक सेवा आयोग फे कम-ते-कम आधे सदस्य पे होगे चदिएु जो कम-तेकम 
दस वर्थ तक फे रि सरकारी सेवा का अनुभव प्रात कट चुके &। इस उपवन्ध का अभिप्र 
यह निश्चित कना है कि आयोग के सदस्य अनुभवी व्यक्ति हो तथा आयोग एक विवशं 
की संस्याके स्प मे कार्यं कर सके] सन्‌ 1924 मे टी आयोग ने कहा था फि इष वात ढी 
सर्चाधिक आवश्यकता है फि अल्यधिक ठोक प्रतिष्ठा प्रात व्यक्तियों कौ आयोग का त्य 
दनाया जाट्‌ ताकि वे राज्य तथा उसके कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्णं व आललीय तवन 

क्दाद, ओ. एष. यै., नवोदित राज्यो भँ खोक सेवा आयोगो की प्रभावभ शीठता का माप, ५, 

प्रशसन, जनवरी-मार्च, 1975, पृ. 14245. अ रम 
स्तुतः संवैधानिक दृष्टि से पारत के खोक सेवा आयोग की स्यत इष्ड अयवा क 
स्यापित्त आयोगो ढौ उपेषा सुद ह। मारत मे आयोग सवैषानिक संस्यपं ई जयङि दुध ५६ 
अमरीक मे अधीनस्य स्यां । मार मे लेक सेवा आयोगो को किती प्रकार भी विायिक पष 
कार्यपाडिकि के अधीनं नहीं माना जा सकता। 
3 भाप्तीद सदिष्यन, अतुष्ेद 315. 
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प्यापति कर सके। इस प्रकार आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यो का चयन काते समय 
गपति फो जपने संवैधानिक दायित्व के अनुरूप यह देखना होता है कि रगभग आधे सदस्य 
ते हें जिन्छेने अपने नियुक्ति काठ से पूर्य कम-से-कम दस वर्प तक या तो किसी राज्य 
काद अथवा केन्रीय स्तरकार के अधीन कार्य किया हो॥ सविधान सभा में डो. अम्वेडकर्‌ 
वे भरी कह था कि उस व्यक्ति से अधिक उपयुक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो स्वयं 
ठक तेवाओं से सम्बद्ध रहा हो 

संय लेक सेवा आयोग कँ अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यो का कार्यकार पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से छः वर्प तक अधवा धै वर्पं की आयु प्राप्त कटने तक, जो भी पूर्व ह, तक 
ने सकता ६। ५ 

दैत तया सेवा शते आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तो एवं अन्य शर्तो को निर्धारित 
कामे का अधिकार राति को प्रदान फिया गया ह। किसी सदस्य के वेतन, भत्तो तथा सेवा 
फी भन्य शता को उसकी पदावधि मे वदला नहीं जा सकता। संघ ठोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष को 9.000 स. तथा सदस्यों को 8.009 रुपए मासिक वैतन मिलता है। अपनी कार्यावधि 
की समाति फे वाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार क अधीन संघ रोक सेवा आयोग 
का सदस्य कोई अन्य कार्य नही कर सकता सिवाय इसके कि संघ आयोग का एक सदस्य 
आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष वन सकता है। संष लोक सेवा जयोग का 
अध्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता। श. 
पम, ुताठिव फे अनुसार, “ईस परतिवन्ध का जनता पर गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पदा है 
भैर भायोग के सदस्यों का विशेष सम्मान इस कारण करती है क्योकि जनहित कै ठि वे 
पवी पदों का त्याग करते ह।” जौ 

आयोग के सद्यो को हया जाना- संविधान के अनुच्छेद 317 मे आयोग के सदस्यौ 
फ़ अपदस्य कएने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आयोग फे सदस्यो को दुराचार के 
व राति के अदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दुराचार कौ प्रमाणित करने की 
क्षिया सविधान द्वारा निशित की गयी ह। र्पति दवारा एसा मामला सर्वोच्च न्यायाठ्य कै 
प विचापर् प्रस्तुत फिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 145 दारा निधरित प्रक्रियातु 
गाव क के वाद न्यायार्य राति के सम्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस जाव 
क पूर्ण होने तक गति उक्त सदस्य को आयोग से निरग्बित कर सकता टै। ठीक सेवा 
अयोग के जध्यक् तथा किती सदस्य को रषटरपति द्वा निम्नरिष्ित किसी कारण के आधार 
प भी अपदस्थ किया जा सकता ह यदि, (क) वह दिवाछिया हौ या (ख) वह अपने कार्यकाठ 
मे कोई अन्य संवैधानिक कार्य स्वीकार कर ठेता ३, या (ग) राषटरमति की सम्मति मे वह 
क्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बकता के कारण अपने पद पर कार्य कलने मे अपमर्घहो 
भया है, या (घ) अनुच्छेद 317 कै अनुसार यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार दाग 
या इनके वासते फिए गए किसी संविदा या कार से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ञ या सदस्य 


र र हो तो इको दुराचार समज्ञा जाएगा ओर इस आधार पर उसको पदध्युत किया 
1 सकेगा! 


० 
" पीय सरिपान, जुखेद 316 (1)) 
* सेनत्पपण्ट अते्बरी ममि, 1-2 अगस्त, 1949, प, 5931 


आवोग का सविव न के सयुक्त के 
समान ह\ उसका ण वभा सत्क के समन 
£\ सचिव लिय आयोग दस एक एकी जती पिक 
चदि ते उसका कर्यकठं भी सकता } अपने कार्थकार समसि प सविद 
स्कार की तेवा म वापस्‌ ङीट जताहै 1 
अति ६! च अपी द 
स अ यअ दिया जाता है| इनक 
सेवाकी स्तर वठि के अते हेते 8 


+ भस्त 
लोक सेवा आघोग के कार्य (६५१०५०४ 8.2 (जपक$णण) 
परीय संविधान क अलुचछ 320 के अनुसर लोकं षा आयोग को लिन कर्व 
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लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन (रवण ग फल (गाापाऽणप) 
संप लोक सेवा आयोग को प्रतिवर्षं अपने कार्यो के सम्बन्ध मे एक प्रतिवेदन तैयार 
कद र्पति के समक्ष परसुत कलना पडता है। सन्‌ 1950 से 1996 तक कुर मिलाकर आयोग 
यै 46 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए है। सरकार इस प्रतिवेदन फे साथ ज्ञापन जोडते हुए, जिसमे 
द्र वात का उक्छेख किया जाता है कि आयोग की सिफारिश पर फिस प्रकार से अमल 
कया गया है, संसद के दोनों सदनं के सम्य प्ततुत करती ह। इसी प्रकार राज्यो फ लेक 
षैवा आयोग भी अपना प्रतिवेदन राज्यपाठ को प्रस्तुत करते ह ओर राज्यपाल सरकारी ज्ञापन 
ठ पाय उते राज्य फे विधानमण्डठ के संमुख रखते है। लोक सेवा आयोग क प्रतिवेदन 
पेय मिदध होता ह फि कुछ मामलों को छोडकर विभित्र सरकाते ने आयोग की सिफारिश 
को स्वीकार फिया है ओर समुचित कार्यवाही की ह। उदाहरणार्थ, सन्‌ 1950 से 1991 तक 
फर्मिको की नियुक्ति, पदोत्रति आदि कै सम्बन्ध मे हजार सिफारिश संघ लोक तेवा आयोग 
ेकग्रीय सरकार फे सम्मुख प्रस्तुत की, फितु केवल 110 मामलों म ही सरकार मे उत 
पर्श को अस्वीकार किया वर्षं 1989.90 के दौरान 10 मामठों की तुठना मेँ वर्प 
1990.91 के दौरान पते 8 मामञे ओर 1994.-95 के दीरान एसे 9 मामे ये जिनमे आयोग 
फ साह को केद्रीय सतकार भै स्वीकार नहीं किया, वैसे यह नोट किया जाना चाहिए कि 
यप्‌ 1905.85 ते पे के वर्पो मे आयोग की सङाह को न मानने के मामले का ओसत 
सभग 2 मामले परतिवर्प था किन्तु वाद की अवधि भे स मामं की संख्या वकर ओसतन 
15 मामहे प्रतिवर्प हो गई। 1986-87 मेँ 30 ओर 1987.88 मेँ 22 मामो मे सरकार ने 
फी सलाह नहीं मानी। संघ लोक सेवा आयोग ने न केवल सरकार द्वार की जाने 
वा अनियमित नियुक्तियो का विरोध ही किया & वत्कि उतने निडरता पे अपने वर्षिक 
प्रिवेदों मे देसे मामलों पर विन्तापूर्वक प्रकाश भी डाला है। उदाहरणार्थ, सन्‌ 1971-72 
४ वर्क प्रतिवेदन मे संय आयोग ने स्ट शिकायत की है फि सरकार ने अनियमित 
के सम्बन्ध मे आयोग से सराह तक नहीं ठी। 1989.90 के प्रतिवेदन मे आयोग 
कोषेदके साय कहना पड़ा है किं सरकार की ओर से आयोग दवार अनुमोदित भरतीं नियमों 
भषिसुधित कटने मे असाधारण विम्ब होता है। आयोग द्वार देसी शिकायतों से करई वाद 
स्ब्ित मन्राठ्य संसद तथा इसके वाहर आलोचना का शिकार हुए ६ै। 
सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतन््रता (ऋवकृलातला९८ ० १6 (०्ाफाऽऽ०)) 
हमारे संविधान मे खोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतन्रता वनाए रखने हेतु 
निमषषित प्रवधान किए गए &-- 
वा 1. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को सविधान मे निर्धारित परकरियानुसार ठी पदच्युत 
जा सकता ६। र 
ड 2. ध के किसी भी सदस्य के पद से सम्बन्धित शर्तों को उसके कार्यकार में ह्नि 
स भे नहमीभ्वदस जा सकता। स 
3. जक सेवा आयोग के वैतन, भते तया प्रशासनिक व्यय मारत सरकार्‌ की संचित 
निषि १ पर भारित ह। अतः संघ रोक सैवा आयोग के सदस्यं के वेतन तथा भतं के सम्बन्ध 
पद मे मतदान नहीं किया जा सकता ै। 
` एक्तख्छड्ननच्त पण्ड एेप्णा6 इत्त्यद् नप ७७०य, 9 ऽत्र ०, 1986-37, ए. 4-5. 
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4. संय छेक सेवा आयोग के अध्यक्ष ओर सदस्यो कौ कुछ अपादं फौ छोडकर 
पुनः उसी पद या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता सेष रोक सेवा अयोग 
के उध्यक्ष की अनूुपयुक्तता की प्रकृति महत्वपूर्णं है क्योकि वह भारत सकार जधवेा रन्य 
सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नदीं पा सकता। ठेस प्रतिदन्ध तो सर्वेच्य न्यायक्यौ फे 
न्यायाधीशों पर भी नहीं है 

उपरक्त संवैधानिक उपवन्धो दवार लेक सेवा आयोग के सदस्यों की निपतता वनाए़ 
रखने का भरसकं प्रयास किया गया है, किन्तु 1950 यँ कार्यपालिका के निर्णय द्वारे लेक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का येतन कम्‌ कए दिया मया। यह सच है फि आयो 
के अध्यक्ष का दर्जा भात सरकार फे सचिवो से ऊंचा है, फिनतु आयोग के सदस्यो फो एषा 
दर्ज प्रत नहीं है! सन्‌ 1924 मँ ठी कमीशन > सुद्ञाव दिया था कि आयोग क दरा उ 
ग्यायारुय के समलुल्य होना चाहिए ओर सन्‌ 1967.68 मे प्राक्कटन. समिति ने भी स्वीका 
किया कि जयोग के सदस्यो व अध्यक्ष फे वेतन एवं भत्तो का पुनः निर्ध लेना चहिए, 
किन्तु इस ओर्‌ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया! रोक सेवा आयोग की स्वतत्रता को बनाए 
रखे के णषु संय आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष आर. सी. एस. सरकार ने सुश्च दिया फ 
संय तथा रज्य ठक सेवा आयोग मँ उच्च गुणो वारे निकष व्यक्तियों को आकर्षित कए 
के किए उनका दर्जा, वत्तन तथा भृते उच्च न्यायाठय के मुख्य न्यायाधीश के श ल्य का 
दिएु जाएं जीर सभी नियुक्तियों मे अध्यक्ष की सजह कौ अधिक महत्व दिया जाए 

सेय ठीक सेवा आयोग को रजनीतिकं प्रभाव से युक्त रखने कै रिष प्रशासनिक 
पदसोपान से बाहर रखा गया हे ओर स्वत कूप से संगठित किया गया है, किन्तु यवा 
मँ विविध कानून एवं नियमों फे माध्यम से कार्यपाछिका प्रामाणिक रूप से आयोग का 
कार्य निधारित काती है। फिर, एजनीतिक आधार पर भी आज सनक नियुक्तियां की जा 
रही ६। अनैक पदौ को आयोग कै कार्यत सै वाहर कर दिया गया ६ मिते कर्यपरिका 
एव मन्यो की नियुक्तो मे हसतक्प की प्रवृत्ति व गयी ४ लेक सेवा आयोग ४ 
सदस्यों की नियुक्ति करते समय उसके अध्यक्ष का परामर्शं गही छिा जाता। यदि आयोग 
का कोई भर-सरका सदस्य ह तो उसे पेशन नही मिठती। फि, अपने सेवाकाठ के मध्य 
मै कोई भी व्यक्ति आयोग की सदस्यता क प्रति मुश्किठ से आकर्पित शषेता है क्योकि कै 
अथवा रज्य सत्कार के अधीन कर्व पने की सम्भावनाओं पर यह परतिदनय व सीमा छी 
हई ६। कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष पद स्वीकार कर्ता है, अनिवार्यः या तौ अपने तेवा कारयकाड 
की समाति पर होता ह या उत्त समय पसे पद पर्‌ होता है कि उसके षष भावी 
पद सुचि का विपय नही रह जाता। 
आयोष की सलाहकारी भूमिका (^4४ऽ० भत ण च6 (0580१) 

संवियान मे लेक सेवा आयोगो का करय फ सखा देना रदा गया है! जघोग ष्‌ 


क 11 1111, 


४ धारय हदिपान, अनुच्छेद 3971 ५ १ 

वि 1.1 
1944, ए. &-9. 

3 २. 2.9. 
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क दी ती है। इसी प्रकार अन्य सेवा सम्वन्धी मामलों मे, जिनमे पदोन्नति आदि के मामठे 
रौ पमिल्ति है, आयोग का कार्य सल्मह देना भर ह। सन्‌ 1919 तथा 1935 के अधिनियम 
फे सधन स्थापित आयोग भी सलहकारी ये, सरकार को वाध्य करने वाडे नही। 1935 मेँ 
परात्‌ तिव सेमुभठ होर ने वरिटिश लोक सदन" मे लोक सेवा आयोग को सलाहकार स्थिति 
परान कलने की वकाठत कते हुए कहा था, "यह संयुक्त प्रवर समिति का निश्चित विवार 
ध जर भरे यजं के भारतीय सलाहकार का भी निश्चित विचार है कि लोक सेवा आयोग 
मर स्राहकार रखना कहीं अच्छा ह। अनुभव दशति है कि सलाहकार होने पर वाध्यकारी 
ष्ट) येने की अपा वे अधिक प्रभावशाठी होते हं। खतरा यह है कि यदि आप उनदे 
मेदी 1 दे दै तो आप प्रत्येक राज्य मे ओर केन्र मँ दो-दो सरकारे वना देगे--अनेक 
मो ते यट अच्छा है कि वे सगहकार ही हो।” = 
हमरे सेविधान-नर्माताओं ने लोक सेवा आयोगो का 1935 के अधिनियम मे निधरित 
प्राहकार स्वस्प सुरक्षित एता, परन्तु इस स्वख्प को अधिक उपयोगी वनाने की व्यवस्या भी 
ङ दी। अनुच्छेद 323 द्वार वु्तमान संविधान ने यह व्यवस्था की है फि संय ोक सेवा 
योग शदरपति को ओर ज्य लोक सेवा आयोग सम्बन्धित राज्य के राज्यपाठ को एक 
वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिते सम्बन्धित विधानमण्डटों के सम्मुख प्रस्तुत फिया जाए। 
अयोग अपन प्रतिवेदन भरे उन मामलों का उन्छे कर जिनमे उनका परमं सरकार ने नहीं 
माना जर रकार इख सम्बन्ध में ज्ञापन द्वारा सदन फो सद करे कि आयोग का परामर्शं 
गही माना गया। ञं, एम. वी, प्रायठी के अनुसार, “आयोग की सिफारिश केवछ परामर्श 
सप म पेश किए जाने पर अधिक प्रभावशारी होती ईै। यदि ये वाध्यकारी शतीं तो शायद 
फन प्रमवशाढ होती। यदि आयोग कौ वाध्यकारी सत्ता प्रदान की गयी तो इत्र वात का 
पक स्कार तया आयोग के वीच विवाद उस्र होगे ओर पेसी स्थिति उरप्र हो सकती 
8 निने दोनों एक हो अयिकार के अन्तत प्रतदवी संसयाएं बन दैठे ओर प्तक अपनी 
सखा दे प छादने का प्रयास कएने ठये॥' इत प्रकार जहा एक ओर संविधान ने आयोग 
ओर अन्य सम्भव दवाव से मुक्त रखने की समुचित व्यवस्या कर उन्े निष 
एह देने फे लिए निर्भय कर दिया ६, वहीं दूसरी ओर उसकी साह मानने फे सिए सरकार 
क ०५) कट इ वात की भी व्यवस्था की है कि आयोग अपने अधिकारे का दुरुपयोग 
फ़ स्के। 
संप लोक सेवा जयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सरकार का अभिमत है कि आयोग की 
पी को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी कर दिया जाए? बे यह तो स्वीकार कते 
हि वैर भे एक जच्छी परम्परा विकसित हो गयी है कि जयोग की ्िफारिशों को प्राय" 
क ल्वा जाता 1 कोई भी मचराख्य उस समय तक आयोग की िफािभि को 
नहीं करता जव तक कि मन्निमण्डल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति नही ठे ता 
ै॥ भीर एषके खे वाद भी उ संसद मे उन कारणों का स्यैकरण देना हेता है जिनके अधर्‌ 
¦ २९५ 2५५५५८०१, 9310. 
2 ¢ 3.5; १ # का | 
> पवना मरि द किया गया कि कोई भी माम मितमे मन्ारप पेष 
अग दै सङ को न मानना चाहता हो, विवार के सिए एक ( ॥ व 
माएगा। इस समिति भे प्रधानम, महमन्री तथा सम्बन्धित विभाग के मन्य हेम ह। पदि 


पपन स्वदध ह तो रितमम्ी इष वैररु मे भागं 
भ या गृहम प्रशासकीय दृष्ट से मामठे से = पदम प्रतिर, 1950511 
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मेको ष्या जा सकता है, जो पूर्व मँ एक विभाग था जीर वाद मे उरे स्वायत्तशासी 
स्या वना दिया गया। आयोग के भूतपर्व अध्यक्ञ श्रीयुत सरकार की दृष्टि से इसका कारण 
यह या कि निुक्तियो मेँ मनमानी की जा सके। यह भी प्रयास च र्य है कि वैज्ञानिक ओर 
वमक स्वल्प के पदों पर नियुक्ति का अयिकार आयोग के षत्राधिकार से वाह कर दिया 
माए। यदि दसा किया जाता है तो कगभग 80 प्रतिशत नियुक्तियों मे आयोग का कोई वर्चस्व 
नर रह जाएगा॥ 

5. माना जातां है कि संसद ओर विधानमण्डलो मे आयोग कै प्रतिवेदन पर 
पुषित वादःविवाद ओर विचार मन्यन नहीं हेता है। श्रीयुत सरकार के अनुसार व्यवहार में 
दीय नियन्नण प्रमावकारी नहीं रहा ह। आयोगो -के वर्पिफ प्रतिवेदनों पर पर्याप्त खूप से 
वदविवाद नहीं हो पाता? श्री धर्मवीर के अनुसार संसद जीर विधानमण्डल मे प्रतिपक्ष की 
दस्थि के कारण आयोग कै प्रतिवेदन क वरे मे सरकार पर कोई जीचिलयपूर्णप्रतिवन्ध 
रह रह जाता है 

6. किष राज्य आयोग के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने स्पष्ट छिदा है कि राज्य सरकारे 
अगो के त्य कैसा दुर्व्यवहार कएती ह। आयोग की आर्थिक स्विति इतनी कमजोर कर दी 
जी द कि वह सासात्तार ठन हेतु स्वतन्र विशेषनं को नदीं वुा सकता; आयोग मे रिक्त 

म स्मय पर नही भरा जाता; छः माह तक आयोग को विना सिव के काम चठाना 
पद नित होने के वाद आयोग के अध्य के निवासस्यान की पुरत दवारा जांच 
एग गवी ओर उदे अपनी सुरलला फे ठिएु उच्च न्यायाठ्य की शरण ठेनी पड़ी। वस कारण 
पीवा कि जयोग ने एजनीतिज्ञं की आज्ञा का पाठन नहीं किया ध 

1. वस्तुतः व्यवहयर मे राज्य ठोक सेवा आयो फे अध्यहों तथा सदस्यों के वेतन तया 

पत मष्यमनियो की इच्छ पर ही निर्भर कतत ह] किसी रान्य म मुख्यमन्त्री ने अध्यक्ष को 

भ वेतन दिया तो दूसरे राज्यो ये उनकी स्विति पूर्व की पराति ही रखी गयी। एते भी 

है जव एक राज्य लोक सेवा आयोग भँ अध्यक्ष की तुरना मे किसी एक सदस्य को 

के पद्रह महीनों वाद अयिक वेतन दे दिया गया! ५ 

8. रन्यो के जक सेवा आयोग के वारे मे वरावर देसी शिकायत आवी हँ कि उनका 

भदएम निमकषता सेपरे रहा ह स्वयं विधि आयोग ने इस वात पर खेद प्रकट किया है कि 

छ देवकर खेद हो रहा है कि कुछ राज्यो भर लोक सेवा आयोग के जधिकारी इ प्रकार 

ज अपनी कुक्ता ओर तरस्ता के ठिहाज भर विश्वनीय दिखायी दे^ 

शनी 9 आयोग दवा आयोजित मौविक परीक्षाओं तया व्यक्ति परीहाओं मे शहरी तया 

रि षे से आए प्रत्याशियों को देहाती प्र्याशियो की अपेक्षा अधिक प्रश्रय दिया 
े क्ट क न्य्‌ 74, 2.9. 


3 एष 
१ १९.४. 15.14. 

एव्व, 15. त 
" पू एष्या, “भारत में संव तया र्वो के ले ठे उयोग--भूनिख नि 


प यनद सपो (जयपुर), जनवरी 1977, पृ. 201 
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प्रए्न. 


„ संघ ठक सेवा आयोग के सगठन एवं कर्यो को वताइए। (प्मस्थन, 194) 
. संध ठोक तेवा आयोग पर एक रि्पणी रिधिए। (अजमेर, 1997; एनम, 1996, 97) 
. सप ठोक सेवा आयोग की संप्यना वताइए। यह ग्रशापनिक तेवाओं मे एषी भरत के उद 


की पूर्ति किह त्रह ते कत्ता है? (पयत्यन, 1992) 


„ संषीय ठेक सेवा आयोग के संगठन को वताइए एवं इकी भूमिका एवं कया घ 


आखोचनातमक मूल्यांकन कीमिषए। (अग्नेः, 198) 


17 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोई : संगठन 
एवं कार्य 


(८८, 5800141. 9.26 204.) : 
०642८ भठ राः एतपि८ारशी 





संविधान मेँ यथप्रतिष्ठित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की स्य्ट अभिव्यक्ति उस्तकी 

्र्तावना तथा रज्य नीति के निर्देशक तत्वों मँ की गई है| हमरि कल्याणकारी सज्य के 

मरगदर्शन के छि वुनियादी सिद्धान्त ओर दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 38, 39 ओर 46 

दिए गए ह। इन अनुच्छेद मे समाज के असुविधाग्रस्त तया सीमान्तक व के विकास ओर 

केत्याण के प्रति राज्य की अत्यन्त सकारासरक भूमिका पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 

46 यह प्रावधान फिया गया है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गो विशेष स्प ते अनुसूचित 

तथा अनुसूपित जनजातियों फे क्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से 

करेगा, तथा सामाजिक अन्याय ओर सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। 

किमी भी विकासशील समाज का सामानिक-आर्थिक दांचा र्थिक प्रगति के दौरान 

रूप से असनतुरित होकर कमजोर तथा सीमन्तक वगो के हितों को वुरी तरह 

कता है। अतः भारत मे स्वत्रता प्रति के वाद राज्य इन वर्गो के कल्याण की 

भभिवृद्धि तथा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति सदैव जागरूक रहा है। भारत सरकार के 

को उष्य यही रहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति, अत्पस्यक 

सुयो, पिण्डे वर्गो, महिलाओं, वच्चो क विशेष समूहो तथा लासतीर से उपकषित, वंचित, 

यहम तथां शोषण का शिकार हुए समूहो, विकला तथा वयोवृधो के कल्याण सष्वन्धी 

र प योजनाओं ओर कार्यक्रमों दयार इस उदेश्य को प्राप्त फिया जाए। इसी ठश्य को ध्यान 

एते हए अगस्त 1953 मे तत्कारीन शिक्षा मन्रारय के एक प्रस्ताव दारा केन्य समाज 

पतय व की स्थापना की गई! इ प्रस्ताव मेँ “योई" की स्थापना के नि््नाकित रत्य 
ए गएये- 

(1) विभिन्न समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं तथा अपेकषाजों का संरकण) 


मारत सकार दए क सर 


= प 
अध्यत्‌ (पण्णे --वो के ऊध्यक्त की नियुक्ति ५1 


ति 
अध्यक्ष सामान्य निकाय त्था 0.11 
सामान्य निकाय अर कार्यकारिणी की दठको कौ अध्यक्षता कस्ता ६\ पिद 
कार्यकापी निदेशक (५०००५५८ ग्ल. न्दिश्क ४ 
के प्रशसनिक्‌ का कौ देवार कस्त हे। वह वोड के सामान्य लिकाय व 
समिति का भी सदस्य होता हे। ' 


कन्दीय समाज कल्याण बो ; संगठय एवं कार्य 211 
----- प समाज कल्याण ब : संयटव एवं कर्य 211 
कत्याण प्रशासक, संसद सदस्य तथा वोई के कार्यक्रमो के साथ सम्बन्ध रखने वाठे विभिन्न 
कन्रीय मन्राठ्यो विभागों के प्रतिनिधि शामिछ है। 

31 मार्च, 1990 को वो कै सामान्य निकाय का संगठन इस प्रकार था अध्यक्ष; 
गण्य एवं केन्र शपित प्रदेशों फे प्रतिनिधि सदत्य-30; संसद सदस्य.3; विशेषज्ञ सदल्य-5 
(विधि, चिकित्सा, पोपाहार, समाज कार्य, शिक्षा व सामाजिक विकास क्रं मेँ एक-एक 
विेष्न) समाज कार्य के कत्र भे गहन अनुभव रखने वे प्रमुख व्यक्ति; भारत सरकार 
के मन्नारवो विभागो फ प्रतिनिधि-8 (संयुक्त सिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मन्राज्य; 
उप सुदाहकार योजना आयोगः निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक शिक्षा मन्रार्य, 
गदे्क शरम मन्रारय, निदेशक कल्याण मनाय, अपट-महानिदेशक स्वासथय.परिवार कल्याण 
मन्नाठ्य, सुयुक्तं सिव महिला एवं वाल विकास विभाग) तया कार्यकारी निदेशक एवं 
स्दस्य.1| 

बोई के "सामान्य निकाय" के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य भारत सतकार द्वारा मनोनीत 
मु जे ई] उध्यकञ ओर कार्यकारी निदेशक सहित 51 सद्यो क इस “तामानय निकाय" 
क़ वैव्क वर्प मेँ एक वार हेती ६। इस वार्पिक वैठक मेँ वो का वार्पिक प्रतिवेदन तथा 

छेषा प्रसत किया जाता है। इसी यैठक मे वोई द्वारा चराए जा रे विमित कार्यक्रमो 
क विकास ओर उपर्च्धियो का मूल्यांकन भी किया जाता ६। 

कर्वकारिणी समिति (8१००५८५८ 0१०९) केददरीय समाज कल्याण वोड के 
कय का संचाडन कार्यकारिणी समिति दारा किया जाता है जिसे वो फ अध्यक्ष तया 
रथकार निदेशक सहित 15 सदस्य है। यह कार्यकारिणी समिति वोई की नीति निधपिति 
के वाठ प्रमुख समिति है जिसकी यैटक प्रायः दो-तीन माह भे एक वार होती है! 

केन्द्रीय समाज कल्याण वो : उदेश्य 

(धपा. 5041. ४८248 8047 . 0818611४85) 

1969 मे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किएु जति स्मय केन्रीय समाज 
प्याय बोई के निर्ण हेतु निनोफित उद्य वतलाए गद्‌ यै- 

1. समाज कल्याण संगरनों की आवश्यकताओं ओर अपेक्षां का समयनसमय पर 
रण, शोध जर मूल्यांकन के माध्यम से समुचित अध्ययन कटना। 

२. अनुदान प्राप्त संगठनों के कार्यक्रमों ओर परियोजनाओं का मूल्यांकन कला। , 

3, केदरीय मन्रारयों तथा राज्य सरकार तथा वो के कार्वकरमो फ क्रियाचयन हेतु 
षद समाज कल्याण मत्तिविधि्यों के छिए उपल्ब्य करायी जाती है, उसमे समन्वय 

1 

4. समाज कल्याण कै क्षेत्र मेँ कार्यं कएने वे स्वय॑सेवी संगदनों के निर्माण कौ 
ाल्ति कएना। । 

स विभिन्न स्वयंसेवी संस्थां तथा पंचायत रान संस्थाओ को भारत सरकार दास निघरिति 

नत के अनुप तकनीकी ओर दित्तीय सहायता उपरब्य कराना। 
कयम क्न करं की समान कतया वो, वार्थिक प्रतिदेदन, 1989-90, पृ. 26-291 
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@ सत्कार अनुदान प्रात संस्थाओं द्वार चलाए जा रहे कार्यक्रमो ओर प्रयोजना 
का मूल्यांकन। कमनं 
(3) केन्रीय मन््रार्यों अथवा राज्य सरकारों दय कल्याण कर्य मे संरनन सं को 
दी जा एही सहायता मे समन्वय करना। 
८4) स्वयंतेवी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना। 
@) समाज कल्याण कार्य में संरग्न संगठनों एवं संस्थाओं कौ आर्थिक सहायता देना 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोई : संगठन 
(गारः ऽज्लश्च. ष्ा.ह्ाराट 804२ ; 0२0५4260) 
1953-54 मे जव "कदरीय समाज कल्याण वो का गठन किया गया तो दते केन्य 
सरकार फे एक अभिकरण के रूप भ देखा गया, यदपि इते अपने दैनिक कामकाज म पर्या 
स्वायत्तता प्रदान की गयी थी] प्रारम्भ मे इसमें दो प्रकार के सदस्य थे--सरकारी एवं गैरसप्काी। 
वोई का अध्यक्ष ैर-सरकारी व्यक्ति को वनाया गया जिते केन्रीय सरकार दरा मनोनीत 
किया गया या। अध्यक्ष फे अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य मे 5 सामाजिक कारयकर्ते त्था 
सरकारी सदस्यों मेँ 5 केन्रीय मन्राठयो जिनं शिक्षा मन्राठय, वित्त मत्रारय, स्वाय 
मन्रारय, सामुदायिक विकास मन्रारय एवं योजना आयोग का एक-एक प्रतिनिधि भाप 
सरकार दवार मनोनीत किया गया। संसद की लोक ठेखा समिति ने. अपने 19656 के 
प्रतिवेदन भें वोई के संगठन एवं स्थिति को केकर आरोचनामक (५ की! समितिका 
मत था कि केन्रीय समाज कल्याण वोई, जो एक सांविधानिक संस्था नहीं है,को 
राजकोप से ैसे अनुदान दिया जा सकता है। सिति के अनुसार दोई को विधि-सममत ज 
प्रदान किया जाना चाहिए। रोक ठेा समिति की टिषणियों को ध्यान में रखते हए ४ 
सरकार ने वो को 1956 के भारतीय कनी अयिनियम के जन्त पंजीकृत कणे छ 
निर्णय क्या। अतः अग्रैर, 1969 से “केद्रीय समाज कल्याण वोई' कम्पनी ् 
अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हे। वोर पूर्णरूप से भारत सरकार दार वित पौपिति 
आजकछ केद्रीय समाज कल्याण वो के संगठन मे निम्नठिवित प्रषु अग ॐ 
1. अध्यक्ष (लभा) 
2. कार्यकारी निदेशक (६५९०४।५६ ए0पश्लण) 
3. सामान्य निकाय (लालय ८०9) - 
4. कार्यकारिणी समिति (९०६००५५८ (गणपल्ल) जती ष 
अप्यक्ष (पग्र) वो के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार दाय की च 
अध्यकत सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी का पदेन सदस्य भी होता ह। वो का अध्य 
सामान्य निकाय ओर्‌ कार्यकारिणी की वैठ्कों की उध्यतता करता है। दिनशतिदि 
कार्यकारी निदेशक (६१००४४८ 077८०1०) वोड का कार्यकारी निदेशक व्यि 
कै प्रशासनिक कार्यो की देखभाक करता है! वह वो क सामान्य निकाय एव 
समिति का भी सदस्य होता ३। 





सामान्य निकाय (0८० 8०व्‌#)-केन्रीय समाज श के "सामान्य ४ 
मे वो के जच्य जीर करय निदेशक सहित 51 सदस्य ह इसे तद्य "तु 
गा्ज्यो किन शासित प्रदेशों फे प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज वननानिक, 


केन्रीय समाज कल्याण जोड ; संगठन एवं कायं ------- + समाज कल्याण बो › संगठय एवं कायं 211 
------- + समाज कल्याण बो › संगठय एवं कायं 211 


कत्ाण प्रशासक, संसद सदस्य तया वोई के कार्यक्रमों फे साय सम्बन्ध रखने यारे विभिन्न 
कद्र मचराज्यो।विभागो फे प्रतिनिधि शामिल है। 

31 मार्च, 1990 को दोई के सामान्य निकाय का संगठन इस प्रकार धा-अध्यक्ष-1; 
एन्य एवं केन्र शासित प्रदेशो के प्रतिनिपि सदस्य-30; संसद सदस्य-3; विशेन्न सदस्यः5 
(विधि, पिकित्ला, पोपाहार, समाज कार्य, शिक्षा व सामानिक विकास क्षेत्रो मेँ एक-एक 
दशन) समाज कार्य फे शषेत्र मे गहन अनुभव रखने वाठे प्रमुख व्यक्ति-3; भारत सरकार 
ठे माल्यो विभागे के प्रतिनिधि-8 (संयुक्त सपिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मन्नाठ्यः 
उप पहकार योजना आयोग; निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक शिक्षा मन््रारय, 
गिदेशक श्रम मन्रारय, निदेशक कल्याण मन््राठय, जपर-महानिदेशक स्वास्थ्य-परिवार कल्याण 
मन्य, संयुक्त सिव महिला एवं वाड विकास विभाग) तथा कार्यकाप़ी निदेशक एवं 
प्दस्य-1| 

बोई फे "सामान्य निकाय" के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य भारत सरकार दारा मनोनीत 
रए जाते हँ। जध्यक्त ओर कार्यकारी निदेशक सहित 51 सदस्यों के इस “तामान्य निकाय” 
दी वैक वर्ष मँ एक वार होती 8। इस वार्पिक वैठक मेँ वोई का वा्पिक प्रतिवेदन तथा 
अत ठै प्रुत फिया जाता ६। इसी वैठक मेँ वोई द्वारा चराए जा रे विभित्र कार्यक्रमों 

विकास ओर उपटब्थियों का मूल्यांकन भी फिया जाता £। 

कार्यकारिणी समिति (६५९०५।५९ (८णा१५८८)--केन्रीय समाज कल्याण बोई के 
परयो का संचाठन कार्यकारिणी समिति दयार किया जाता है जिस वोई के अध्यक्ष तथा 

निदेशक सहित 15 सदस्य &। यह कार्यकारिणी समिति वोई की नीति निरपारित 
फले वादी प्रमुख पमिति है जित्तकी वैठक प्रायः दो-तीन माह में एक वार होती 8। 
केन्य समाज कल्याण बोई : उदेश्य 
(लगा ^.5041. ४#६्य.2+ 8 8049 : 081६४85) 

1969 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किएु जाते समय केन्रीय समाज , 
कत्याण वोई के निर्माण हेतु निन्नाकित उदेश्य वततलाए गए यै-- 

1" समाज कल्याण संगठनं की आवश्यकताओं जीर अपेक्ाओं का समय-तमय पर 
पण, शेय जीर मूल्यांकन के माष्यम से समुचित अध्ययन करना। 

२ अनुदान प्राप्त संगठनों के कार्यक्रमों जर परियोजनाओं का मूल्यांकन करना। 


3, केन्य मन््ालयो तथा राज्य सरकारों तया वो के कार्यमा फे क्रियान्वयन हेतु 
भयत समाज कल्याण गतिविधियों के ठिए उपरव्ध करयी जाती है, उसमे समन्वय 
1 


५ समाज कतप्राण के कषेत्रम कार्य करे वारे स्वयं्ेवी संगठनं के निर्माण को 
कना। 
नः 3; विभि स्वय॑ेवी संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार दास निधरित 


~~ अप तकनीकी जीर वित्तीय सहायता उपठव्य कराना! 
' य एमज कत्वाय वो, वार्पिक प्रतिवेदन, 1989.90, पृ. 26-29| 
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2) सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं दार चलाएु जा रहे कर्करो ओर प्रयौजनाजौं 
फर मूल्यांकन 
(3) केन्य मन्रार्यो अथवा राज्य सरकारे द्वार कल्याण कार्य मे संलग्न संगठनों को 
दी जा रही सायत मे समन्वय कटना। 
(4) स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना को प्रोसाहन देना। 
(5) समाज कल्याण कार्य मे संरुणन संगठन एवं संस्याओं को आर्थिक सहायता देन। 
के्रीय समाज कल्याण चोद : संगठन 
(गापना 5०८ ^. भस.कठ 80दा ; 0रठदपाटला०प) 
1953-54 में जव "के्धीय समाज कल्याण वो" का गठन किया गया तो शते केन्रीय 
सत्कार फे एक अभिकरण के षू मे देखा गया, यदपि इसे अपने दैनिक कामकाज में पयसि 
स्वायत्तता प्रदान की मसी ची प्राप्र मे इसमे दो प्रकार फे सदस्य ये-सरकापी एवं गैर-सरकाी। 
वों का जध्यक्च धैर-सरकापी व्यक्ति को वनाया गया जिसे केद््रीय सरकार द्वार मनोनीत 
किया गया या अध्यक्ष के अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यो मे 5 सामाजिकं कार्यकर्ताओं तथा 
सवकारी सदस्यो मे 5 केन्य मन््रारुयों जिनमें शिक्षा मन््राय, वित्त मन््रालय, स्वार्थ 
मन्त्रालय, सामुदायिक विकास मन्राख्य एवं योजना आयोग का एक-एक ग्रतिनिधि भाएत 
सरकार द्वार मनोनीत किया गया। संसद की रोक ठेा समिति ने. अपने 1965-66 के 
प्रतिवेदन में बोई के संगठन एवं स्थिति के ठेकर आलोचनासक टिप्पणी की। समिति का 
मत थाकिकेनरीय समाज कल्याण वो, जो एक साविधानिक संस्था नहीं है, को भारतीय 
राजकोप से फैपे अनुदान दिया जा सकता ई। समिति के अनुसार वो को वियि-सम्मत आर्ध 
प्रदान फिया जाना चाहिए। रोक ठेखा समिति की टिष्पणियो को ध्यान मेँ रखते हए भाषत 
सरकार ने दो को 1956 के भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गते पंजीकृत कै का 
तिर्णय छवा] उत्तः अग्रै, 1969 से "केद्धीय समाज कल्याण वोई" कम्पनी अधिनियम फे 
अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय ई। योई पूर्णरूप से भारत सरकार द्या पित्त पोपिते ३1 
आजकर फेन्धीय समाज कल्याण वोई के संगठन मे निनर्वित प्रयु अग ई 
1. अध्य (लाप) 
2. कार्यकारी निदेशक (६५८८५५९ ष्ण) 
3, सामान्य निकाय (66१८२ 8०09) 
4. कार्यकारिणी समिति (छकल्प्पप५८ दगापिपल्टो 
अप्घ्न ((गपण्यपर--वोड के अध्यक्ष कौ नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती ६। 
अध्यक्ष सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी का पदेन सदस्य भी होता दै। वोद फा अध्यद हे 
सामान्य निकाय ओर कार्यकारिणी की यैटकों की अध्यक्षता फरता ह। 
कार्वकापी निदेशक (६००५१४८ 07०००) --वोड का कार्यकारी मिदेशक दिन-परतिदिनं 
फ प्रशासनिक कार्यो की देखभाठ कता &1 वह वौई कै सामान्य निकाय एवं कार्यफरापी 
समिति का भी सदस्य होता ह। 1 
सामान्य निकाय (८९८ ४०९४) -केददरीय समाज कल्याण बोई के ' मानय निकाय 
मे वो के अध्यक्त जीर कार्यकारी निदेशक सहितं 51 सदस्य है) इसके सद्यो मे थी 
राज्योकिन्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सामाजिकं कार्यकर्ता, समासं वैन्नानिक, समान 
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कल्याण प्रशासक, संसद सदस्य तथा वोई के कार्यक्रमो के साय सम्बन्ध रखने वाठे विभिन 
केद्रीय मन्नाठ्योपिभागों के प्रतिनिषि शामिल &। 

31 मार्च, 1990 को वो के सामान्य निकाय का संगठन इस प्रकार धा-अध्यक्ष-); 
श्य एवं केन्र शासित प्रदेशो के प्रतिनिधि सदस्य-30; संसद सदस्य-3; विशेषज्ञ सदस्य-5 
(विधि, पिकित्सा, पोयाहार, समाज कार्य, शिक्षा व सामाजिक विकास क्षेत्रो मे एक-एक 
विशेषज्ञ) समाज कार्य के कषतर मे गहन अनुभव रखने वले प्रमुख व्यक्ति-3; भारत सरकार 
के मन्रारयो।विभागं के प्रतिनिधि-8 (संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सठाहकार, वित्त मन्राउय; 
उपर सगगहकार योजना आयोग; निदेशक ग्रामोण विकास विभाग, निदेशक शिक्षा मन्तालय, 
निदेशक श्रम मन्नार्य, निदेशक कल्याण मन्राल्य, अपर-महानिदेशक स्वास्थ्य-परिवार कल्याण 
मन्नारय, संयुक्त सिव महिला एवं वाल विकास विभाग) तथा कार्यकारी निदेशक एवं 
पद्य.11 

बोई के "सामान्य निकाय” के अध्यक्षं एवं सभी सदस्य भारत सर्कार दवार मनोनीत 
किए जाते ईं। अध्यक्ष ओर कार्यकारी निदेशक सहित 51 सदस्थों के इस "सामान्यं निकाय 
की वैठ्क वर्प मै एक वार होती है। इस वार्पिक वैठक में वोई का वार्पिक प्रतिवेदन तया 
उकिक्षित ठेखा प्रस्तुत किया जाता है। इसी वैठक मे वो द्वाए चलाए जा एहे विभिन्न कर््रमों 
के विकार ओर उपरुब्धियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। 

` कूर्यकारिणी समिति (8५९०५१९८ ८०५०९) --केन्रीय समाज कल्याण वौ के 
कार्यो का संचाठन कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है जिसमे वोड के अध्यक्ष तथा 
कार्यकारी निदेशक सहित 15 सदस्य ईै। यह कार्यकारिणी समिति वो की नीति निर्धारित 
कले वाटी प्रमुख समिति है जिप्तकी वैठक प्रायः दो-तीन माह मै एक वार लेती ६। 
केन्रीय समाज कल्याण वो : उदेश्य 
(ल्गाः२५.50०८८. प्ष्य.हकर्छ 80410 : 081 घ्ता1४८5) 

1969 में कम्पनी अधिनियम कै अन्तर्गत पंजीकृत किए जाते समय केन्रीय समाज 

कल्याण वौ के निर्माण हेतु निम्नांकित उदेश्य वतलए गए थे 
, 1. समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं ओर अपेक्षाओं का समय-समय पर 
संकषण, शोध जीर मूल्यांकन के माध्यम से समुचित अध्ययन कटना। 

2. अनुदान प्राप्न संगठनों के कार्यक्रमो जर परियोजनाओं का मूल्यांकन कएना। 

3. केदीय मन््रालयों तथा राज्य सरकातों तथा वोईड के कार्यक्रमों फे क्रियान्वयन हेतु 
जो सहायता समाज कल्याण गतिविधियों के ठिए्‌ उपठव्य करायी जाती है, उरे समन्वय 
कला। 

4. समाज कल्याण के कषतर मेँ कार्य करने वाठे स्वयंसेवी संगठनों कै निर्माण कौ 

करना 

5. विभित्र स्वयंसेवी संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित 
शिद्धान्ो क अनुरूप तकनीकी ओर वित्तीय सहायता उपठव्य कदाना। = 
‡ केद्ीय समाज कल्या बो, यर्थ परतिदेदन, 1989-90, पू. 26-291 
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6, समाज के दुर्बल वर्गो सैसे-महिराओं, वच्चो, विकर्गो, देरेजगातै, वृद्ध, तर्यो 
उदि के सामान्य कल्याण से प्ररित्त हो विभिन्न सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को 
प्रोत्साहित करना! ^ 

7. सामाजिक कार्य हेतु पहठकाी विभिन्न परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमो का 
आयोजन र प्रोपसाहन। 

8. प्राकृतिक संकट के समय राष्र मे कटं भी सहायता पहुंचाने के ठिषएु अपने संगठन 
के माध्यम से सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना) 

केन्द्रीय सम्राज कल्याण वो का कायलिय संगठन 
(नकि 0र्ठनगटाठीप छह ह ८षत्रा५.५०८।4. पष्य ह 804) 

1953 मे चोई की स्थापना के समय दसके प्रशासनिक कार्ययो में एक सिव, एक 
कायख्य अधीक्षक, एक ठेखाकार ओर तीन सहायकं थे, किन्तु जाज वों का विशाठ 
प्रशासनिक संगठन है! वोई का सर्वोच्च अधिकारी एक अध्यक्ष होता है तथा प्रशासनिक 
कामकाज के रिपु एक सचिव होता ६ै जिसका दर्जा भारत सरकार के उप सचिव स्तर का 
ै। वो के प्रशासनिक कामकाज को चरने के रिष सुविधा की दृरि से संगठन कौ 9 संमागों 
मे विभाजित किया गया है। ये प्रमु संभाग है 

1. सामाजिक-आर्थिक सभाग 

2. सघनं कार्यक्रमे संभाग 

3. परियोजना संमाग 

4. कषेत्रीय परामर्श निदेशन संभाग 

5. अनुदान संपाग 

6. आन्तरिक नियन््रण सभाग 

9. वित्त एवं रेखा संभाग 

8. प्रकाशन सभाग 

9. प्रशाप्तन्‌ संभाग। 

सामाजिक-आर्थिक सभाग उन कार्यक्रमो के संचाठन की देषरेख कता हे जौ बेर 

द्वास चलए जा रहे ई) सवन कार्यक्रम सभाग 18 से 30 आयु वर्ग की महिलभो कौ मिडिल 
स्कर ओर दैकेण्डरी परीक्षाओं मे प्रविष्ट होने फे णिए सहायता की व्यदस्या करतत है! परियोजना 
संभा परिवार ओर वच्वों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, पोपण से सम्बन्धित कार्यक्रम, 
वार्वा कार्यक्रम, कामकाजी महिला छन्रावास परियोजनाओं ओर विभिन्न कार्यक्रमो षे 
सम्बन्धित पुराने भवर्नो की मर्मत्त फे टिप अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमों मेँ अपनी भूमिस 
निभाता है। लेत्रीय पटामर्थ ओर निदेशन सभाग देश भर मेँ समाज कल्याण अविकारो 
संस्थाओं ओर परियोजनाओं के कार्यकरण पर सतत्‌ निगरानी रखता है। अनुदान संभा 
कल्याण कार्यो मेँ उमी स्वयतेवी संस्थाओं ओर संगठनों को योजना अवि के ठि अनुदान 
स्वीकार करता है] आन्तरिक नियन्रण संभाग यह देखता हे कि वौई दवारा जी बजट तैयार 
क्रियाजा र्हा है उसे भारते सरकार द्वस जाप किए गए निर्दशो का समुचित पाठनं ५ 
वितत जीर ठेखा संभाग वोई के ठिए्‌ आय ओद्‌ व्यय सम्बन्धी समस्त आहरण ओर्‌ वितरणं 
कार्यौ के किए उत्तप्वायी है प्रकाशन समाग दौड दवस प्रकाशचित पनरिका--सोशक वैएफेयर 
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तया * समाज कल्याण ' के प्रकाशन एवं वितरण फे ए उत्तरदायी है। वोई का प्रासन संभाग 
विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं कार्मिक दायित्वो जैसे कार्मिकों की भर्ती, पदस्थापन, 
श्यानान्तरण, पदोघ्रति, प्रशिक्षण, आदि का निर्वाह कता है। 

आडोवनातक मूल्यंरुन-केद्रीय समाज कल्याण वोई अपने स्थापना वर्ष 1953 से ही 
पूर देश मे ठे स्वयसेवी संगठनों के माध्यम से महिलाओं, वच्यों तथा विकठांगों के कल्याण 
फे चषि कार्यम चा रहा ै। इन वर्पो मे वो ने अपने विद्यमान कार्यक्रमों के विस्तार के 
साय-साय त्काटीन परिस्थितियों के अनुप नई योजनाओं कौ भी कार्यन्वित किया है। वर्तमान 
मे वो भारत सरकार के मानव संसाधन मच्राठय के "महिला एवं वाल विकास विभाग" के 
माथ सप्वद्ध ६ै। 

आरोचकों फे अनुसार वो की भूमिका ओर कार्य्रणाठी सन्तोपजनक नहीं रही ६। 
वोई की कार्णाटी की निम्नरिखित तको के आधार प्र आठोचना की जती ह 

(1) वोई द्वारा प्रायोजित सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की प्रभावशीठता का मूल्यांकन 
एवं समन्वय कएने के ठिए्‌ उसके पास विशेषज्ञ कार्मिकों का अभाव है। 

(2 वोई द्वा प्रायोजित अधिकांश कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्याएं चरती ह। पे कहा 
णाता ह कि अधिकांश संस्थाएं केवल कागज पर विमान है, व्यवहार मेँ उनका कोई अस्तितर 
नहीं पाया जाता। 

" (9) वोई के पास कार्यं ओर कार्यक्रम तो वहुत है, किन्तु उनकी दैखरेव कै ठ्ए 
परयत कार्मिक नहीं है। इसी कारण देश के विभिन्न भागो मेँ चराए जाने वारे कार्यक्रमों का 
समुचित निरीक्षण एवं मियन्रण नहीं हे पाता। 

(५) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा परपित वार्पिक प्रतिवेदनों का वोई स्तर पर सूष्म विश्टेयण 
नहीं हो पात। 

(5) वोडई द्वारा प्रायोजित कल्याण कार्यक्रमो मे न्यस्त स्वार्यो का वोठवाला है निसते 
प्रचार मे वृद्धि हो एही 8। 

केन्रीय समाज कल्याण वोई का पुनर्मन किया जाना चाहिए; वोई का नेतृतर पेते 
खगो कौ सपा जाना चाहिए जिनकी प्रशासनिक क्षमता ओर समाज सेवा की दृष्टि ते व्याति 
| वो मे एसे कार्मिको की भर्ती की जानी चादिए्‌ जो समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिवद्ध 

1 


प्रन 


1. केन्रीय समाज कल्याण वोई के संगठन एवं कार्यों को विस्तार से समन्ञाइप्‌। 
(जस्यान, 1993) 


` >. केन्रीय समाज कल्याण मण्डढ फे संगठन एवं कर्यकरएण की आटोचनासक विवेधना कीणिप। 
~ ^ (अनमेर, 1996; गरजस्याने, 1995) 


3. केन्रीय समाज कल्याण मण्डठ पर एक टिप्पणी ठ्विए। 
(राजस्थान, 1996, 97, अजमेर, 1995) 


4. केनरीय माज कल्याप मण्डल के संगठन एवं कार्या को विस्तार ते समङ्ञाइए। 
6 (वजस्थन, 1998 
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नाक 0) : 0०0 कपा एषार(्णाएाप9 





भारतीय रेरुषे को देश के सामाणिक-आर्थिक नक्शे मेँ अदुमुत स्थान प्राप्त है} पथ के 
शूप मे भूमि के अत्यल्प उपयोग के साथ उच्च सचाटन क्षमता वाटा ऊर्जा संरक्षक तथा स्वयं 
मेँ अधिकतम ऊर्जा संजोए परिवहन के इस साधन की देश कै तीव्र ओदोगिक ओर आधारभूत 
विकास कएने वाटी गाड़ी के रूप में पहचान है। संक्षेप मे, भारतीय रेक को देश का जीवन 
सूत्र कहा जा सकता दै। 

भारतीय रेल्वे एशिया की सबसे वड़ी तथा संसार की दूसरी स्रवते व रेठ व्यवस्था 
ै। भारत मेँ सवसे पहले रेल व्यवस्था की शुरूआत वम्वई से धाणे के वीच (34 किमी.) 16 
अप्रैल, 1853 को हुई धी। 34 किलोमीटर की दूरी से अपनी यात्रा शुरू करगे वाटी रेलवे 
वर्तमान मे (1995-96) 62.9 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हुई निरन्त प्रगति के पथ पर 
अग्रसर है। । 

भारत में रेलवे प्रशासन 
(नातप दणषवापाइषशाणोर पर एषणा) 

भारतीय रेठ देश का सवसै वड़ा सार्वजनिक उपक्रम (एषणा एत्या) है 
जिप्तमे 1994 मे 15,45,795 कर्मचारी कार्यरत थे। एेसा कहा जाता है कि केद्रीय सरकार 
मेँ कार्यरत कुल कर्मचारियों मे आधे तो रेल्वे मेँ ही कार्यरत है। 

भारत में रेढवे मतिविधियो का संचाठन रेर मन्नार्य द्वारा किया जाता है जिसके शीर 
प रेरमच्री, उसका राजर्नातिक अध्यक्ञ ओर उसकी सहायता के श्एि एक रेरु राज्य मन्त्री 
होता है। कभी-कभी उसकी सहायता के छि एक उपम्री भी नियुक्त किया जाता है। रे 
मन्राल्य के इस राजनीतिक व मीति-निमत्ता अंग से नीचे विभागीय पद्धति पर गठिति इस 
सार्वजनिक उपक्रम का प्रबन्ध एक उच्च स्तरीय प्रबन्ध मण्डठ द्वारा किया जाता ई, गिसे 
शदे बोई" (२०५०४ ए०यप) के नाम्‌ से पुकारा जाता है। 

भारत में रे मन्नाठ्य अवश्य ह, किन्तु व्यवहार में रवे बोई ही वह सर्वोच्च स्ता 
जो रेज ी प्रशासनिक देखभाल ओर उनका निर्देशन करता ६। रेके वोई रेक मन््रारय 
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कै स्मे भी कार्यं कता § जो भारतीयों रेख के नियमन, संचाटन, रक्षण, निर्माण आदि 
ठ हए उत्तरदायी ६1 


रेलवे बोई : उद्‌ूभव एवं एेतिहासिक विकास 

(पपात 80न्र : 0दद्यला प्रण प्राञ्णयटत^ा. एलन) 

अपे शुख्आती दिनों में भातत मेँ रेड एक अंग्रेजी कम्पनी चराती धी। सन्‌ 1869 में 
पटी वार्‌ भारत सरकार ने सीधे रेलों के निर्माण एवं स्वामित्व की नीति का सूत्रपात फिया। 
द्री नीति के अन्तर्गत 1874 मे रेढ प्रशासन से सम्बन्धित क्रियाकठपों को एक रज्य रेर्वे 
निदेशाल्य" (११५८।०२।०० 51८ १२०५०४5) को हस्तान्तरित कर दिया गया। षन्‌ 1905 
तक रेल्वे सम्बन्धी मामो की देखभार सार्वजनिक निर्माण विभाग (?. #. >.) की एक 
शष्ठ द्व किया जाता था। यह व्यवस्था असन्तोपजनक सिद्ध हुई ओर 1901 में “स्पेशङ 
कमिश्नर फोर इण्डियन रेरवेज' (रावर्टखन समिति भी कहते है) की नियुक्ति इस वातत की 
जोव कने के किए की गई फि रेठ प्रशासन मे सुधार हेतु सुञ्ञाव-पतिवेदन प्रस्तुत करे! इस 
षमिति ने 1903 में यह सिफारिश की कि भारत में रेठ प्रशासन के संचाठन हेतु एक खये 
ब फी स्थापना की जाए। समिति की सिफारिश थी कि यदि भारत मे रेलवे प्रबन्ध व्यवस्था 
का सुचाह रूप से संचाठन करना है तो बोई मे पे सदस्यो को नियुक्त किया जाना चाहिए 
निदे रवे कार्य फा व्यावहारिक अनुभव एवं ज्ञान हो। 18 फरवरी, 1905 को भातत की 
निदि सरकार फे एक प्रस्ताव दवारा रेरे ओ" की स्थापना की गई। 

इसी वर्यं भारतीय रेठवे वो अधिनियम पारित कर रेरवे वोई को वैधानिक आधार 
प्रान कट दिया गया। इन्हीं दिनों रेखे के नियन्रण एवं संचालन का दायित्व सार्वजनिक 
निर्माण विभाग से रेरे वो क हस्तान्तरित कर दिया गया तया साथ ही रेठ्वे वोड को 
वाभिज्य तया उदोग विभाग के तत्वावधान मेँ रख दिया गया। परी वार जव रेलवे वई का 
गठन फिवा गया तो उसमे एक चेयरमैन तथा दो सदस्य नियुक्त किए गए। ये सभी रेक मामज 
फे विशेषज्ञ ये। चेयरमैन को सभी मामलों पर निर्णय ठेने का दायित्व सौपा गया तथापि उसके 
सभी निर्णयो का पुषटिकएण समूचे वो द्वारा आवश्यक था। शीघ्र ही यह महसूस किया गया 
फि कतिपय कारणों से वोड टक प्रकार सै कार्य नही कर पा रहा है। ये कारण ै-() वड 

पयेदमैन के पास समुचित आवश्यक शक्तियो का अभाव होना; (9) वाणिज्य तथा उवोग 

विभाग द्वप ठव वो एवं गवर्मर-जनरछ-इन काउन्पिर के मध्य हस्तक्षेप कते एना जदि। 
भतः इन वाधाओं को दूर कए के ठ्एि 1908 मे रेर्वे वोई को “स्वायत्त विभाग" 
(पमाजाायऽ एलका) में परिवर्तित कर दिया गया; चेयरमैन को एसे अधिकार 
भ्रदान कर दिए गए ताकि वह अपने साधि कै निर्णयो को रह (०५०५९) कर्‌ सके 
चेयरमैन फी स्थिति विभाग के अध्यक्ष की भाति वना दी गयी ताकि वह गवर्नर जनरल एवं 
उनकी परिपद के सदस्यो घे सीधे मिक सके। ति 

सन्‌ 1921 मेँ रेखवे वो के पुनर्गठन हेतु सुञ्चाव देने किवर्थ स व 1 
(८८०) (पा) ॥०2) नियुक्त की गई। इस समिति ने अनेक सिफारिश कीं जिनमे से 
अधिकांश को भारत सदकार मे स्वीकार कर च्या। ये सिफारिश थी-{1) 1922 मेँ एक 
यवे आयुक्त" की नियुक्ति कर दी गयी ओर उत्ते समस्त नीतिगत ओर निर्णयालक मामलों 
सवेष्व शक्यां प्रान की गरयी। अपने सायियों के विचारों को एद कलते पु वह निर्णय 
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ठैने मेँ सक्षम धा! ८) अग्र, 1923 मे "वित्त आयुक्त" कै एद का सुजन किया मया जिते 
वित्तीय मामो में निर्णय ठेने की पूरी शक्ति प्रदान की मवी। दोक सदल्यफेषूपर्मे दह 
रर्ये से सम्बन्धित मामो पर पूरा नियन्ण रखने की दिति मे था। उफी स्थिति विश्चिध्यी 
क्योकि वह गवर्मर्‌ जनप की परिपद के वित्त सदस्य से पीथे सम्पकं वें हत्त था यदि विपीय 
मामो पर्‌ वित्त आयुक्तं ओर र्ठ पिभाग के वीच मतभेद ते तो वह अपनी पिश्रिर स्विति 
का जभ उटाकर रेठ प्रशासने को अपनी वातत मनवाने की स्थिति रे था! (४ इन सुधतेका 
परमूख उदेश्य रेठवे बोई के सदस्यो को रेखो से सम्वन्धि स्रामान्य-ईनिक प्रशासनिक काय 
से मुक्त करना धा त्ताफि वे अपना जधिकाश समय नीतिगत मामे पर रण सके। इत उदैश्व 
की प्रात करने के ठिए वोई की प्रत्येकं शाखा कौ एक-एक उत्तरदायी निदेशक के मियचण 
मै एव दिया गया। ये निदेशक छिविर दू्जीनियरिम, मेकेनिकत इन्जीमियरिग, दरफिक, स्थापना 
तथा चित्त श्राष्ठाज के दैनिक कामकाज का संचालन कते थे। (४५) रेखवे वजट कौ सामान्य 
वजर से पृथक्‌ कर दिया मया। ओंकवर्धं समिति की इत तिफारिश को कि ^ख्वे वो" का 
नाम वदलकर "लये आयोग" कर दिया जाए, तत्काटीने सर्कार मै स्वीकार नक्ष किया। 
संक्षेप भे, इत पुतर्गठन (1923-2) के वाद रेखवे वो मे एक चीफ कमिश्नर, पित्त 
आयुक्त तथा दो सदस्य धे। इन सदस्यो मे से एक तकनीकी मामले कौ देवता धा तथा दूष 
सामान्य प्रशासन, कार्मिक तथा या्तायातत सम्बन्धी कार्यो को! वो के चेयरमैन की दैतियत 
से ' चीफ कमिशन" कौ रेव्वे विभाग मेँ भारत सरकार के पदेन-सचिव की स्थिति प्रदानं क 
दी गयी} 1926 पे रेठवे वोई प्रे एक सदस्य की जीर नियुक्ति कर दी गयी थी त्था उपै 
स्थापना एव यातायात दस्य के कार्यभार को हका कः कार्मिक च स्थापना सन्धी कार्य 
सौप दिए गए! सन्‌ 1938 मेँ भारत सरकार मे एक नए “संचार विभाग का सदन किति 
जीर रेखवे वोई को प्रशासनिक दृष्टि ते इसी विभाग के अन्तगति रद दिया गया। अततः संयार्‌ 
विभाग का सचिव भी रेल्वे वों का पदेन-सदस्य वन गरा दवितीय विश्वधुद्ध के दौरान एफ 
जया विभाम "गुद्ध यातायात पिभाग' का गठन किया गया तथा रेलवे चोड को इस विभाग 
के नियन्रेण मे हस्तान्तरिति कर दिया गया तथा इस विभाग कै सयिव ने संघार विभाग के 
सचिव के स्थान पर बोई के पदेन सदस्य का स्थान ग्रहण कर ल्िया। यह व्यवह्या 15 अगस्त, 
1947 तक चरती रही जौर स्वतन्तता प्राति के वाद दोनों विभाग~रेखवे जीर यात्तायत 
एक ह भन््ी-रेड एवे यातायात सन््री के नियन्त्रण मे सीप दिए गष 
स्वतन््ता के पश्चात्‌ रेलवे वो 
(शाद 50 तत्य एरणठएलश्षएदपएषए) 
स्वत्नता श्राति के पश्चात्‌ सन्‌ 195} मे रेल्वे वोई का पुर्गठन किया गया! चीफ 

कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर "वेयर्मैन रेलवे कोई" का पद 
सूलिह किया यया त्था इरे वो का वरिष्तम कायलिक सदस्य भी दनाया गया! अव 

का फार्य रेलवे वड कै सद्यो के कार्यो मे समन्दय स्थापित्त करना तथा चह बोई के अन्य 

सदस्यो के निर्णयो को ए भी नही कर सकता या। इत पुनर्गदित दौड दो अन्य का्यालक 

सदस्य वने रहे तथा पितीय कमिश्नर को यह दायि सौपा यया कि वह रेरये सब्बन्धी वित्तीय 

मस ओर दायित्व का निर्वाह करेगै। वित्तीय सदस्य को रेल यन्ालव में पदेन सचिव का 

दर्जा भौ प्रदान कर्‌ दिवा यया! अक्टूबर, 1954 मे वोई ये एक ओर सदस्य कटा दिया गया 
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तथा बोई क चेयरमैन के कार्थं तथा अधिकार पूर्व के वोई के "चीफ कमिश्नर" फे समान कर 
दिए गए। सनू 1956 मे रेख वो के ठिए "यिद" का पद सूृजित्त किया गया जो कि वरिष 
्रशाघनिक अधिकारी होता था। 1956 नें ही रेल्वे वो मेँ 5 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति 
की गई निनका दर्जा "महाप्वन्धक रेठवे" फे समतुल्य था। ये पांच सदस्य थे-{1) सिविक 
दन्भीनियरिगि, (2) मैकेनिकल वर्कर्शोप, (3) रे्वे विकास, (4) वाणिज्य से सम्बन्धित मामलों 
ढ़ देखभाठ, तथा (5) रेखा व्यवस्था। अगस्त 1958 मे रेठ्वे वोई के चेयरमैन को भारत 
एकार के श्रमुख सचिव" के वरावर का दर्जा प्रदान कर दिया गया तथा अन्य सदस्यो का 
दर्जा मन्राटय मे "पदेन-सचिव' फे वरावर मान छया गया। 1964 मेँ एक "अतिरिक्त सतर्कता 
सदस्य" की नियुक्ति की गई जिसे रेवे फे सतर्कता संगठन का प्रभारी वनाया गया। उसके 
वाद इस पद्‌ को “महानिदेशक' (सतर्कता) के नाम से जाना जाता है। 

1968 में रेक्वै बोई का गठन एकं चैयरमैन तथा चार अन्य सदस्यों से फिया गया 
भीर प्रक को निमनांकित विभागो का प्रभा दनाया गया- 





1. चेयरमैन -- सामान्य प्रशासन, यातायात, वाणिज्य, सुरक्षा, जन- 
सम्पर्कं तथा नियोजन 

2. वित्त आयुक्त -- वित्त, वजट, दक्षता व्यूरो, स्यिकी तथा आर्थिक संभाग। 

3. सदस्य इन्जीनियरिग -- सिविल इन्जीनियरिग, संकेत एवं दूर संचार, अनुसन्धान, 
डिजाइन एवं मानक संगठन। 

4. सदस्य भैकेनिकल -- ैकेनिकल तथा इेविद्रकल इन्जीनियर्िग व स्य! 

3. सदस्य स्टाफ -- कार्मिक मामठे, राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती, 
प्रशिक्षण एवं सतर्कता। 


1977 मे जव मधु दण्डवते रेवे मन्री थे तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशं्ाओं 
कफो ध्यान मेँ एखते हुए, उन्होने राज्य सभा मेँ रेलवै वो के पुनर्गठन की घोषणा की। इस 
पौपणा की प्रमुख विशेयताएं इव प्रकार है 

1. रेखे वोडं फे सदस्यो की संख्या मे कोई परिवर्तन नहीं फिया जाएगा-चैयएमैन, 
वितते आयुक्त तथा तीन अन्य सदस्य वने रेगे। 

2. वोई के अतिरिक्त सदस्यो के पद समाप्त कर दिए जाएगे। आढ अतिरिक्त सदस्यो 

स्यान पर चेयरमैन, वित्त आयुक्त तथा सदस्य इन्जीनियरिग को सहायता प्रदान कलेके 
तीन सहकार फे पद सृभित किए जाएंगे। 

3. जव तक वर्तमान पदधारी सेवा निवृत्त ही होता तव तक "अतिरिक्त सदस्य स्वाय” 
गि रहेगा। उ्के वाद यह पद "महानिदेशक रत्वे स्वास्थ्य सेवा" के नाम से जाना 


रेलवे बोर्ड की वर्तमान संरचना 
प्यठडष्टा ८0षठ्ञाप्यठत्र पल ग्ष पशातपप 804) 
पर्तमान यें रेल्वे वो एक अध्यक्ष (भग्र), एक वित्त आयुक्त (१०१०६ 
पाकलः णिः प्रा), 5 अन्य खर्यासिक सदस्यो (६५०८४०१अ्‌ पलपल) 
तेषा एक स्थिव से पिख्कः मित होता 8। 
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र्वे वोड फी समस्त गतिविधियां वोईड के अध्यक्ष के नेतृत्व मे संचासिति होती ६1 
चेयरमैन स्वयं एक कर्वकारौ सदस्य हेता है भौर उसे भारत सरकार कै भ्म सचिव का 
दर्जा प्रप्त ६ै। यही रेर्यै विभाग का प्रशासनिक अध्य भी लेता है जौ रेखे सम्वन्धी नीति 
निररिण मे रेर मन्त्री को परामर्शं देता ह! वित्त आयुक्त के जतिरिक्त बोई के अन्य सदस्यो 
कै विचारो को वह ए (0 ण९) कट सकता है! अध्यक्ष की ठहायता हेतु एक षथिवं 
जर्‌ अन्य कार्यकारी सदस्य ईै-पितत आयुक्त, सदस्य विजटी, सदस्य यातायाते, सदस्य 
कार्मिकि, सदस्य इन्यीनियरी तथा सदस्य यान्निक। ये तभी सदस्य कार्यकारी सदस्य भी होते 
ह जीर अपने-अपने करं के विशि दायि्वौ का निर्वाह वने के रए उत्तरदायी कते 
वोई फ जन्य सदस्यो को दर्ज भारते सरकार कै पदेन-सचिव के समतुल्य लेता ६1 

गरे धोई फे अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यो की नियुक्ति मन्तिमण्डल की नियुक्ति पमिति 
की सिफारिश पर रेरमन्ी दारा की जाती है। वर्तमान मे वो के सद्यो का कार्यकाल पव 
चर्प ४, किन्तु सेवा निवृत्ति आयु पूरी होने पर उने पूर्व मे भी सेवानिवृत्त रिया जा तकता है। 

रेके बोई के सचिव को दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान्‌ है। वह 
मन््ाठ्य के सामान्य प्रशासन, शछाओं मेँ समन्वय, रे मनाय व अन्य मन््ार्यों के मध्य 
घनिष सष्वन्ध स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अलावा, वह वो सचिवाख्य मे व्यापना 
शाला से सम्बन्धित कार्या की देभाल करता दे! उते सहायता देने के किष संयुक्त पेचिव, 
उप सधिव तथा अवर पिच होते है। 

वर्तमान ये रेखे वौई को उसके कायो मे सहायता देने फे हिप तीत महानिदेशक ईै-- 

1. महानिदेशक--अनुसन्धान, अभिकल्प ओर मानक संगठन 
2. महानिदेश्क-रेक स्वास्य सेवाएं 
3. महानिदेशक-रेखवै सुरक्षा वह 
सम्पूर्ण भारत मेँ रेठ्वे को 15 केबीय भागौ मँ विभक्त फिया गया है इषे पूर्व 9 
सेत्रीय भाग ही ये। वर्प 1996-97 का रेल्वे कजट परसुत कते हुए रेरमन्ी श्री रामविलमस 
पासवान ने 6 नए षै (2०००९) गठित कटने की घोषणा की। इते ले के के की 
संख्या वठकर्‌ 15 हौ म परतावित 6 नए षे क मुष्याल्य--इलहाकाद, जयपुर, करीर, 
सजीपुर, जवरुपुर च भुवनेश्वर मे रखे गए है।परयेक कष्रीय भाग एकं मतपरवन्धक के 
काम करता है! 
५. रेलवे दो की कार्य-प्णाली 
४ 04 फफफ 0 वा 41८ 504 ए) 
रेखे वौ फी सतह मे दौ वार वैवक हेती हे। किरी महत्य मुदे पर विचार के 
के कि तणा मे दौ सै भी अधिक वार वैठ्क हो सकती है! कोड की वैटक, चेन दर 
आमन्मित कौ जावर ह जीर वही उनी जष्यक्षता भर कशता है। वैक कौ कार्यी चयेन 
दार वो कैः सदस्यो कै सुदावों को ध्यान भें एते हुए बनायी जाती है! जिन पु ए 
विचापविमर्थ किया जाता उनसे सम्बन्धित टिमणियांद्रैयार काके वोढं छ सिव क्यू 
को सदस्यो को भेज देता §। वो का सयिव प्रक वैठक की कार्यवाही कौ उेखवद्ध कता 
हे तथा प्रालपर छो चेयरमैन व सदस्यो की स्वीकृति के तिप परु कता 1 वैठक य स्प 
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गए निर्णयो की स्वीकृति के वाद उनका सार सम्बन्धित फाडक मे रखा जाता है तथा कार्यवाही 
तु एवन्धित निदेशक को भेज दिया जाता ै। 

जव भी आवश्यकता होती है पुरे रखे वोई की रेठमन््ी फे साय वैठक आयोजित की 
मती ह। मन्री दारा प्रस्तुत नीति सम्बन्धी मसो पर एेसी वैठको मेँ विचार किया जाता ह 
भैर निर्णय श्ट जाते है। 

सभी नीति सवन्धी तथा महत्वपूर्ण मसे वोई के चैयरमैन के माध्यम से मन्री के 
भूष॒ परसुत किए जति.६। वोई का चेयुरमैन बोई के सदस्यों मे आन्तरिक समन्वय स्थापित 
कले के ठु उत्तरदायी है। वही रेठ मन्रार्य का प्रशासनिक अध्यक्ष है, अततः तकनीकी 
एवं प्रशासनिक मामं मे नीति सम्बन्धी निर्णय रेने के ठिए सरकार को सहायता कत्ता है। 
पित्त कमिश्नर फे अतिरिक्त अन्य सदस्यो कै निर्णयो को चेयरमैन रद कर सकता है। यदि 
किसी वितत सम्बन्धी मसले को ठेकर वित्त कमिश्नर तथा चेयरमैन के मध्य मतभेद उसन्न हो 
जाएत चेयमैन यह मांग कर सकता है कि मामरे को रेठ मन्त्री तथा वित्त मन्री के विचारार्थ, 
प्रतु किया जाए। इष प्रकार वोई के चेयरमैन को वही कार्य एवं शक्तियां प्रा हं ज उतत 
1 अगर, 1951 से पूर्व प्रात थी। 

वित्त कमिश्नर तथा अन्य सदस्य उन तकनीकी मामो को देखते हँ जिनके वे प्रभा 
वित्त कषिरनर वततुतः वित्त मन्नारुय का प्रतिनिधित्व करने वा व्यक्ति होता है ओर 
२ रखे वयय से सम्बन्धित स्वीकृति प्रदान करे की पूरी शक्ति प्रात होती है। ठेसा कोई 
परत्व मौ रर व्यय अथवा रेठ राजस्व को प्रभावित करने वागा हो तव तक वैधता नहीं 
पा जव तक कि दित्त कमिश्नर की स्वीकृति प्रप्त न हो जाए। यदि रेखवे से सम्बन्धित 

दित प्रस्ताव से वह सहमत न हो अथवा यदि रेक म्री दारा परस्तावित किसी वित्तीय 
पताव से वह असहमत ढो तो वह देसे मामलों को सीधा वित्त म्री को भेज सकता दै। 
प प्रकार लवे वोई के अन्य सदस्य किसी न किती तकनीकी विभाग के प्रभारी 8 ६, 
व ष्व्धित तकनीकी विभाग के वरि मेँ आवश्यक निर्णय ठन के ए स्वतचर है, कितु 

कितनी तकनीकी विभाग का निर्णय दूसरे विभाग को प्रभावित करता ६ ओर उत्का 
म (न & तो रेते माम मे कार्यवाही करते समय उसकी स्वीकृति अवश्य टी 

चाहए। ॥ 





~> 
रेलवे बोड के कार्य ~~ `.“ 
(एपफलायणरऽ 06 पप्र ए 5049) १ 
रवे वोई फे प्रमुख कार्य निन्नाकित है - 


(1) रेठ मन्ाठय सम्बन्धी कार्य (८५८११००७ ०७ 0८ एवा पऽप ० १९५1५, ) ठे 
पाष मे रेठये बोई शिघरस्य संस्था है ओर यह रेठ मनाय सम्बन्धी कार्य करता है। एक 
धु निकाय के सूप मे समसत नीति सम्बन्धी मामरो म दो ड मन्त्री को पर्श देता 
३1 बे बोई रठ नीति के निर्माण तथा रेड मन्राठय के काय का योजना आयोग एवं अन्य 
पन्यो ते समन्वय मे सहयोग करता है। सामाम्यतया नीति सम्बन्धी कम महत्वपूर्णं मठे 

बोई के सदस्य व्यक्तिगत रूप से परी ही रेठ मनी के सम्मुख प्रस्तुत कर आवश्यक 

प्राक ठते ई, किन्तु नीति घम्वन्धी महत्वपूर्णं मामठे वोड के अध्यक्चके माध्यमते. 
मनी ॐ सुव प्रसुत किए जात ह 
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(2) प्रशासनिक कायं (००५५८ एणातप०5)--रेठवै बोरे प्रशासन की शिखर 
प्रशासनिक संस्था है। यही केत्रीय रेल के अधीक्षण एवं समन्वय का कार्य करता है {रे यव्या 
फ विकास एवं रे से सम्बन्धित मई योजनाओं को फ्रियान्वयन भी रेरे वड ही कत्त 1 

() गे गजट सम्बन्पी काव (8४0० ‰५५८॥०१७)-रेटवे कय वजट वनाने ये 


वो महत्पूर्ण भूमिका छ निवह कता ह! वो ह रेठवै का वार्धक वजट तैयार क्ता" 


& निसे रेल मृती संसद के दोनों सदनों क सम्मुख प्रस्तुतं करता है) घूकि रेरवे वितत कै 
सरकार कै सामान्य वित्त से पृथक्‌ कर दिया गया है, इसलिए रेरे का वजट अत्य वै येश 
किया जाता है 
(4) रेक करि सम्बन्धी कार्यं {रमा एथऽकण्ल्‌ फणवाणा$)-रेठवे भाते सकार 
का सवसे वा कारिक नियोजक विभाग है! अतः इस मन्त्रालय मे भर्ती, सेवा शतै, पदीप्ति 
सम्वन्धी नीति मिर्धाप्म मे रेर्वे वो प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है! कार्मिक के चयन 
के टिप रयै के अपने शेर्दे चयन दोई' ह! 
रेलवे वों की विशेषताएं 
(त्वो फएषट कएऽ 0 एप 040) 
रयै वड फे उद्भव, संगठन एवं कायो के विवेचन सै इसकी निर्नाफित विशेषताएं 
उभर कर हमारे समने अती है 
(1) रेरवे वोई एक सामूहिक निकाय है! ~ 
वौ का प्रत्येक सदस्य कायलिक ह ओौर उसका दायित्व है कि वह प्रत्यक प्रशन 
ओर मस्या पर विचार करे। व 
(9) रेव कोई मे सधिवाठ्वी तया प्रशासनिक (राइन तया स्टाफ कार्यं) क्यो का 
सामेजस्य कर दिया ग्या है 
(4) वड विशेषे की संस्था ह, इसके अधिकांश सदस्य इन्जीनियर्ण है। 
(5) मोई के अप्य (८7) कतो व्यापक जधिकार दिषु गए है! समूर्म रेतये 
प्रासनं मे समन्वय ओर देखभाल का दायित्व उसी का है। 
(6) वी भारत सरकार कफे मन्रारुय कै स्प मेँ कारं करता है। इस हैसियत ते क 
केन्रीय सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोस कत्ता है। 
2) जीति सम्बन्धी मामे मे वो एक सामूहिक निकाय के सूप मे कर्व कत्ता ् 
६\ रेरुवे वी की भूमिका का मूल्यांकन 


(कव एप 0 वपष प्रजा. 0 हक 506) 


रेहवे भारत का सवते विशस सार्वजनिक उषम £ जिसके संवाठन का दयित ` 


वों के कधीं पर है, किन्तु रेढ उपक्रम घाटे मे चठ रहा है। रत्र स्थिति मे ररव वके 
पुनर्भठन फे वारि मे समय-समव पर सुञ्चाद अते रे ठै 1947 मे कुज मिति ने छ्यु 
याकिरे्ये वोईके स्याने पर 

दाच जोच समिति का कहनाय्‌ „.- - 

रौ सष करनै के किष रेव्वे बोई कौ एक स्वायतशसी निगम में परिवर्तित कर दिया 


। 
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जाना घाहिए। प्रशासनिक सुधार आयौग ने भी 1970 मै अपने रेलवे सम्बन्धी प्रतिवेदन म॑ 
रेखे के छिए्‌ "निगम प्रारूप" को ही उचित ठहराया था। आयोग का यह भर सुञ्ञाव था कि 
` एवे वो पे कुठ मिलाकर छः से भधिक सदस्य नहीं होने चाहिए तथा अतिरिक्त सदस्यों फे 
पद मातत कर दिए जाने चाहिए रेरे वो जितनी र्षु संस्था होगी उतनी ही अधिक चुस्त 
ओर्‌ प्रभावी हेमी। 
संप मे, रखवै दोई ही देह सर्वच्वि सत्ता है जो रेखो कौ प्रशासनिक देखभाल भीर 
 । निदेशन करती है। रेवै बोई का कार्य संचालन भारत सरकार के मननाठय की भाति 
ताहै। 


श्रश्न 
1. र्वे बोई फे संगठन एवं कायो को दताइए। शिमस्यान्‌, 1992, 94) 
2. पर्वे बोई पर एक टिषभी ठिदठिए! ` (जगमेए, 1994) 
3, पवे पण्ड फे संगठन एवं कार्य का वर्णन कीनिए! (जस्थान, 1998) 
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प्जिर्बं चैक की स्थापना 
(्टनएातऽप्पपा 06 पए एप) 

भारत मेँ 1 अप्रैक, 1935 से पूर्व कोई कैद्रीय यैक नही धी। अतः हित्टन यंग आयोग 
मे 1926 मे, केनरीय वैरकि जांच समिति ने 1931 मे, व 1933 के गोऽमेज सम्मेढन ने यहं 
सिफारिश की कि भारत मै एक केन्य. वैक होनी चाहिए! जतः 8 सितम्बर, 1933 कौ 
फेन्रीय व्यवस्वापिका सभा मेँ रिजर्व वैक ओंफ़ इण्डिया दि विवार हैतु प्रस्तुत किया ग्या 
जो कुछ समय वाद पास हो गया तथा इस पर 6 मार्च, 1934 कौ वायसराय के हस्ताकर हे 
गए] इसके परिणामस्वरूप 1 अग्र, 1935 ते रिजर्व दैक ओंफ इण्डिया की स्थापना हो भयी। 

इ यक की अधिकृत पूजी 5 करोड रुपए यी जो 100 ठपए वले 5 जघ जं पे 
विभक्तं थी जिसमे से 2.20 खत सुप्‌ के अंश केदीय सकर मै किद्‌ थे तथा शेप निनी 
जंशचरियों फे द्वप ठि मए, ठेिनं आर्थिक नियोजने की आवश्यकता को देते हुए इष 
क का ! जनवरी, 1949 मे राीयकरण कर दिया गया ओर सरकार ने सभी 5 ल जंशे 
को स्वयं क्रय कर ठिवा। इष॒ पका वर्तमान्‌ मे इसकी अधिकृत व. परणदत पून $ कड _ 
सुपण है . ^ 
रिजर्व वैक का संगठन एवं प्रबन्ध 

(गरछगदाछत कण कोउ 0 ऽय एमा 

एिनद दैक का मवन्य एक केनरीय निदेशक मण्डठ कात है नितके 20 सदस्य दते &-एक 
गवर्नर व चार डिष्टी-गवर्मरे कैद्रीय सरकार दारा, चार संचालक स्थानीय मण्डले द्वार, दस 
संचाठफ व एक अधिको भाप्त सर्कार दारा नियुक्त या मनोनीत किएु जति £। गवर्नर व 
दिष्टी-यवर्मर का कार्यकाड 5 वर्थ का होता 8, ठेकिन न्दं पुनः नियुक्त किया जा वकता 
&। दव संाख्को का कार्यकाल 4 वर्य का हेता है, किन स्यानीव मण्डं दा मनोनीत 
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वारक स्थानीय मण्डड की सदस्यता के काठ में ही संचालक रह सकते ह तथा सरकारी 
अथिक्रा सरकार दारा निर्धारित समय के ठिए्‌ ही संचालक वन सकता है ्ैक के गरवर्मर 
व इिष्टी-गवर्नर यैक के पूर्णकालिक अधिकारी होते हँ ओर उन्हें निर्धारित वेतन दिया जाता 
६। शेष चारक पूर्णकाटिक महीं होते &। उने केवल वैठक या तभाजों मे भाग ठेने के 
ष्‌ यात्रा व्यय ष भत्ते दिए जति ै। 

केनरीय निदेशक मण्डठ के अतिरिक्त ईैरू के चार स्थानीय मण्डठ बम्बई, कठकत्ता, मदत 
इ नई दित्ठी मे ६ प्रत्येक मण्डल में 5-5 सदस्य होते ह जिनं मारत सरकार द्वारा मनोनीत 
किया जाता ह। 

रिजर्व वैक का केदद्रीय कार्यालय वम्बई में 8। इसके अतिरिक्तं नयी दिल्टी, कलकत्ता, 
व्व व मद्रास मे इसके स्थानीय प्रधान कार्यालय (1.०9 ९०५ 010०0) है तथा अहमदावाद, 
पुकनश्वर, गोहारी, जयपुर, वंगटीर, हैदरावाद, कानपुर, नागपुर, पटना, वम्बई, भोपाल, 
चण्डीगदर, जम्मू व तिर्वनन्तपुरम मेँ शाखाएं (।००५).८) है। 

ज्व वैक के संगठन व प्रशासन की दृष्टि से निम्न विभाग (एकृाला$) [ 

(1) सेविवर्गे मीति विभाग, (2) मुद्रा प्रबन्ध विभाग, (3) व्यय एवं वजट नियन््रण 
विमाग, (4) सरकार एवं वैक खाते विभाग, (5) ग्रामीण नियोजन एवं साख विमाग,. 
(6) यैकिग परिचाठन व विकास विभाग, (2) वित्तीय कम्पनियों का विभाग, (8) संख्यिकी 

विशेषण एवं कम्यूटर सेवाएं, (9) आर्थिक वि्टेषण एवं नीति विभाग, (10) विनिमय 
नियन्रण विपाग, (11) ओयोगिक एवं निर्यात साख विभाय, (12) निरीक्षण विभाग, 
(13) प्रवन्धकीय सेवा विभाग, (14) परिसर विभाग, (15) वाद निवेश एवं परिचारन विभाग, 
(16) सचिव का विभाग एवं (17) शहरी वैक विभाग। 

रिजर्व वैक के कार्य  \ 
(शप्ला0145 ०९ एषटऽ छाए 5८ ~ 

रिजर्व दैक फे कायौ को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है- 

0 केन्य वैक के कार्य व (7) व्यापारिक वैक के कार्या 
0) केन्रीय वैक के कार्यं (छणालां०$ ग (नप्रय 897६) 

(1) नोढ निर्गमन (0१०८० 155०) रिजर्व वक ओंफ़ इण्डिया अधिनियम के अन्तर्गत 
रिजर्व वैक को नोट निर्गमन का एकाधिका पराप्त है। यह वक 2, 5 10, 20, 50, 100, 
500 परए कै नट निकाड सकती ह जिसके रिष व्यूनतम कोष पद्धति को अपनाया जाता 


ह। नोट निर्ममन के ठिए रिजर्व दैक फे पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का कोष होना 


भाद्यक है भिस 115 करोड सपु का सवर्ण होना चाहिए्‌। शेष राशि विदेशी ्रतिभूतियों 
भेष कती | 


(2) सघ नियमन (८८४ हरण्णाग न) रिजर्व वैक का दूरा कार्य साख नियमन 

ग ५) वाजार की क्रियाएं, (१४) नकद कोपो के 

, (५) चयनात्रक साख नियन्रण, (४) विल 

यजार योजना, (भ) बहुमुखी व्याज दरे, (५४) नैतिक दवाव नीति, आदि के माध्यमसे 
जा एकता है। इन सभी का विस्तृत विवरण इसी अध्याय मे आगे दिया गया है। 
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(3) सरी वैकर, प्रतिनिषि एवं सराहकाः ((0४यपपला एवस, दिश९ऽ५,२)५९ 
५ \6.580)--यह वैक भारते सरकार व राज्य सरकारों के वैकर, प्रतिनिधि व सेगहकार्‌ 
का कार्य करता ह तथा सर्कार की समस्त आय अपने पास जमा करता है, यौ का मुगतान 
कर्ता है व ऋण की व्यवस्था करता है! इसके दारा सार्वजनिक ऋण, कृपि दतत, ओयोगिक 
वित्त, सहकारिता, पूजी विनियोग, प॑चवर्पीय योजनाओं क सम्बन्ध मे वित्तीय पहलुओं, आदि 
के वे में षकार कौ सष दौ जाती टै) “ 

4) विदेशी विनिमय का नियमन (दश््णागाण ग एणनंहष एरलीणष्टो-रिज्व 
दैक का चीया कार्य विदेशी विनिमय का नियमन कना ६ै। इसके रपि यह रुपए की दाह्य 
दर को वनाएु रखने फे छप्‌ कार्यं कत्ता है। विदेशों मे स्थिते भारतीय दूत्तावासो के ष्णि 
विनिमय फी व्यवस्था करता है। 

(5) वैको फा दैक (९१४८७ 8200 रिजर्व दैक को वैक के नियमन को सधिकाद्‌ 
है1 कोई भी नई वैक विना रिजर्व वैक की अनुमत्त के स्थपित नहीं हो सकती जीर न पुरानी 
यैक अपनी >ई शारु ठी खोठ सकती है। वह वैको फे विँ को भुनाती है। उनके समाशेधन 
की व्यवस्या करती है तथा उनकी साल नीति को निर्धारित करती ै। रिजर्व वैक फे द्वार वैको . 
द्वारा अचाछनीय कार्यो को कसते से रका जाता &1 उनके निरीक्षण की व्यवस्या की जाती है 
व आवश्यकता पडुने पर्‌ उनको ऋण दिया जाता ई। इस प्रकार रिजर्व वैक वैकीं का वैक 
है, उनकी शुभचिन्तक है, तथा संरक्षक एवं नियच्रक सभी कुछ है] 

(6) ग्रामीण नियोजन एवं साव (पाया एह पप (षल्ठाफ-रिजर्वं वैक 
अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व वैक को कृपि वित्त व्यवस्था कटने का भार दिया गया धा जिसके 
किए इस वैक ने अपने यहो कृषि वित्त विभाग की स्थापना की थी। य॒ विभाग कृपि सा 
सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करता धा तथा उनको हल कले के किए केद्धीय वे यन्य 
सरकार को सजह देता था एवं कृपि वित्त सम्वन्धी विभित्र वैकों तथा उनके कार्यो मेँ समन्वय 
स्थापित करता था, उेकिन 12 जुलाई, 1982 को राष्ीय कृषि एवं ग्रामीण विकास वैक की 
स्थापना होने से इस विभाग के सारे कार्य इस वैक को हस्तान्तरित कर दिए गए ईै। अतः 
अव नया ग्रामीण नियोजन एवं सा विभाग वनाया गया है जो ग्रामीण नियोजन एवं. 
के सम्बन्ध मे कार्य करता है। 

ध) आकक्डौं का संकटेन एवं प्रकाशन (८णाल्याण) ठ एण्णाप्वपेण्य 
5८७५८) हइस वैक का साततवां कार्य मुद्र, सा, वे्विग, विदेशी विनिमय, विदेशी 
व्यापार, भुगतान सन्तुरन, ओोगिक एवं कृषि उत्पादन, मूल्य प्रवृत्तियां, आदि के सम्बन्ध 
मे भंकड़ं का संकठन एवे उनको प्रकाशन करना है। 

(8) प्रशिक्षण की यदस्या (छष्ण्पय्गा ण शणणण््-तिजर्व वैकने अपन 
अधिकारियों व अन्य वैको के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कट रली है। इषके 
किष रिजर्व कैक का 'एेभपलऽ' (भ्रण (नाह ३ै। 

(7) व्याधारिक रैक के कार्यं (८५०८० 0 2 (८०कनयण) छणेतो 

सजिर्द वैक साधारण वैकिंग कार्य भी करता है जो कि एक व्यापारिक वैक दयाय किए 

जति ई] यह कर्य अग्ररखित ई-- 
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(1) केद्धीय सरकार, राज्य सरकारों, वैको, सस्थाओं व व्यक्तियों से विना व्याज फे 
जमा स्वीकार करना, (2) भात मे शोधनीय अधिकतम्‌ 90 दिन की अवधि के ठेस व्यापारिक 
वि एवं परति्ञापत्ो का क्रय एवं विक्रय कलना तथा उनकौ पुनः भुनाना जिन पर दो शरेष्ठ 
इत्तक्षर हो (3) अन्तरीय मुद्रा कोप के सदस्य देशो की केन्रीय वैको मे घाता .खोठना, 
(4) विश्व वैक के साथ ठेन-देन करना, (5) स्वर्णं सिक्कौ एवं धातु का क्रय-विक्रय करना, 
(9 पार्त मे शोधनीय अधिकतम 35 माह की अवधि के दो प्रेष्ठ हस्ताक्षर से युक्त कृपि 
विँ व प्रानो को क्रय, करना, उनका विक्रय करना एवं उनकी पुनः कटीती करना, 
@) भारत क वाहर अन्य किसी देश की एसी प्रतिभूतियों को खरीदना जो क्रय की तारीख 
मे 10 वर्प के अन्दर शोधनीय हो, (8) म्रा प्रतिभूतियों घ आभूषणं आदि को सुरक्षित 
एषना, 9) अधिकत्तम 30 दिन की अवधि के छिएु अधिक से अधिक अपनी कुल पूमी की 
एशि तक फे ऋण अन्य देशों के कद्धीय वैक या अपने ही सदस्य वैकों से ठेना, (10) सदस्य 
वको सेदो रख या इसते अधिक की राशि के विदैशषी विनिमय का क्रय-विक्रय कटना। 

रिजर्व वेक द्वारा साख नियन्रण त 
(घणा एमा, एर एषऽघणषट 84 = ^ 
भारत में सा नियन्रण के ठि रिजर्व वैक द्वारा निम्न पीत्तियां या उपाय समय-समय 
एए अपनाए गए ह 
(1) ईक दा (७०८ २००) रिजर्व वैक अन्य व्यापारिक वैको को सरकारी प्रतिमूतियों 
के आधार पर ऋण देता है तथा उनके प्रथम धरणी के विँ को भुनाता ह। निस दर पर यह 
ण दिष्‌ जते है तथा प्रथम श्रेणी के विलो को भुनाया जाता है, उसे वैक दर (8 २०12) 
फते ई रिजर्व वक वैक दर मे समय-समय पर परिवर्तन कर साख नियच्रण कर्ता दै। 
तिनर्व वैक की द्र उसकी अपनी स्थापना से 14 नवम्बर, 1951 तक 3 प्रतिशत रही, 
ठेकिन मुद्रा प्रसार पर नियन्नरेण पाने के ए इसको 15 नवम्बर, 1950 को वदराकर 3‡ 
प्रतिशत कर दिया गया। 1957 मे सा एवं भुगतान सन्तुरन सम्वन्धी स्थिति विगड़ने पर 
इपफो 1 फरवरी, 1957 को पुनः वदमकर 4 प्रतिशत कर दियौ गया। 1962 मँ चीनी 
आक्रमण होने प्रर यह आवश्यक हो गया कि साख नियन््रेण कठोरता सै लामू फिया जाए 
द शे फी प्रवृत्ति को रोका जाए अतः 1963 पे इको वद्राकर 4 प्रतिशत कर्‌ दिया गया। 


इमे भी पुनः परिवर्तन किएु गए फडतः एत्व 1971 में 6 प्रतिशत, 30 मई, 1973 को 
2 प्रतिशत व 22 जुखई, 1974 को 9 प्रतिशतं व 11 जुलाई, 1982 को 10 प्रतिशत कर 
गया। वर्तमान मे रिजर्व वैक की दर 10 प्रतिशत है। समय-समय पर यैक दर मे परिवर्तन 

र क दर की प्रमावकता वद्‌ गरी.& अतः मुद्रा की पूर्ति ठोचदार हो गवी है। 
(2) सुखे यागार की क्रिपारं (0 20}. 0679०) --युडे वाजार की क्रियाओं 
3 असत परतिभूतिवो थनी ह पिपत जदि कै क्रय एवं दिक 
पे है| जव रिजर्व ईक दन प्रतिभूतियो को वेचता है तो जनता के दाश इ तरीदा जाता 
निसु जनता फा धन इन प्रतिभूतियों यें पिनियोजित् हो जाता जिषे मुद्रा की पूर्ति 
कमी षठो जाती ह) इमी प्रकार चव रिजर्व देक इन प्रतिभूतियो को एीदता ह तो इहव मुरा 
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की पूर्ति वद जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रे वाजार की क्रिया कां सा 
नियन्त्रण के ङिएु उपयोग किया जां सकता 81 

प्व वक ओंफ इण्डिया अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व वैक कौ खुरे वजार की 
क्रियाओ को करने का ञधिकार दिया गया है। रिजर्व वक ने इस अधिकार का उषयोय प्रारम 
सेदी किया है) दवितीय विक्ष्व युद्ध फे कार्‌ मे इसका प्रयोग सकार की ऋण नीति फो सफठ 
वनने देतु किया गया, परन्तु युद्धोत्तर फाल मेँ सा नियमन कले फे छिए्‌ इस अपिकार का 
उपयोग किया गया। जव से आर्थिक नियोजन प्रारम्भ किया गया त्तव से इस प्रका कौ क्रिया 
कए्ना रिजर्व वैक के छिए्‌ आम वातत हो गयी ै। 

(3) पिवर्तनशीठे नकद कोपानुपात (४०८०७।५ €+ १२०६५४० हि0)--प्रलैक 
अनुसूचित यैक को रिजर्व चैक के पास अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निरि प्रतिशत 
जमा करना पडता है। इसन प्रतिशत मे परिवर्तन करके रिजर्व वैक सा नियन्रण करता ह। 
रिजर्व वैक मे समय-समय प्र नकद फोपों मे परिवर्तन करके इस नीति कौ जपनाया ६। 
वर्तमान में सिजिर्व वैक फे पासन अनुसूचित यको दाप रखी जाने वारी न्यूनतम रशि का , 
अनुपात 10.5 प्रतिशते है जिसे रिजर्व वैक 20 प्रतिशत तक कट सकता ६ै॥ 

(4) तरढ कोपातुपात 0.44०04 १4५०) भाएतीय वैरकिग अधिनियम, 1949 की 
धाग24 के अनुसार प्रक अनुसूचित वैक को अपनी कुठ जमा का कम से कम 20 प्रतिशत 
तर सूप में रखना अमिवार्य है! यह कोप वैक स्वर्यं अपने पास ही रखती है। 1962 मे इस 
अनुत्त को वद्राकरए 25 प्रतिशत कर दिया गया। दर्तेमान मेँ यह प्रतिशत 38.5 &ै। 

6) चयनालक साख नियन्रण (5०1०९५४८ (९५ ८0प८०))--रिनर्व वैक अणि 
इण्डिया अधिनियम फी धारा 21 के अनुसार रिजर्व दैक को अधिकार है कि वह क्रमौ की 
मात्रा व दिशा का नियमन करे। इसी को चयनालक नियन्रण कहते है। अभी तक रिजर्व 
वैक ने इस्त अधिकार का उपयोग तीन सूपो पे किया ै-0) मूल्यान्तर (षम) धरना 
या वदना, () कुछ वस्तुओं या कायो के रिष वैको दवार ऋण देना निषेध कट देना, (7) विरा 
रिजर्व वैक की पूर्व-अनुमति के ऋण स्वीकार न करना 

(© विर यानार योजना (81 14201. ऽनलाटो देश मे साख की मात्रा म वृद्धि 
कने के उदेश्य से जनवरी 1952 से यह विर वाजा योजना रागू की गयी निस अन्तरगत 
रिजर्व वैक अन्य वैको कौ पूर्वनिर्धारित शर्त पर हुण्डी व प्रोमिसरी नोयो के आधार पट ऋण 
देत्रा था! 1964 मे एक नवीन योजना "'प्रायमिक क्षेत्रो कै ङ्प साख की चयनालक उदार्‌ 
योजना” (०००१८ [ण्ययाऽपप० ज ठल्ला इकलणटो समू कर्‌ वि वाजार योजना 
को पुनः आंशिक सूप से जीवित्त कर दिया गया। 1940 से रिजर्व चैक ने वि 

योजना (8 १९८18००५०५१४ ऽतलप९) भी लमू कट्‌ दी है। इत प्रकार विल बाजार 
योजना जाज भी कार्यरत ह ष 

(7) पुनर्वि (२०८००) रिजर्व वैक ने नवम्बर 1975 से बहुमुखी व्याज दते वाही 
मीति कै स्थान पर पुनर्वित्त नीति अपनायी है जिसके अन्तर्म वैको के ङिषएु उनकी कुल माग 
व समय देनदारियों के 1% तक वेक उधार की सीमा ठगायी गयी है] 
प प्यव ह. 4१००० ०७६. 1999. 
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(&) नैतिक दबाद की नीति (हण 5०० गग)--रिजिर्व वैक ने समय-समय पर वैको 
को तमन्ना-ु्ञाकर एवं रैतिक दवाव डाठुक भी सात नियच्ण का काम किया है। इसके 
ति रिजर्व वैक समय-समय पर अनुसुचित को के प्रतिनिधियों की वैव आमन्नित करता 
ठै तधा उनहं निर्देश देता है। कभी-कभी गक्ती पत्र के माध्यम से भी वैको को सराह दी 
जत्रीदै। इ", 

गृत वर्ष मे रिजर्व वैक ने अग्निमों मे कमी कटने, साख का विद्तार रोकमे, कृषि एवं 
शु तथा प्राथमिक केनो को उदा्तापूर्वक अण देने के ठ्एि भी सलाह एवं निर्देश दिए ६1. 

दिव वैक साख नियन््रण भे पूरणं प से सफल नदीं हुभा है। इतकी इत आंशिक सफरता 
फे निमित काएण ह : न 

(1) भासत मे व्यापारिक यैक रिजर्व वैक पर अधिक निर्भर नहीं है। पै तो संकट काठ 

रिजर्व वैक से ही सहायता मांगती &। इससे रिजर्व वैक की व्याज दते का वाजार दें 
पर अधिक प्रभाव नही पड़ता ह। 

(2) भारत में अनेक वैके है अतः उनकी वैर्किग सेवा दते मे भारी भित्रता पायी जाती 
81 इषे रिजर्व वक की साख नियन्नण नीतियां कम सफ़ल हो पाती ६। नि 

(3) रिजर्व वैक ने वैक दर तरलता अनुपात, पिवर्तनशीक कोानुपात्त आदि रीतियों 
का प्रयोग संकोचपूरण ठंग से किया है निस उनकी सफलता सीमित ही एटी ै। * 

(4) देशी वैको का ग्रामीण साल मेँ एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठेकिन उन पर रिजर्व वैक 
1 सदा ही दीला रहा है। इससे साख नियन्रण नीति पूर्णं रूप से सफल नहीं ले 

ती है। ` 





ठेकिन फिर भी विद्वानों का कहना ै कि यदि रिजर्व दैक ने कोई प्रयास इस ओर न 
पष शेते त साख स्थिति कहीं अधिक यमभीर होती। 
रिजर्व वैक की ओदोगिक वित्त व्यवस्था मे भूमिका ४। 
(एण. 0 इष्टा एकापि प्रएएाप+ 1, सतप) 0 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ओदयोगिक वित्त के छिए मामे वरावर वदती एही है भिसः 
पूरक ण अनेक विश्न वितत संसयएं स्थापित की गयी ह जते भारतीय ओदोगिक वित्त 
(?.^.1.), रज्य वित्त निगम (8... र्य ओोगिक विकास निगम (ि.2.6.), 
भारतीय ओोगिक सा एवं विनियोग निगम .0.1.0.1.), भारतीय ओदोगिक विकास 
क (08.1), यनि द्रष्ट ओंफ़ इण्डिया (0.7.1) आदि। इनमे से भारतीय ओौौगिक 
विकास दक (1.81) की पू धूनी व वित्त मिगमों मे भी क पूजी पिन्व वैक ने 
उपायौ । यही नही, आवश्यकता के समय रिजर्व वैक इन संस्याओं छो ऋण भी प्रदान 
एता ह। इत प्रकार वृहत्‌ उद्योगों की रिजर्व वैक अगप्र्यक्ष रूप से स्मयता कएता है। रिजर्व 
न पर्ोगिक वित के चिष्‌ निन वेय उपाय कि ह 
(1) रीय ओयोगिक साख (दीर्यकाटीन) कोय-वृहत्‌ उोमों फी आर्थिक सढायता 
कले के उदैश्व चे 1964 से रिजर्व दैक अयिनियम म संशोधन कर इत बात कौ व्यवस्या की 
गवी कि एक कोष रष्टय अधोगिक सा (दीर्घकाटीन) कोष के नाम से स्थापित फिया 
जाए जिसके रिए पहले वर्षं दे 0 करोर सय वं प्रति अगे वर्षमे कम से कम 5 कतेड 
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ध (६ की व्यवस्था की मवी। इम कोष का उपयोग तिन्न रदेश्य की पूर्विके ष्म 
ता ६ै-- ५ 

¢) भासतरीय आधयोगिक विकास वैक (.9.8.1.) को भारतीय ओदोगिक वित्त निगम 
(1.5.6.1.) ब राज्य वित्त नियमो (ऽ.5.८.) के अश एवे ऋणप्रो को खरीदने के लिए ऋण 
देनी; (४) भारतीय अीदयोगिक विकास वैक दार जारी ऋणपत्रो को खरीदना, 30 जून, 1989 
कौ इस र्य सा (दीर्षकारीन) कोष मेँ 4,626 कठेड रृपए शेप ये] 

(2) खपु उरगो के लिप साठ गारी योगनः--यह योजना 1 जुखाई, 1960 से ठमू 
फी गयी है जिसका उदेश्य रपु उद्यमो के लिए साख की यात्र मे वृद्धि कना दै। परोर्म 
मे यहे यौना कुछ जिलों मे ही लगु की गयी थी, ठेकिन वाद मे जनवरी, 1968 ते इक 
परे देश भं लमू कर दिया मया है इस योजना की विशैपता यह है कि ऋण ठैने चाठी संघा 
ह्यय भगतन न किए्‌ जानै वाटी रशि का 25 प्रतिशत साख गारण्टी संगठन द्वारा वहन 
किया जाती 8। ^ 
रिजर्व दैक की ग्रामीण साख व्यवस्था मे भूमिका 
= (छाछ 0 हषण एय एणा. (षण) - 

रिजर्व वैक ने ग्रामीण सख व्यवस्था मे महत्वपूर्णं योगदान किया है जिके वलिद्‌ 1935 
से ही इसने अपने यहो कृपि साव विभाग (तन्मम दच्ठः ४. 
स्थापना की थी। इष विभाग का कार्य रिजर्व वैक, राज्य सहकारी वैक वे अन्य वैको कै 
कार्यकल्मपों मे समम्वय बनाए रखना ६1 

ग्रामीण साख सर्वे समिति की सिफारिश पर एक सर्वतोमुखी साख योजना 04087242 
$भत० भ रो 1९64) शुरू की गयी जिसे रिजर्व दैक की भूमिका महलयपूर्णं रही। 

रिजर्व वैक ने फी 1956 में कृपि कौ अधिक उदारतापूरवक सहायता देने के रिष 
दो कीषों क्री स्थापना की : (9) गरीय कपि साख (दीर्षकाठीन) कोष [रमाणाम्‌ 
८८२ (०१ प्ल) कृलप्धजा हपवो-इस कोय की स्यापना एन्य सरकारों को प्रक्ष 
सूप मे ऋण देने के ठिषएु की गयी जिससे फि वे सहकारी सस्या की पूजी मे माग ठे सके 
व रज्य सकापी वैको को कृषि सा की व्यदस्या फे रि ऋण दे सरके तथा भूमि विकास 
रौ को ऋण दे सूक एवे उनके ऋणपत् क्रय कर सके (2) रीय कृषि साख (स्विरीकण) 
कोप [रण्माये केदन्णोाणत (न्तः (अप्णाभाछ) एपण्ठ)--दतस कोषं का उपयोग 
राज्य घहकारी वैको फे अल्पकाटीन ऋण को मध्यमकाठीन ऋणो में परिवर्तित कएने फे ठिए 
किया जता धा! वि ^ 

कृषि के लिए जो ऋण दिए जते ये उम पर्‌ रिजर्व वैक पायी व्याज दर स वये 

रमाता धा। सर्वं वक व सरकारी प्रयासो के फटस्वस्म ग्रमीण साख की मात्रा भी द्य 
कृषि एवं ग्रमीण चैक की स्थापना फे वाद यह कोष इसे हस्तन्तरिति फर दिए गपु ई! 
स्थिव चैक के कायं का आलो्वनात्पव् मूल्यणंकन 
(णयना एपवू.एणतत ठह वप्र एषिष्छष ८६ छ एऽषएषः एतया 
रिजर्व वैक को क्‌ कते हए 6 वप ह ग्‌ ६ इ कार की इक उपरव्यो 
का विश्ठेपण कस्ते से पतता ठगतता है कि इसको पूर्ण सफ़ठता नहीं मिठ पायी है कुछ कवी 


॥। 
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मँ इसको सफलता मिरी है तो कुछ मेँ असफ़ठता या आंशिक सफठता। इस वैक की प्रमुख 
विशेषताएं निन प्रकार है 

(1) रिजरद ईक की सुरुष मुद्रा नीति के फरस्वरूप भारतीय उद्योग, कृषि एवं वाणिज्य 
ढी ददती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हुई ह1 2) मुद्रा वाजार की व्याज दरं मे हने वाठ 
ममय-समय पर परिवर्तन या मीसमी उतार-चदाव कौ नियन्नित करने मेँ सफ रहा टै। 
0) रिजर्व बैक का अन्य वैको पर प्रभावी नियन्रण होने से देश मे वैर्विग का स्वस्थ विकास 
हज 1 (4) रिजर्व वैक ने मुद्रा एवं सा नियन्रण के कषे मे महत्वपूर्णं सफ़ठता प्राप्त कर 
ठी ह। (5) यह विनिमव दरों को स्थिर वनाए रखने मेँ सफर रहा है। (6) केन्रीय व रज्य 
सकारो के ठिएु सार्वजनिक ऋणो की व्यवस्या की है। (7) भारत सत्कार व राज्य सरकारों 
फ वदरते हुए आयव्यय का सफ़ठ प्रबन्ध किया है। (8) इसने देश में 345 केन्र पर समाशोधन 
गृह की व्यवस्था की है। (9) रिजर्व वैक ने वि वाजार के विकास मेँ भी महत्वपूर्ण योगदान 
दिया । (10) रिजर्व कैक ने ओयोगिक एवं कृषि वित्त की सुविधाओं को वद़ाने के ठ्‌ 
स्थापित विभिन्न संस्थाओं की आर्थिक सहायता की है। 

रेकिन रिव ईक कट शेतं मँ सफठता प्रात नहीं कर सक है दूसरे शब्दौ मेँ इसको 
सफरता महीं मिटी (1) यह मुद्रा प्रसार को रोकने मे सफ़ठ नही हु £। (2) रुपए 
का विदेशी मूल्य भी स्थायी नहँ रहा है। (3) सुविकसित विठ वाजार के निर्माण ९ यह सफठ़ 
गही हुआ। (4) यह वरकिय व्यवस्या भी सुद नहीं कर पाया है। (5) देशी वकते व सहकारो 
को अभी तक नियन्नित नहं कर सका है। (6) यह कृषि साख का पर्याप विकास कलने मँ 
भ सफ नहीं हुमा ६। 


- अश्न ॥ 
1. भारतीय रिजर्व ईक की संरयना वताइए्‌। अर्थव्यवस्था को सदद्र कलने मे इसकी कया भूमिका 

है? (पयस्थान, 1992) 
2. भारतीय रिवर्ज वैक पर एक टिणणी ठिखिए्‌। (अनवे, 1995) 
3. रिजर्व वैक ओंफ इण्डिया के संगठन एवं कार्यकरण को समनाईए। (अजमेर, 1998) 
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पिपषाग्धशाणर (78 (0715810 प् 
004 ाह<क0पि ^ प्र एतप्ल्कक्] 





हमरे देश मे उच्चतर शिक्षा का समन्वय ओर मानक निर्धगण वियय संय-सूवी मे ह 
ओर इस तएह यह केन्र सरकार का विशेष उत्तएदायिव है। इस उत्तरदाविल का निर्वाह 
विश्वविद्याठ्य अनुदान आयोग" (एप्पल एणा (जाफऽलजा 006) के माध्यम 
से किया जाता ६ै। केन्ीय सरकार ने प्फ अतिरिक्तं एेसी एजेन्सियां भी स्थापित की है ज 
परिशिष्ट कषतर मे अनुसन्धान प्रयासो की प्ो्रति ओद समन्वय का काम करे। इस वक्त देशे 
फैसी चारे एजेन्सिया है--भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिपद, भागतीय पेतिहासिक 
अनुसन्धान परिषद, भारतीय दर्शन अनुसन्धान परियद ओर भारतीय एडवास्ड अध्ययन स्थान 

इस समय देश मे 11 केद्रीय विश्वविचयारुय, 202 विश्वविद्यारय तथा विश्वविद्यालय 
दर्जे कै संस्थान तया रगभग 8,210 सै अधिक महावियाख्य कार्यरत है! 1995 कै प्रारम मे 
बिश्वविदयारु्यो एवं कञ्ज मे छान की कुर संघ्या 5007 सख धी एसी स्थिति मँ उच्य 
शिक्षा से खड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण, समन्वय जीर मानक निधरित कएने के लि 
किषी जतिरिक्त भारतीय निफाय की अवश्यकता स्ववसिद्ध है भारत मे "विश्ववियारय 
अनुदान आमोग" एक दस्ता ही वैधानिक निकाय हे 

विष्वविद्याख्य अनुदान आयोग के निर्माण की एतिहासिक पृष्ठभूमि 

प्षञण्ययदका840्न्प्०पोर एए वपर वणका 07 0.0.6.) 

जिस प्रकार ठन्दन विश्वविद्यालय के ही प्रतिमान के आधार पर भारतं फे प्रयम तीन 
विश्ववियारुयो--कर्कत्ता, मद्रास ओर वम्बई का गठन किया मया, उसी भाति "विश्वविारय 
अनुदान आयोग" (ए९७९८) का गठन भी इगठैण्ड की "दिश्वविदाख्य अनुदान तमिति" (८. 6. 
८ण्णपापप्०) कै प्रतिमान के आधार पर ही किया मया ह स्वतन््रता की पूर्व वैरा मे मात 
मँ करई भए विश्वपिद्याञ्य अस्ति मेँ आने र्ये ये ओर भारते की व्रिरिश सरकार इन प 
नियन्त्रण रखने, समन्वय कले जर्‌ एफ रूप मानक वनाए रखने के चिएु किसी अणि 


1, 


विस्खयिद्यालय अनुदान आयोग : संगठन एवं कार्य 231 


भाएतीय अभिकएण फे सृजन की आवश्यकता महसूस करने लगी थी। सन्‌ 1919 में इगटैण्ड 
के विश्वविद्यालयों मेँ समन्वय हेतु 'विश्वविषार्य अनुदान समिति, के सृजन के वाद भात्त 
केलिए भी किसी केन्द्रीय अभिकरएण के सूजन की भावना जोर पकड़ने ठगी ओर इसी कारण 
1924 के "कुलपति सम्बेखन' (४1०6-(८८ा०ऽ 07 ५।०९, 1924) ने “इण्टर 
गूनवर्धिटे बोई" (1010-1 ५०७0४ ००) की स्थापना का निर्णय ख्या धा। देतिहासिक 
रि त इस “इष्टप-यनिवर्षिरी बोई" को षण्ड की "दिश्वविद्यातय अनुदान समिति" की भाति 
के अघि भारतीय निकाय की स्थापना की दिशा मेँ प्रथम चरण माना जाना चाहिए। 

इण्टर-यूनिवर्सिदी वोड' भारत कै विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सामूहिक आवाज 
का प्रतिनिधित्व कता था आर उच्च शिक्षा की समस्याओं पर विचार-विमर्शं कएने का एक 
म॑च था। यद्यपि इसने कतिपय उपयोगी कार्य किए तथापि यह एसी परम्प कायम कराने मेँ 
अप्रफर हुआ मिसे कुरुपतियों की सामूहिक आवाज पिधि का आकार ग्रहण कर सके। यह 
वततः एक परामर्शदातरी निकाय वनकर ही रह गया। 

"केदरीय शिक्षा सलाहकार वोई" की अनुशंसा पर 1945 मे एक उप समिति (सार्जण्ट 
समिति) की नियुक्ति फी गयी जिसका प्रमुख कार्य "भारत में युद्धोततर शिक्षा विकास" पर 
प्रतिवेदन देना था ओर जिसने 1945 में "विश्वविदाटय अनुदान समिति" के गठन पर जोर 
दिया। इ "विश्ववियाठय अनुदान समिति" का सम्बन्ध केवल तीन केन्य विश्वविवारयो-- 
वनाएत, अलीगढ़ ओर दिल्टी ते था। वाद मेँ 1946-47 मे किए गए संशोधनों दवारा राज्यों 
भे कार्यरत विश्वविद्यालय भी इसकै क्षत्राधिकार मेँ लाए गए। "विश्वविचयाठव अनुदान समिति" 
0. 0. (९९) भी केवल एक अनुशंसा कएने वाला निकाय धा चूकिं इसे धनराशि 
आावष्टन के की शक्ति प्रदान नहीं की गवी थी, अतः यह एक दसा अभिकःण था जिसे 
अनुदान देने की सत्ता नहीं थी] 

भारत मे विश्वविद्यालयों के किए नियन्रण एवं समन्वय की दिशा मे तीसरा महत्वपूर्ण 
परण भातत सरकार के 3 नवम्बर, 1952 के ्स्तावानुसार दिसम्बर 1953 से एक "अन्तिम 

पवियार्य अनुदान आयोग" का कार्य प्रारम्भ करना था। इन दिनों यह मसरा विचाराधीन 
या फ विश्वविधारुयों प्र नियच्रण के ठि केद्धीय अभिकरण एक वनाया जाए अथवा दो। 
यदि गधाकृष्मन आयोग की सिफारिश को क्रियानित किया जाता है तो 'विश्पियारय 
भुदान आयोग (ए. 0. 0.) का प्रमुख कर्य अनुदान आवन्‌ ही रह जाएगा विश्वविदाठ्यों 
के पच ओर मानको को यनाए रखने सम्बन्धी कार्य इसके धेत्राधिकार के वाहर रह जाएगे। 
स्ति मे अन्य निकाय की आवश्यकता होगी क्योकि भातीय संविधान के अन्तर्गत 
उपतक्त तीन कार्यो का विशेष दायित्व फ्री सरकार के कन्ध पर डाला गया है। 
स्वतन्नता प्राति के वाद के प्रारन्भिक वर्पो मे भारत सरकार का विचार वो केरी 
निकयो के निर्मणका था राधाकृष्णन आयोग (1949) की सिफारिश के आधार पर 
अनुदान आयोग" गछति करना जिसका प्रमुख कार्व अनुदान आवंटन कलना 
था] दूस निकाय जिसका स्वरूप 1951 के विधेयक में प्ततुतत किया गया, मव्य कार्य 
५ विशववयाकयो फे समन्वय ओर मानकं को वनाए रखना था ओर इषे ^तेष््रठ काउन्षिल 
जओफ युनिवर्सिटी एज्यूकेशन' कां माम दिया गया। जव 1951 का ग्राह्प विधेयक 
पिशवविधाजयो ओर सज्वों के विचार जानते के किए प्रस्तुत किया गया तो प्ता चला फि 
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उस समय कार्यरत "इष्टर-यूनिवर्सिरी चोड" ने भी इसे पसन्द नहीं किया। यदं तक फि 
कतिपय र्यो एवं विश्वविघारयो ने इस प्राप विधेयक का जैरदर विरोध किव। इपतके 
वाद भारत सरकार के शिक्षा मन्राल्य ने अप्रैठ 1953 मे राज्यों फे शिक्षा मन्वियो तथा 
विश्वविदयार्य के कुरुपतियो का नई दिल्री मे एक सम्मेलन आयोजित किया! इस सम्पेठ 
नै आम सहमति से निर्णय लिया कि ईष्ठेण्ड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति" के मोड 
पर भारते में भी केवर एक सविधिक निखाय (णण ९०८४) का गठन किया जाए तथा 
अनुदानो के आवंटन समेत, पिश्वविद्यारुयो के समन्वय ओर मानकों की स्थापना सम्वन्धी 
कार्य उसे सौपै जष। 
विश्वविद्यार्य अनुदान आयोग के निर्माण की दिशा मे चतुर्ध चरण था--1951 के 
परार्ष विधेयक को निरस्त कएना तथा 1954 ये सपिधिक "विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग 
(ए ©. €.) के गठन हेतु कार्यवाही प्रारम कना। “विश्वविद्ारय अनुदान आयोग विधेयकं 
1954" फो सितम्बर 1954 मे भारतीय संसद मे प्रस्तुत किया गया तथा 1956 मे 'दिश्वविप्ाप 
सुदा आयोग अधिनियम" पारित कर दिया गया। 1956 के यू. जी. सी. अधिनियम (९९ 
८ 9 1956) को 1972 मेँ सूोधित किया गया। जहां एक ओर संशोधन मे आयोग फे 
गढन को प्रभावित फिया वहा दूरी ओर इसकी शक्तियो मे भी वृद्धि कर्‌ दी। 1916 भे 
42वे संविधान संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विपय वनां दिया) यदपि इपर 
स विश्वविदाठ्य अनुदान आयोग के कार्यो को नही हज गया तथापि व्यवहार मेँ इने मू. 
जी. सी. के कार्यो मे अप्रलयक्ष वृद्धि कट दी। 
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : संरचना 
द. (छ.०.0.-त्णष्ण्ञप्राणफे 
भारत मे विश्वपिद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक निकाय षैः जिसकी स्थापना 
भारत सरकार फे "यू. जी. सी. एक्ट, 1956" के अन्तर्गत फी गई ह। इते संसद का शि 
कहा जाता ६ क्योकि संसद जवे चाहे इसवेः कार्यो की जांच देतु सस्दीय समिति का गठन 
कर सकती हि) 
पी वार 1956 मे “अन्तपिमि विश्वविप्रारय अनुदानं आयोग" का गठन किया गया 
जित्मे एफ अध्यक्ष तथा 5 सदस्य नियुक्त किए गए} इनमें से 3 गेर-सरकारी सदस्यं तया 
एक-एक शिक्षा एवं वित्त मन्राठ्य फे प्रतिनिधि ये। यचचपि अध्यक्ष का पद पूर्णकाटिक धा, 
किन्तु अन्तरि य्‌. जी सी. ने अंकषकाडिक अध्यक्ष से अपना कार्य प्रारभ किया! व 
स्वरूप भटनागर जिन्हे यू. जी. सी. का पहरा अथ्यक् नियुक्तं किया गवा, प्राकृतिक संसाधन 
एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन््रालय मेँ सिव धे 


एमरथ्याल्णः धु फण्ठणला जिव वन्कप् प 05 008 4० ९-१९ १५०१०८० 
(1 
न०पा० (6५666 दुच्छाय, 0लवला-एरव्दययट 1986, ‰. 876. ५ 
3 °६४७ दलपत मपल [ष्वा2० एकपद किलर 63 शण एवपशपलपद्टमु (1 
६८०४ 93 पत्‌ आमल (तथाद्ते ८८८७३ ४ णह 75 उल्णध३^ = क, १.87 0 
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1956 मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वैषानिक खूप से गठन फिया गया था तव 
इषे अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य ये। चेयरमैन के अतिरिक्त 8 सदस्यों मे से, 3 कुरपतियों 
मे, 2 केद्रीय सरकार के अधिकारियों मे से ओर 3 व्याति-प्ात शिक्षाविदों मे से यै। अध्यस 
पूर्णकाठ्कि ये, उन्हं अध्यक्ष पद का वेतन दिया जाता था] वह न तो केद्रीय सरकार का 
अधिकारी था जीर न किसी रज्य सरकार का। इप प्रकार वैधानिक सूप से गठित यू. जी. सी. 
की संग्चना अन्तरिम यू. जी. सी. की संरचना से तीन वातों मे भिन्न थीम, जध्यक्षन 
तत केन्रीय सरकार का ओर न राज्य सरकार का अधिकारी हौ सकता था, जवकि अन्तरम 
यु. जी. सी. के अध्यक्ष के साय एेसी कोई शर्त नहीं धी द्वितीय, अन्तरम यू. जी. सीमे 
अध्यक्त सहित 6 सदस्य होते ये जवकि वैधानिक यु. जी. सी. मे अध्यक्ष सहित 9 सदस्य ये। 
हृतीय, अन्तरिम यू. जी. सी. मे 3 यैर-सरकारी सदस्यो का प्रावधान धा जवकि वैधानिक सूप 
से गठित यू. जी. सी. मे र-स्रकारी शब्द का कही प्रयोग नहीं किया गया है। वैघानिक रूप 
सै गित यू. जी. सी. की रचना से स्य परिरक्षित होता है कि इस ख्याति-प्रातत शिक्षापिदं 
को स्यान देने पर जोर दिया गया ह। नि 

1972 मे यू. जी. सी. अधिनियम मेँ संशोधन करके इसकी कुठ सदस्य संघ्या अष्यक्ष 
सिति 9 से 12 कर दी गयी। अतः अव यू. जी. सी. की रचना इस प्रकार है- 


` (अ) जघ्यक्ष (तमप) 1 
(व) उपाध्यक्ष (ण्याप) 1 
(स) सदस्य (धार) 10 


विश्वविद्यारय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्प रा गया है तया 
उपाध्यस् एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्प रखा गया है। कोई भी पदाधिकारी--अध्यक, 
उपाप्यक्ञ अथवा सदस्य दो कालावधि से अधिक अपने पद पर नहीं रहं सकते! ` 
यू. जी. सी. एक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केरी 
रकार करती । एक्ट में स्प प्रावधान है फि अध्यक्ष केद्र सरकार वा राज्य सरकार का 
५ धारण नहीं कट सकता। उपाध्यक्ष पदधारी के टि एेक्ट में इस भाति का प्रावधान 
न्ह है । 
यू. जी. सी. के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के वारि में निम्न प्रावधान महत्पूर्ण ई्-- 
म 1. यू. जी. सी. के सदस्यों मे से 2 सरकारी प्रतिनिपि होते ई। अन्तसिम यू. जी. सी. 
मये सदस्य शचा एवं वित मन्वाठय फे प्रतिनिधि फे रूप मे नियुक्त छिए्‌ जते धै जवफि 
1972 के संशोधन के वाद ये दोनों सदस्य कोई भी सरकार पदाधिकापी हो सकते ह निर 
भात सरार फे प्रतिनिधि के सप मे नियुक्त फिया जा सकता ह। कपय ४ 
2. यू. जी. सी. एेक्ट मेँ 1972 फे संशोधन के वाद सदस्यो में के वेजाव 
'विश्ववियाख्यीन शिक्षको" की नियुक्ति को प्रधानता दी गवी है1 भेष ४ सदस्यो मे घे कम 
म ५ विर्वविदाल्यीन शिष्षक होते ६1 इस प्रकार 1972 का संशोपन इस चिन्तन पद 
आधारित है फि विश्वविधाठयों के संचाठन ओर नियमन फे इत फेन्ीय निकाय मे देश के 
विर्वदिधा्यों भृँ कार्यरत शिक्षको फे अनुभव फा अधिकतम ५ म जए्‌। ४ 
३. यू. जी. सी. पेक्ट (संशोधित) मे कुडपतियों ढी नियुक्ति धारा$ दे उपधाय 
मे प्रावधान सिया गया य 4 शिक्चाविदों मे घे दस्य नियुक्त ए जाए्‌। पू 


शेष 4 सदस्यो खो इरी श्रेणी मे से नियुक्त किए जाने ख प्रावधान है अतः पै चार सदस्य 
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कु मिञजकर तीन श्रेणियों मे सै नियुक्त किए जा सकते ईह! इममे से हरी श्रेणी कृषि, 
वाणिज्यं तथा वन का ज्ञान रखने वति में से ह; दूसरी श्रेणी इन्जीनियी, कानूनी, मेडिकड 
तथा अन्य विशेवज्ञता वरि व्यवसाय से हे तधा तीसरी त्रेणी व्याति. िक्षाविद मे से 81 
इस तीस रणी भै से कुरूपतियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है! < 

1972 के संशोधितं अधिनियम से यह स्य्ट होता है कि कार्यासक दृष्टिकोण पर सद्यो 
की नियुक्ति फे सम्बन्ध मे अधिक जोर दिया गया है} आयोग के अन्तिमं ग्रेणी के 4 सदस्यो 
की नियुक्ति मे केन्य सरकार को चयन का वित कवर प्रदान किया गया £। वैते जपे्षा 
तो यहं की जातती है कि प्रक श्रेणी से एफ सदस्य नियुक्तं किया जाए। 

आलेचफों के अनुषठार विश्चविदयारुय अनुदान आयोग के संगठन को देखने सै कद 
त्रुटियां उजागर होती है-प्रम, इसमे शिक्षकों का प्रतिनिधि अधिक है, यदि 4 शिष्षक, । 
कुडपति तथा 1 शिक्षाविद को मिला दिया जाए तो किसी भी समय आयोग मे ठगभग 6 
शिक्षक सदस्य हो सकते है। दितीय, इसमे शि्षा ते सम्बन्धित अम्य हितों का प्रतिनिधि 
समुचित हीं ६ सतीय, अध्यक्ष का कार्यकाठ 5 वर्प रखा गया है जवफि उपाध्यक्ष एवं 
सदस्यों का कार्यकाछ 3 वर्प। यह विसंगति क्यो ? चतुर्थ, सभी नियुक्तियां केद्रीयं सत्कार 
करती ६ अतः यह कैद्रीय सरकार की भुजा वनकर एह जाता है, स्वायत्त निकाय कै प 
मै व्यवहार भें कार्य कले सम्भव नहीं होगा। पंचम, आयोग फे सदस्यो फे मध्य आयोग के 
कार्यो फा संविधिक विभाजन तर्कसंगत आधार परे नहीं किया गया है! प, आयोग के अन्य 
सदस्यो की स्थिति उस भाति कौ पूर्णकाठिक नहीं है जैसी कि अध्यक्ष ओर उपाध्यक की ६। 
इमी पदरिक्य मेँ संसद की लोक ठेखा समिति ने कहा था कि पिश्वविारुय अनुदान आयोग 
केवर एक पूर्णकाणिक अध्यक्ष ओर एक उपाध्यक्ष के भरोसे उच्च शिक्षा मँ समन्वय जौर 
शिक्षा के मानक निर्धारण का कार्यं कुशर्पेपपूर्वक कैपते कर पकता है? 

भाएतं सरकार हए नियुक्त पुननिरीक्षण समिति ने 1977 में प्रस्ुत अपने प्रतिवेदम्‌ 
्ैषू.जी, सी. की कार्यक्षमता वदने की दृष्टि ते अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष सहित सद्यो की 


कंङिज शिक्षको मै से; (2) । सदस्य माध्यमिक शिक्षा कित्र से; (3) 1 सदस्य ग्रामीण उच्च 
शिक्षा विशेयज्ञ, (4) 1 सदस्य अनौपचारिक शिका, तथा (5) योजना आयोग का सचिव वुः 
जी. सी. का भी पदेन सदस्य हो) भारत सरकार्‌ ने इस रिपो प आज तक कोई निर्णय 
महीं छया है ओर गता है इसे ठण्डे वक्ते मेँ डारु दिया गया है। † 
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विर्वतिद्याख्य अनुदान आयोग के कार्य , 


कष्लाणाऽ 0षवप्त ए 6.6 1 


विश्वविधार्य अनुदान आयोग अधिनियम के अध्याय 3 में इसके कायोँ पक्वां 
का वर्णन किया गया है। इसमें इसके प्रमुख कार्य वतराएु गए है--(1) विश्वविदयारुव शिक्षा 
का विकास एवं समन्वय कएना तथा (2) विश्वविद्याठ्यों मे शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसन्धान 
के मानक निर्धारित करना । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्ाखयों को सहायता अनुदान देना, जांच 
कला, सुचना एकत्रित कटना जैसे कार्यो का उक्छे भी किया गया है॥ संक्षेप मे, यू. जी. 
सी. के प्रमुख कार्यं निम्नाकित £-- 

(1) अनुदान राशि का आबेटम एवं बेदयाए-यू. जी सी. एेक्ट के अनुसार आयोग 
विश्ववियार्य एवं सम्बद्ध कोठ्जों को अनुदान राशि का आवंटन एवं वंवा करता ह। 
आयोग के अनुदान निम्नांकित उद्यो के ठिए्‌ होते निर्वह एवं विकास अथवा किसी 
विश्गि्ट या सामान्य उदैश्य फे ठिए। भारत के सभी विश्वविदाठय-केन्रीय अथवा राज्य बि. 
वि. आयोग से एसी सहायता प्राप्त कने के हकदार ह। केवर केद्धरीय विश्वविद्यालय पूर्ण 
निर्वह सहायता प्राप्त. कएने के अधिकारी ह। विश्वविद्यालय स्तर का दर्जा प्रा संस्थानों फो 
भी सहायता दी जाती ह। 

(2) दिश्ववियाठयो को सराह एवं तिफारिे कएना-यू. जी. सी. की अनुशंसासक 
फार विश्वविदारयों तक ही सीमित ह, किनतु इसके सलाहकाी कार्य काफी व्यापक 
६। इका कार्य केदरीय सरकार, राज्य सरकात, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायो को सखाह 
देना ह, फिनु यह तभी सलाह देती है जव इसे सलाह मांगी जाए। यह कई मामो 
सतह दे सकती है, जैसे भारत की संचित निधि में से विश्वविद्यालयों को सामान्य या विशिष्ट 
उदैशयके दिष्‌ अनुदान सहायता का व॑टवारा, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के हए रज्य 
पकारो फो साह देना, विश्वविद्यारयों के कार्यक्रमों मँ विस्तार हैतु सरह दैना। 

आयोग विना मग भ विश्वविचाटयीन शिक्षा कै स्तर मे सुधार ठेतु विश्वविदया्यों 

वश्यक कदम उठाने के रिषएु सराह दे सकता है। आयोग विश्वविदयाल्यों से ेसी 
षड फे क्रियाचयन हतु दवाव डाङ सकता ह। प 

(3) सूबनाएं एकनित करना-आयोग विश्वविद्याखय शिक्षा तथा अन्य सम्बद्ध विषयों 
केवाेमंदेश या विदेशं से कोई भी देसे आक एकत्रित कर सकेगा जो वह उपित समश्। 

(4) निषीक्षण-आयोग देश के किसी भी विश्वविारय के शैक्षणिक, परीक्षा साचन्धी 
तेवा अनुप््धानेःविपयक स्तर की जानकारी कटने के रिए उत विश्वविाल्य की सहमति से 
उसका निगक्षण कर सकता है! निरीक्षण कले से पूर्व आयोग विश्वविघायों को यहं सूचना 
भजता है फि वह फिनःफिन मुद प्र विश्वविद्यालय का निरीक्षण करना चाहत है। से किती 
भी निरीक्षण के वाद आयोग अपनी रिपोर का सारंश उत विश्वविधा्य को भेज सकता 

भ्न अनुशेसाओं के क्रियान्वयन हेतु ' आवश्यक कार्यवाही कएने के निर्देश दे 
1 ~ + नि 45 ५ 


पेद = 
१ अवण दु दत्द््द्धद० 0०य 9१०० 4६, 1956 (68 ०८९यद९ब्‌ पकर 1977), 
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(5) अनुदान शेकना--यदि कोई विश्वविच्ाल्य आयोग दारा दिए सुदो या अनुशंसाओं 
फी अनुपाहना कएने मे असफ रहता ह तो निर्धास्ति नियमों के भीतर आयोग उत् 
विश्वविद्याख्य को कारण वता नटित जा कएने के वाद उस्रका अनुदान रोक सकता है! 

विश्वविद्यारुव अनुदान आयोग की भूमिका 
+. ए्स्ण 0ष कपट ए.6.6) 
भातत में उच्यततर शिक्षा के देत मे तिश्वविद्याय अनुदाने आयोग की केदरीव भूमिका 
1 यह उच्चतर शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुधार की दिशा मे कार्य कले वाला केग्रीय 
निकाय वन गया ६1 यह केद्रीय शिक्षा मन््रारुय की न केवल भुजा हे अपितु उसको विशेयन्न 
सतह देने वाजा निकाय ६। यह भारत के विश्वविदार्यों फी गतिविधियों की न केवछ जव 
करने वाख निकाय है उपितु आवश्यकतता पड़ने पर उदे अनुदान सहायता स्यगितं कले की 
धमकी देकर उच्च शिक्षा फे मानक कायम करने को वाध्य कान वाटी सरवीपरि संस्या ६। 
सुक्षेप मे, आज यू. जी. सी. के विना भारत की उच्यतः शिक्षा की क्पना करना उसी प्रका 
है जिस प्रकार फैविमट के पिना संसदीय शासन की। 
उच्चतर शिक्षा के अभक त्रो मेय्‌. जी. सो. प्रभावक भूमिका का निवर्हि क एही 
1 उच्चतः शिक्षा के मानक निर्धारित कलने के रिएु विश्वविदा को पाण्यकनमो की 
पुनरन कै 8 प्रेरित करता 8, उच्तर ओर विशि अध्ययन के स्थापित करता £, 
विश्वदिदारवो कै चयनित विभागो मे दिशे सहायता कै कर्कर चरता दै, परीक्ष प्रणाठी 
भे सुधार हतु सुक्ावप्ेपित करता 8, उच्च स्तर की पाठ्धपुसतके तैयार करवाता है, कलिनों 
ओर्‌ विश्वेविचायो मे पुस्तकाठय के निर्माण एव पुस्तकों, जर्जर के क्रय हतु सहायता गर 
भरदान कर्ता है! 
विश्वविधाररयो एवं महाविधालयो मेँ कार्यरत शिषो के चयन देतु र्य मानदण्ड 
स्थापित कएने पर जर देता ह! देशभर मै अकार्यसक स्यफ कञ्ज की स्थापना कर धिकं 
फे किप्‌ अभिनव प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यपुस्तक कै आयोजन पर्‌ जोर गया जाने सण 
ह) यह शिक्षको को र्रीय छ्रवृतति, ग्य भापणमाला, क्षिक फटोशिप, यात्रा अनुदाम, 
शोध सहायता आदि भी उपलव्य करता है। ४ 

देशभर मे फैरे हए महाविवारय फे विकास मे भी आयोग सक्रिय भूमिका का निर्वह 


के हिए जयोग शोध छववृक्िया, फरोशिप, आदि उपटव्य करता ह] निर्धन एत्र के ष 
जयोग विश्वयिधायो एवं महाविधाठो मं युक चैक योजना के क्रियान्ययन हेतु सहायता 
शि उपरुब्य कराता 1 ८ 4 
१ नाछा प्व्पन्प्य्ड रस इट्ध्वड त.द.द कण्णतप्णपन्‌ वजय ४2 ४ 
प्पपर्थध् [४८३ दशाम 83 2 एतया ३६४९ ए.6 ©. 26 2६706 ०६५१०९२ ० 
1 


४८८) प ०८ व्‌ रथव," ~ 
णत प ०९९ णञच्चणवन्यपडण्‌ णड कट ति दोषन, (0५... 824, 
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.विश्वत्रिद्यालय अमुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों में सम्बन्ध 
व्.लवा०रड्राए एषा ८५६८ एण्ड) ०| 

किद्धान्ततः भारत मे विश्वविवाल्य अनुदान आयोय तथा अन्य विश्वविद्यालयों की 
वैधानिक स्थिति ठमभग समान है क्योकि यू. जी. सी. का गठन भी जहां संसद के अधिनियम 
वारा हुआ है वहीं दूसरी तरफ केनद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्यो में कार्य कएने वारे सभी 
विश्वविद्यालयों का गठन भी संसद अथवा राज्य विधान मण्डो दारा पारित अधिनियमौ फे 
अन्तर्गत हुआ है। वस्तुतः आयोग तथा विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी वैधानिक संस्याएं है। अतः 
विश्वविद्यालय का सम््रन्य रैसी दो पृथक्‌ वैधानिक सस्थाओ के वीच का सम्बन्ध है जिनका 
निर्माण भिन्नभित्र अधिनियमो के अन्तर्गत हुआ है तथा जिन्हे इनं अधिनियमौं के अन्तर्गत 
प्रदत्त पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो को पूरा कटना 81 एसे कतिपय सन्ने क्षेत्र ह जहां उन्हे सहयोगी के 
छप मे कार्य करना होता & जौर इन्हीं कषेत्ो मेँ उनके आपसी सम्बन्धो का परीक्षण हमारे ल्प 
उपयोभी है। ` ` 

आयोग तथा विश्वविद्याउयों के वीच पाए जाने वाठे सम्बन्धो की तुरना व्यवहार मेँ हम 
से दो व्यक्तियों के आपपर सम्बन्धों से कर सकते है जिसमें एक वित्तीय सहायता देने वा 
है ओर दूसरा उस सहायता को प्राप्त कटने वारा 21 एक वैधानिक संस्या के रूप में अनुदान 
आयोग वित्तीय सहायता राशि का आवंटन एवं वंटवारा कएता ४ ओर वैधानिक निकायो के 
स्परे दूसरी तरफ विश्वविदयाय उच्च शिक्षा के विकास तया शिक्षण, परीक्षा भौर अनुसन्धान 
फे कों मे उच्च मानकं को स्थापित कएने हेतु उस सहायता रशि को ग्रहण कते है। एसी 
स्थिति मेँ विश्वविधारय अनुदान आयोग तथा विश्वविदाल्यों के मध्य आपसी सम्बन्ध दौ 
स्वायत्तशासी निकायो मे समानता के सिद्धान्त पर आधारित सम्बन्ध नही कंहे जा सकेते। 
वस्तुतः विश्वविधारय अनुदानं आयोग एक निर्देशक ओर नियन्रण कले वारी संस्या की 
स्थिति प्राप्त कट्‌ ठता है ओर विश्वविद्यारयों को समय-समय पर नीति सम्बन्धी निर्देश भी देने 
ठग जात्ता है] यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 25 एवं 28 को देखने से यह स्प परिरक्षित 
होता है कि अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों के कामकाज की जांच कएने ओर उनसे 
सुचना प्राप्त कले का अधिकार दिया गया है। यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाओं 
फे ्रियान्वयन मे असफल रहता है तो निर्धारित नियमों के अन्तर्गत जयोग उप्त विश्वविद्याछय 
को कारण वत्ताओ नोटिस देने के वाद उसका अनुदान रोक सकता ह। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोय समय-समय पर देश के विश्वविचाख्यों के संचारन 
हेतु जो नियम ओर उपनियम वनाता है वै विश्वविधाज्यों के रए स्वतः प्रभावी नही हो 
जाते हं, अपितु विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी अथवा सिण्डीकेट जव उनः नियमो को स्वीकार 
कएने का प्रस्ताव पारित कएती है तभी चे नियम सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रिष प्रभावी 
होते ै। 

संक्षेप मे, आज के परिवेश में विश्वविद्यालयों की तुना में अनुदान जयोग की स्थिति 
सर्वोपरि है। आयोग, विश्वविद्यालयों को निर्दशन एवं परामर्शं देने की स्थिति में ६। 
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चिष्वविद्यालछय अनुदान आयोग तथा संघ सरकार के चीच सम्चन्थ 
चया.श०ञप्ए णठ ८७८ नव एण 60षपाधयप) 
विश्वविदाख्य अनुदान आयोग संसद द्वारा निर्भित्त अधिनियम के अन्तर्गत एक वैधानिव 
संस्था है अतः संघ सरकार से इसके सम्बन्धो का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान अयोः 
अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से ज्ञाते हो जाता है। 
विश्पविदयाटप अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, उपाधय 
तया सदस्यों की नियुक्ति केनरीय सरकार करती है। अधिनियम की धारा 10 क अन्ति फेरी 
सरकार के दवार निर्मित नियमों के अन्तर्गत -भआयोग सचिव सहित अपने फार्मिकों फी नियुतति 
क्ता है। इ प्रकार कार्मिक कौ नियुक्ति में आयोग को स्वायत्तता प्राप्त ६, किन्तु उसे य 
कार्यं केद्धरीय सरकार द्वार निर्मिति नियमो के अन्तर्गत ही करना होता ६। 
अधिनियम की उपधारा । तथा धारा 20 की उपधरा 2 के अन्तर्गते आयोग को केमीय 
सरकार द्वारा दिए गए नीति सम्वन्धी निर्देशे के अन्तर्गत ही कार्य करना हेता है। यदि इस 
वात कौ ठेकर केन्द्रीय सरकार ओर आयोग क वीच मतभेद उलपन्न हो जाए कि माम नीति 
से सम्बन्धित ६ अथवा नहीं तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय ही इस सम्बन्ध मेँ अन्तिम मान 
जाएगा! वस्तुतः आयोग की कार्य-प्रणाठी से एेसा ठगता है कि आयौग केन्रीय सरकार पै 
अभिकरएण के रूप मे कार्य करता है। । 
निष्कर्ष -निष्कर्पतः "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्वायत्त वैधानिक निकाय ह 
निने 1956 मे निर्मित संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कएना होता है! आयोग का 
सम्बन्ध भारत मे कार्यत विश्वविदयाठ्यो के उच्च मानकं स्तर बनाए एन त्तथा | 
शिकत प्रणाठी मे समन्वय स्यापित करना है। चूकि आयोग को सीति सबन्धौ माम म केन्रीय 
सरकार के निर्दशो कै अन्तर्गतं कार्य करना पड़ता है, अतः इते केद्रीय सरकार की एक 
अतिरिक्त भुजा कहा ज सकता है! इसीरिए आयोग प्रत्येक वर्प के अन्त मेँ कार्थ निष्पादन 
का एक वार्पिक प्रतिवेदन केद्रीय स्कार को प्रसत कता हे जिव द्र सरकार संद के 
दोनो सदनं मे विचार्थ प्रस्तुत करती है1 कतिपय आठोचकीं के अनुसार वस्तुतः आयोग 
केन्रीय स्ररकार का एक विभाग ही है, इसकी स्वायत्तता मक्र दिखाा ह। 
प्रष्न 
1. विश्वविधाठ्य अनुदान जयोग के संगठन एवं कर्यो को वर्णन कौजिए। इसकी सार्थकता पर 
आपि अपने विचारे प्रकट कीजिए] (सनस्पान, 1995, 97; 1996, 98) 
भू विष्ववियारय अनुदान आयोग के संगठन कौ वताइए। उच्य शिक्षा की दिशा में इतके दरार 
किपु गए प्रयासो पर एक दृष्टि ङण (यनत्पान्‌, 1993, 98) 
2. विश्ववि्ार्य अनुदान आयोग पर एक टिणणी लिखिए (अये, 1994) 


वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रन 
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अध्यायः] 

. लोकतान्निक समाज का लक्षण वताइृए ` 
(अ) एक दल प्रणाटी (व) नियततकालिक चुनाव 
(स) साम्यवादीविचारधार (द) करिश्माती नेतृत्व 
(उत्तर-व) 

. लोकतान्त्रिक समाज का ठक्षण नही है : 
(अ) प्रतियोगी एजनीति (व) मताधिकार्‌ की समानता 
(सख) जनता की सम्रभुता (द) सर्वाधिकारवाद। 
(उत्त-द) 

. समाजवादी समाज का लक्षण वताइृए › 
(अ) उचोगों का रष्रीयकरएण (व) व्यक्ति साध्य होता 
(स) पिकेद्रीकर्ण (द) उतयादन फे साधनों पर निजी नियन्र। 
(उत्तर-अ) 

 ठोकतान्निक समाजवादी व्यवस्या किस देश मे पायी जाती हैः 
(अ) अमरीका (व) चीन (स) भारत (द) कनाडा। 
(उत्तस-स) 

. भारत मे पायी जाने वाटी प्रमुख प्रशासनिक सत्था है : 
(अ) उच्च न्यायाय (व) अघि भारतीय सेवा 
(स) लोकसभा (द) उपरा्रपति का पद। 
(उत्तर-व) 

. रोकतान्निक समाज व्यवस्था का उदाहरण नही है : 
(अ) सयुक्त राज्य अमेरिका (ष) चीनं 
(र) भात (द) ईग्ठैड। 
(उत्तर-व) 

„ समाजवादी समाज व्यवस्या का उदाहरण नहीं है: 
(अ) चीन (व) वियतनाम 
(स) जाएन (द) उत्त कोरिया 


(उच) 
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. छोकतान्निक समाज का तक्षण नहीं है : 


8. 
(अ) सुखा विचार विनिमय (वि) पाददर्रि्ा 
(स) एक दड व्यवस्था (द) नियतकाठीन चुनाव 
(उत्त-स) 
9. समाजवादी समाज व्यवस्या मे किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है 
(अ) व्यक्ति (व) एज्य 
(स) ठमाज (द) परिवारा 
(उ्तस--व) 
10. किस देश के सविधान की प्रस्तावना मे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणस्य की 
स्थापना का कृत संकत्प क्रिया गया है : 
(अ) अमेरिका (व) भासत 
(स) ईण्टैण्ड (द) परोस।' 
(ज्व) 
अति ठु उत्तरीय प्रन 
11. ठोकतान्निक समाज की दो विशेषताएं वताइए। 
भ उत्ता-नियतकाटिक चुनाव तया प्रशासन मे पारदर्ति। 
12 प्माजवादी समाज के दो रक्षण वत्ताइए। 
+ फे सभी साधनो पर सामाजिक निय्रण तथा गरज्य की शक्तियों मे उत्रेतर 
। 
13. भारत्त की कोई दो प्रशसनिक सस्या उिखिए्‌। 
उत्त--अखिल भारतीय सेवाएं तथा केन्य प्रशासनिक अधिकएण। 
14. उस देश का नाम बताए जहा लेकतन्र ओर समाजवाद कै उक्षण साय-साय दिाई देते ह। 
उत्तस--भास्त) 
16. भारतीय सदिधान मे वर्णित कोई दो ठोकतान्निकं प्रावधान दताइए्‌। 
एकत्त-उत्तरदायी कार्यपाठिका तथा मौठिके अधिकार एवं व्यक्तिकं स्वतन््रता। 
अध्याय: 2 
1 शठेसैन फेयर' किस भाया को शब्द है: ४ 
(अ) पन्य (व) ष्ेटिन (ष) इगल्शि (द) हिनदी। 
(उत्तप--अ) 
2. एडम समिथे किस प्रकार के रज्य का समर्धन किया या : 
(अ) खक कल्याणकारी (ब) समाजवादी 
(स) अहस्तक्षेपवादी (द) - सष्यवादी। 
(उत्त-स) 
` 3. अहृ्तक्षेपवादी राज्य की अवघादणा का समर्थक विचारक : 


(अ) हीगर (व) कालंमाक् (स) कस्की (द) ह्व छेन्छर। 
(उत्त--द) 
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4. अहस्तक्षेपवादी रज्य का प्रमुखं सिद्धान्त है : 
(अ) वहं सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन कती है 
(व) राज्य एक समाज सेवी स्था है 
(स) न्य कौ अधिक से अधिक कार्य कएने चाहिए 
(द) उत्पादन तथा वितएण की व्यवस्था पर रज्य का नियन्रण होना चाठिषए। 


५ 


(उत्त) 

5. अहस्तकषेपवादी रज्य का सिद्धान्त नही है : 

(अ) एज्य अयोग्य सस्या है (व) रज्य एक आवश्यक बुराई है 
(ष) राज्य व्यक्तिकेष्ि है (द) व्यक्तिरान्यकेष्पिहै। 
(उत्त-द) 

6. अहसतक्षेपवादी राज्य से सम्बन्धित नी है ; 

(अ) यथेच्छकारिता (व) व्यक्तिवादी राज्य 
(स) प्रशासकीय राज्य (द) एमभतेते सिद्धान्त। 
(स्वस) 

¶. "व्यक्ति को अकेज छोड़ दो किसे सम्बन्धित है : 

“ (अ) कल्याणकारी राज्य (ब) समाजवादी राज्य 
(ष) माकर्घवादी राज्य (द) अहस्तक्ेपवादी राज्य। 
(गतद-द) 

8. आर्विक अहस्तक्षेपवाद का समर्थन कटने वारा विचारक है : 

(अ) एडम सिय (व) रिकार्ड 
(स) माल्य ` (द) उपयुक्त सभी। 
(ग्वर--द) 

9. “एज्प एक आवश्यक बुराई है किघ्का सिद्धान्त है ? 

(अ) कल्याणकारी रज्य (ब) समाजवादी राज्य 
(स) उोकतान्निक राज्य (द) अहस्तकषेपवादी रज्य। 
(म्वर-द) 

10. “वष्ठी सका सवसरे अच्छी है जो कम से कम शासन क्ती है।" यष कयन किसका है? 
(अ) जे. एष. मिठ (व) पीमैन \ । 
(स) कार मार्क्स (द) ठेनिन। 

(उत्तर--व) # 
अति सु उततरेय प्रश्न 


11. अहस्तकषेपवारी राज्य का अर्य बताइए। 
उत्त-अहस्तकषेपवादी राज्य से अभिप्राय है फि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम 
कएने दिया जाए तया राज्य उसके जीवन मेँ कम से कम हस्तक्षेप कर। 
12. अहस्क्षेपवादी राज्य के दो सिद्धान्त वताइए। 
उत्त-() राज्य एक आवश्यक बुराई है, 
(४) वह सरकार श्र है जो म्यूनतम शसन करती ह। 


(र 


13. 


14. 
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अहस्तकषेपवादी राज्य के समर्यक दो विचारों के नाम वतादइए। 


उच्त--जोन स्टुजरद मिरु तथा ह्व सपेन्सर। 


उदहस्तक्षपवादी रज्य मे लेक प्रशासन की भूमिका कैषी होती है? 

उत्तर रज्य मे रोकं प्रशसन व्यक्तिके ट्एक्मसेकम कर्य.क अर्थ्‌ 
प्रशासन की सीमित भूमिका होती है] 

अहस्तक्षेपवादी राज्य के दौ दोप बताइए। 


उत्तस--() अहृस्कषपवादी विचारक रज्य की कल्याणकारी भूमिका कौ स्वीकार नही कते, 
(ष) अहस्तक्षेपवादी र्य कौ अयोग्य एवं निकममी संस्था मानते ६। 


अध्याय ः:3 


, रत्ड जस्की किस प्रकार के राज्य का समर्थन कर्ता हैः 


(अ) अहस्तकषेपवादी रज्य (व) समाजवादी सन्य 

(स) लोक कल्याणकारी रज्य (द) सर्वयिकारवादी रन्य। 

(उष) . 

खोक "अ राज्य की अवधारणा के विकास मे सर्वधिक योगदान कितदेशका माना 
जाताहः 

(अ) चीन (व) जर्मनी (स) अमरीका द) षण्ड 
(उतर--द) ५ 


क कल्याणकारी रज्य का उक्षणनर्हीहैः 

(ख) जेकतन्रीय शासन बी) अर्विकशोपण 
(स) समाजसेवी एज्य (द) सामाजिक न्याय! 
(उत्तस--व) * ॥ 


(अ) क्रन्तिकारै \ (ब) सन्यविहीन समान 

(ख) कल्याणकारी र्य ५ साम्यवादी राज्य 

(उत्त--स) 

जोक कल्याणकारी एन्य.का मुख कार्य नही है 

(अ) परिवार नियोजन ~ (ब) - मुक्त प्रतिस्पर्धा 

(ख) श्रम का नियमन (द) "अर्थिक सुरक्षा `` 
(उचस--ब) र 

लेक कल्याणकाी राज्य का उक्षणनहीहेः \ 

(ज) रज्य एक है की) जीवन स्तर की गारयै 
(स) अरयिक सुरसा ५). सुरा) 


(उचस--ज) 


¶. 


5 
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सर्वप्रथम इग्ैण्ड की महारानी एक्जिबेय प्रथम के शास्तनकाठ में "निर्धन कानून अधिनियम“ 
पारित कर किसकी नीव डरी गयी? 


(अ) प्रशासकीय राज्य (व) निश्च राज्य 
(स) लोक कल्याणकारी राज्य (द) राम भरेते राज्य। 
(ज्तर-स) 


, इटण्ड की मजदूर दीय सरकार ने उद्योगो का राष््ैयकरण करके किप प्रकार के राज्य की 


अवधारणा को पुख्ता फिया ? 


(अ) कल्याणकारी एज्व (ब) साम्यवादी राज्य 
(र) जहस्तक्ेपवादी राज्य (द) समाजवादी राज्य। 
(ग्त-ज) 
9. छक कल्याणकारी राज्य की धारणा किन दो विचारधारओ का मिश्रण है? 

(अ) समाजवाद ओर माक््सवाद (ब) व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
(ख) व्यक्तिवाद ओर साम्यवाद (द) गाधीवाद ओर साम्यवाद। 
(ज्--व) 

10. कत्याणकापी रज्य का उक्षण है; 
(अ) राज्य अयोग्य सस्या है। (ब) रज्य आवश्यक बुराई है 
(स) रज्य समाजततेवी संस्था है। (द) राज्य साध्य है। 
(ज्तर-स) 

अति र्षु उत्तीय प्रशन 

11. जोक कल्याणकारी राज्य के कोई दो कार्य बताईइए। 

उत्तः-(9) समाज सुधार, 
(भ) असहाय स्थितयो मे व्यक्ति की सहायता। 
12. ठोक कल्याणकारी राज्य का अर्य वताइए। 


13. 


14 


15. 


सत्तद--कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है एेसा राज्य जो व्यक्ति की सेवा एवं भलाई के ठि 
अधिके से अधिक कार्य करे। 
खक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के दो कारण बताइए।, 
उत्त-(1) यह व्यक्तिवादी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, 
~ (@) यह राज्य की सहायता से कमजोर एवं शोषित वर्ग के उत्थान की योजना ह। 
जोक कल्याणकारी एज्य के दो दोष वत्ाइए्‌। . 
उत्त्‌-(४) राज्य मे नौकरशाही की शक्तियां वदने का भव रहता है, 
(८) रज्य की वाध्यकारी शक्ति का उपयोय बद जाता है। 
रोक कल्याणकारी राज्य की दो समस्याएं बताईइए। 
उच्चर) कल्याणकारी कायां के किए आर्थिक संसाधनों की कमी, 
(४) प्रततिवद्ध नौकरशाही के जभाद मे कल्याणकारी कायो के क्रियान्वयनं की मंद गति। 


अध्यायः4 
1. प्रशासनिक राज्य कौ एक "गैरिजन स्टेट" किने कहा है ; 
(अ) भैक्स वैवर (ब) वाल्डो . 
(स) कार्ड मासं ई (द) एफ. एम. माव 


(ग्द) 
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2. नौकस्शदी राज्य को क्या कहते ह : 


(अ) प्रशासनिक ज्य (वे) जहस्तपेपदादी ग्ज्य 
(स) रोकतेन्तिकं राज्य (द) क्रन्तिकारौ रज्य! 
(त-अ) 

3. प्रशघ्यतिक राज्य काठपषणनर्हहः 
(अ) नौकरशाही का वर्चस्व (व) राज्य एक आवश्यक वुरई है 
(ष) प्काणसक भूमिकोकारज्य (द) कार्यपाञ्कि की प्रभावी भूमिका! 
(उत्तद--व) 

4. प्रशासनिक राज्य का प्रमुख गुण नही है 
(अ) रज्य अयोग्य षंस्था है (व) दिशेयल्ञो क शसन 
(र) कार्वपरिकि का नेतुच (द) कानून व नियमों का रोज। 
(उन्त--अ) 

8. प्रशापतनिक रज्य का प्रमुख दोपहै : 
(अ) खाठफीताशाही (व) जेकतन््ीय शापन 
(स) एन्य साधने है (द) सूतम शसन। 
(उच्स--अ) ^ 

6, पिषठठी शताब्दी मे कैसा रज्य थार 
(अ) कल्याणकारी राज्य (ब) पुकि रज्य 
(छ) माजवादी एरज्य (द) रज्यविष्ीन शज्य। 
(उत्ता) 

१. आधुनिक रान्य को क्या कहा जता है? 
(अ) पिस राज्य ` (व) ˆ निश राज्य 
(स) प्रशप्तकीय रज्य : (दी रम्य _ 
(उत्तट--स) १ 

8, प्रशा्ठकीय राज्य मै शक्ति का केन्द्रण किसके पास हो जाता है? 
(अ) मन्निमण्डल † "~ (ब) नैौक्नाधै 
(स) संपद ' ` ` (दी) ्यायपाटिका। 
(ज्तस-वो ५ 

9. जिघ्र रज्य भें नीकरशाही का वरस्व षे उसे क्या कहते रहै? ` । 
(अ) कल्याणका ग्ज्य (ख) अहललहेपवादी रज्य "' 
(ष) प्रशासकीय एज्य † „ स. लोकप्रिय रान्य) 
(सतस) , न 

10. प्रशासकीय सज्य का दोष है? 

(अ) रारुफीताशाही २ ` ज) जनघाधारण की मागो की उक्षा , 
(ख) अनुदार नौकस्शादय ““ (द) प्त षणी! ` 


(उतर) भै + 


५ न 
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तिष्ठयु उत्तरीय प्रन ` 


11. 


॥ 


प्रशासनिक राज्य के विकास के दो कारण ्खिए। 
उत्त-(9 समाजवादी विचारधारा का उदय, 
¢) अर्थिकनियोजन पर आधापितिअर्थव्यवस्या। 


. प्रशाघ्निक राज्य के दो उक्षण वताइए। 


उवः-(;) कार्यपाठिका की प्रमुख एवं प्रमावी भूमिका, 
(४) नौकरशाही के वर्चस्व वाठा रज्य। 


. प्रशासनिक राज्य के दो गुण वताइए। 


उत्तर-(1) कानून व नियमों का राज्य, 
७) विशेषज्ञो दारा शसन। 


, गैर्जिन राज्य से क्या अभिप्राय है? 


उत वह राज्य जो स्वयं एक किठे के समान होता है तथा निस नौकरशाही की भूमिका 
सेना की भाति होत्री है, भैरिजिन राज्य कहठाता है। 


. कि विद्वान ने अपनी पुस्तक "नू इस्पोटिन्म' मै कर्यपाठिका की नई निरकुशता की ओर 


संकेत कियाथा? 
उत्त-ररड हेवरट। 
अध्यायः5 
„ नियम्‌ निर्माण का कार्यं कले वाटी सस्या को क्या कहते ह : “ 
(अ) व्यवस्थापिका.(व) कार्यपाछ्कि (स) न्यायपाठिका (द) सेकदेवा। 
(उत्त--अ) 
. किप देश की संषद को संसदों की जननी कहा जाता है : 
(अ) संयुक्त राज्य अमरीका (ब) ब्रिटेन # 
(स) भारत (द) सखिदूजररैण्ड। 
(उन्तर-व) 
„ कि उेखक ने विकासशीठ राज्यो की संसदों को कानून बनाने वाटी संस्थाओं क स्यान पर 
कानून की स्वीकृति देन वाटी संस्यापं कटा ठै ॥ 
(अ) सी-एफ.द्द्रंग ` „ (ब) उपारेम्बो 
(ख) तेव सी. वन - “ @ जीन्‌ व्छेष्डडा 
(उत्त-स) ` ५ ५ 
. निम्नर्खित मे से कौन सः कार्य व्यवस्यापिकाओं ख संवैानिक कर्य नही है 
(अ) कानूनों का निर्माण ज)› कर्यपाठ्कि पर नियन्रण 
(ख) वित्त पर नियन्रण - " द) दतिस्वसूपीकरण जौर हितत्मूषीकण क 
र कर्य 


(ग्द) 
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15. 


16. 


17. 


18. 


19, 


20. 


, दवि सदनालक व्यवस्थापिका के पक् मे प्रमुख तर्क है : 


(अ) दवितीय सदन प्रथम सदन की निककुशता पर अंकुश र्माता है 

(ब) द्वितीय सदन मेँ संय की इकादइयो को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता दै 
(स) द्वितीय सदन प्रथम सदन के कार्यमा को हल्का कत्ता है 

(द) उपर्युक्तं सभी। 


(उ्तर-द) 


„ किस देश मै व्यवस्यापिका के उच्च सदन का गठन वंशानुगत आघार पर किया जाता है : 


(अ) भारत (ब) सिट्नएण्ड (स) अमरीका (द) त्रिरेन। 
(स्तर-द) 


(द देश की शासन व्यवत्या मे व्यवस्थापिका को राजनीतिक व्यवस्था की धुरी माना जाता 
(अ) संयुक्त राज्य अमरीका (ब) ब्रिटेन 

(स) सिविद्जणैण्ड (द) पाकिस्तान। 

(उत्त-व) 

पारत की रज्य सभा मे कितने सदस्यो का र्पति वरा मनोनयन होता है : 

(अ) 6 छ) 12 (स) 18 (द) 241 

(उत्तर--व) 

संपात्मक राज्यों भ द्वितीय दन किप्रका प्रतिनिधित्व कते है : 

(अ) रजनीतिक दले का (व) सथ की घटक इकाइयों का 

(स) दबाव मूषो का “ (द) पेशेवर समनो का। 

(उ्त-व) 

“बहुत सामान्य शब्दावरी मँ यह कला जा सकता है कि दवितीय सदन दूसरे मत (६०००० 
णम्०) की व्यवस्या कत्ते ह!" यह कयन किसका ह : 

(अ) जस्की (व) के. सी. व्ठीयर्‌ 

(स) राबर्ट सी.र्वोन (द) सी. एफ. सरग 

(उतसव) + 

बजट किसके द्वा पारितं किया जाता ह : 


(आ)व्यवस्यापिका (ब) कार्यपाङि (स) न्यायपराठिका . (द) वित्त मनच्राठ्य। 
(उत्तर--अ) 

उमैका में राति द्वा की गवी सन्धियो का अनुमोदन किसके दारा आवश्यक है : 
(अ) सीनेट (ब) प्रतिनिधि समा (स) सर्वोच्च न्यायार्य (द) मन्तिमण्डड। 
(उ्तर--अ) 


भति उषु उत्तरीय प्रशन . 
21. व्यवस्यापिका के दो पर्परागत सर्य बताइए 


उह-(1) पिधायी कार्य, (2) बजट पारितं कला! 
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22. 


23. 


24. 


25. 


[। 


साहित्य पवन पल्छिकेशन्स 


व्यवस्यापिका के दो आधुनिक कार्य वताइए। 
उत्त--1. हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण के कार्य, ॥ 
2. राजनीतिक समाजीकरण एवं शिक्षण कार्या ५४ 
द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष मे दो तर्कं दीजिए। 
उत्तः--1. विवेकपूर्णं पुनर्विचार के ठि, 
2. विशिष्ट वर्गो एवं हितों के प्रतिनिधित्व हेतु 
व्यवस्यापिका की अवनति के दो कारण वताइए्‌। ॥ 
उततः--1. प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास, र 
2. दर्गत राजनीति। ? 
"व्यवस्यापिकाओं का सेग विज्ञान" समाने का प्रयास किस विद्वान ने किया है? 8 
उत्तर जई व्राइस ने 1825 मे प्रकाशित अपनी कृति "माडर्न डमोकरेसीज' मे व्यवस्यापिकाओं 
करा रोग विज्ञान समश्नाने का प्रयात किया । 


अध्यायः6 


. विधि को जगू करने वारी सस्या को क्या कल्तेहै ; 


(अ)व्यवस्यापिका (ब) न्यायपालिका (स) कोर्यपाठ्िका (द) सरकार्‌। 
(उत्त-स) ५ 


. किस देश मै संसदीय कार्यपाड्का पायी जाती है : 


(अ) ब्रिटेन (व) जापान (स) भारत -(द) . उपर्युक्त सभीमे। 
(उत्त्‌-द) । 
. किस देश मे कार्यपाठिका व विधायिका मेँ धनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है : 
(अ) स्विट्जरकैण्ड (व) संयुक्त राज्य जमीका 
(स) भारत ॥ (द) त्राजीठ। 
(उत्तर-ष) 
„ अध्यक्षासक कार्यपाछिका का प्रमुख गुण है 
(अ) शासन में स्थिरता (ब) सामूहिक उत्तरदायिल ` 
(स) प्रधानमन्री का नेतृत्व (द) कार्यकाल की अनिश्चितता। “ 
(उत्तर-अ) च त 
. संसदासमक कार्वपाङिका का प्रमुख गुण है : 
(अ) निर्वादित राष्पति (व) उत्तरदायित 
(स) स्थायित्व (द) मन्तियों की विशेषज्ञता। 
(उत्तर--व) 
. ओपचारिक कार्यपास्कि का उदाहरण नीं है : 
(अ) अमरीकी राष्रपति (व) भारतीय राषटपतिं “ ` 


(ख) त्रिटिशसप्रार (द) जापान के स॒प्रार। 
(उ््तस-अ) 4 £ 


=“ 


10. 


11. 
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„ उत्तरदायी कार्यपाठिका का उदाहरण न्ह है-ः 


, (अ) भारत का प्रधानमन्री (व) अमरीकी र्ति 
(ख) ब्रिटिश प्रधानमच्री ` (द) जापान में मन्बिपरिषद। ' 
(म्व) १ 
„ कार्पाठिकां का राजनीतिक कार्य है : 
(अ) विदेश सम्बन्धो का संचाठन (व) सैनिक र्यो का संवाठन 
(स) नेतृ (द) आर्थिक काँ का संचाठन। 
(ज्व स) 
, निन्न मे कौनसा कार्यपाठिका का कार्य नही है : 
(आ) प्रशासन का निर्देशन (ब) कानून द व्यवस्था बनाए रखना 
(ख) संविधान संशोधन (द) कानून को गम कला। 
(म्तस-स) - ध 
कार्यपाछ्किा का कर्य नर्हा है: 
(अ) विदेशो मे गजदूतौ की नियुक्ति (व) वैनिक अधिकारों की नियुक्ति 
(स) युद्ध का संचाठन (द) रजनीतिक समाजीकरण एवं शिक्षण। 
(्तस-द) १ 
निम्नठिवित यँ ते कौनसा वक्तव्य सही नर्हीहैः 


12. 


13. 


1 


> 


(अ) अध्यक्षासक शासन प्रणाण्यिो मे कार्यपाल्कि को स्यच्तया व्यवस्यापिक से पृथक्‌ रा 
जाता है।, ^ 

(व) अध्यस्लासक कार्वपाछिका कै व्यवस्थापन प्रक्रिया मे प्यक सप से भागछेने का विधिवत्‌ 
अवसर मिठ जाता है। 


` (ख) संसदीय प्रणारी में कार्यपाडिका एवं व्यवस्थापिका मे घनि्ठ सम्बन्ध पाया जाता है 


(द) संसदीय प्रणाडी मेँ संसद का अधिवेशन बुटाना, उसका सत्रावप्रान, स्यगन तया विषटन 
करना कार्यपाठिका का ही अधिकार है। 


(ग्तस-ब) 

वहु कार्यपाञ्कि का उदाहरण है : ॥ ५९ 

(ज) ब्रिटेन का मन्निमण्डल \ (ब) अमरीकी रद्रि ˆ ॥ 

(स) भारत का राति ‡ ` (द) -स्विस संघीय परिषद। 

(सद) ~ ५ । 

(४ मे कार्यपाणिकछ शक्ति एक व्यक्ति फे वनाय घात व्यक्तियो द एक समिति मे 
हैः 

(अ) जापान (क) फ (ख) स्विद्जरटैण्ड (द) व्रिटन। 

(ज्तस-स) + %ॐ & 

किस देश मे कार्यपाटिका का निर्वान व्यवस्थापक द्ग किया जाता हैः 

(अ) भाएत (व) स्विद्नरकैण्ड 


(ख) ब्रिटेन (द) संयुक्त राज्य अमरीका ¦ ~ ` 
(उतसव) ५ ५ 


+ 


ॐ 


~त 


ॐअ 


. कानून की व्याख्या कटने वाञ सरकार का अंग है 
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„ नाममात्र की ओर वास्तविक कार्यपाछिका में अन्तर कीनिषए। 


उतर-नाममात्र की कार्वपाठिका तज्य की ओौपचारिक प्रधान देती है जवकि वास्तविक 
कार्यपाछिका प्रशासन सम्बन्धी समस्त कार्य व्यवहार में कए्ती ई। 


अध्यायः 
(अ)}व्यवस्थापिका (ब) कार्यपाठ्का (स) न्यायपाठिका (द) नकरशादी। 
(ज्त-स) 


. किक देश कौ प्रशासकीय न्यायाठयों के ठिए जाना जाता है : 


(अ) ्रिरेन (व) भारत (स) अमरीका (द) फ़ंस। 
(उत्तर--द) , 

. न्यायाधीश के चयन का सर्वे तीका है : 
(अ) कार्यपाडिका द्वारा नियुक्ति (व) व्यवस्थापिका द्वा निर्वाचन 
(स) जनता द्वार निर्वाचन (द) राजनीतिक दले द्वारा निर्वाचन। 
(ज्तए--अ) 

„ किस देश भे व्यवस्थापिका सर्वोच्द म्यायाउ्य के न्यायाधीशो का निर्वाचन करती है 
(ज) जमशैका . (व) भारत (स) ब्रिटेन (द) सिद्नरईण्ड। 
(ज्त-द) 


„ किस देश मे प्यायाधीशों का कार्यकाठ जीवन पर्यन् रघा गया है 


(ज) भाए्त॒. (व) अमरीका (ख) पाकिस्तान (द) ब्रिरेन। 
(ज््तर-ब 


. किस देश को न्यायिक पुनरनिरक्षण के ठिषए जाना जाता है : . - 


(अ) फरो (ब) त्रिटेन (स) स्विदूजररैण्ड (द) अमरीका। 
(स्तए--द) ॥ (= £ 


. न्यायपाठिका की स्वतन्नता के ठिएु आवश्यक है 


(अ) न्यायाधीश का निश्चित कार्वकाठ 

(ब) न्यायाधीशो का जनता द्वारां निवधिन 

(ष) व्यायाीशेों को उनके पद से ह्यने की सरठ प्रक्रिया ध 
(द) न्यायाधीशों की अल्प पदावधि। + र 


(उतर-अ) 

. कित देश मे संसद का उच्च सदन अपीठ के र्वव्व न्यायाय के स्प मे सर्य कत्ता है 
(अ) अमरीका (व) न्रिटेन (ख) मात (दो प्रंखा , 
(तरव) 


, पयुकतः राज्य अमरीका के सर्वच्व न्यायाय भें न्यायाधीशों ढी घट्या कितनी निश्चित कट 
दी गई 


(9 - (व) 15 छो 21 (द) 251 
(रवअ) क 
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त 


10. न्याधिक पुनर्निरीक्षण का अर्यहै : 
{अ) न्यायाय द्वारा कार्यपाल्किा ओर्‌ व्यवस्थापिका के कार्यौ की वैधता की जांच कना 
(व) न्यायाठ्य द्वार व्यवस्थापिका क कायो की वैधता की जांच कलना 
(स) कार्यपारिका द्वार व्यवस्यापिका के कार्यो की वैधता की जांच करना 
(द) व्यवस्थापिका दारं न्यायपाछ्िका ओर कार्यपाडिका के कार्यो की वैधता की जांच कए्ना। 
(स्त-अ) 
11. ज सरवोच्व म्यायार्य में न्यायाधीशो की नियुक्ति रा्रपति द्वार किसकी सक्ष्मति.ते की 
जाती 
(अ) उपराषटपति (व) सीनेट (स) प्रतिनिधि समा ` (द) कागरेत। 
(ज्तप--ब) । । 
12. न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अवगुण है : ५ 
(अ) शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल ति 
(ब) व्यक्तिगत स्वतच्रताओं का संरक्षण । 
(स) सेपालक व्यवस्था का स्थायीकएण 
(द) संविधान की सर्वोच्वता स्थापित करना। . शी 
(उत्तस-अ) = 
13. भारत मे सर्वेच्वि न्यायाठय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत्ति आयु 
(अ) 60 वर्ष (व) 70 वर्ष , (ष) 65 वषं (द) 75 वर्ष। 
(उत्तर-स) ६ 
14. मर्व वनाम मेडीसन विवाद किसके िषए प्रसिद्धै ; ६ 
(अ) वैक रा्रीयकएण (व) न्यायिक पुनरनिरी्षण "` ` ` 
(स) प्रशासनिक विधि (द) विधिकाशासन। `, 
(उत्त--व) द ॥ 
15. किनं देशो मे न्यायिक पुनर्निरीक्षण प्रचस्ति है : । 
(आ) ब्रिटेन व अमगीका (ब) ' अमरीका व स्विद्नररैण्ड ˆ ` 
(स) अमरीका जर भारत (द) त्रिदेन ओर सविद्नरैण्ड। =" 
(त-स) १ ९ । 
अति ठप उत्तरीय प्रश्न न. & ४ 
16. व्यायपाठिका के दो प्रमुख कार्य बताइए। ्ः | 


17. 


18. 


उत्त--1. कानूनों की व्यवस्था करना, 

2. नागरिको के अधिकारो की रक्ता कः । 
न्यायाधीशों के चयन के दो तरीके वत्राईइए। "1. । 
उत्ता--1. कार्यपाछिकिा द्वारा नियुक्ति, ; । 

2. विधायिका द्वा निर्वाचन! न) ०" 44 
न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ दताइए। ९ ङ्‌ 
उत्तर- यायक पुनर्नरीक्षण का अर्थ है न्यायाठ्य दवाय कार्यपार्का ओौर्‌ व्यवस्यापिका 

कायो की वैधत्ता की जांच कट्नः। ८ 
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19. न्यायिक पुनर्ितिक्षण के विपक् मे दो तं दीजिए 
उत्तः--1. शक्ति पृथक्कएण के सिद्धान्तं के प्रतिकूठे, 
2. छोकमतं ओर प्रजातन्र की उपक्षा। 
20. किस देश मे व्यवस्यापरिका द्वारा न्यायाधीश को निरवचिन किया जाता है? 
व मेँ ग्य समा संधीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश का निर्वाचन करती 
1 ह 


४ अध्यायः8 

1. लेकतन्नासक शासन मे अन्तिम शक्ति किसके पास होती है : 

(अ) नेताओं के पास (व) मतदाता के पाख 
(ख) प्रशासनिक अधिकारियों के परस (द) विशेषज्ञ के पास। 
(उतद--व) 

2. प्रय प्रजातन्र सामान्यतः किसके साथ सष्बद्ध है : 0 
(अ) जापान ' (व) चीन (स) स्विद्नणैण्ड (द) हृठैण्ड्‌। 
(ग्तस-प) 

3. अधिकांश आधुमिक राज्य भँ किस प्रकार का ठोकतन्र पाया जाता है 
(अ) समाजवादी ठोकत्तते (ब) वुनियादी ीकत्र 
(घ) प्रत्यक्ष रोकतन्र ` (द) प्रतिनिधिमूरक छोकतसर। 
(उतर--द) 


4. ल्यकतन्र भ अत्तिम सत्ता या शक्ति किमे निहित हौती है  ' ` ' ` ` ^“ 
(अ) संषदपें , (व) जनतामें (ख) मन्नरिमण्डड मै (द) राष्रपति मे। 
(उत्त-ष) 

5. निनोकिति मे कौनसा विचारक लेोकतन्र की उदारवादी विचारधाय से घ्द्ध नही ह 
(अ) सई माकं (व) जे, एष. मिठ (स) जन ठकं" (द) यै. एव, गरन। 
(त-अ), २ 


6. कत्र की सफठता के एए क्या आवश्यक नहीं है (५- . 
(अ) पैशेवर राजुनीतिञ्ञ (व) शिक्षित जनता- - `; ˆ 
(स) स्वतन्र न्यायपाठिका ~ - (द) छोकमत निर्माण के स्वतन्न साधन। 
(उत्त-अ) ¦ ,>- + 


7. ""मोर्न हमेक्रेषीज पुप्तक का ठेखक कौन है ध 
(अ) चक्की (व) माण्टेस्कयू. (स) रूपो .. .. ` ,- (द) जई द्राइष। ~! 


(उत्तस-द), ,,;- ८ 
8. निम्नर्ित मे चे. किसने प्रयद्च ठोकतन््र की वकाञ्व की है 
(अ) मासं (ब) हेषत (त) जक (द) ष्सो। 
(उततस--द) ; , 
9. छोकतनत्र पे अल्पसंव्यकों के परतिनियिल्व की वात पर किसने व दिया है 


(जोषये , (ब) अरपत्‌ ., (ख) जे. एव. मि , (द) छ। 
(ग्द-स) # 
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20. वहं विचारक जिसने छोकतन्र की कटु आयेचना की है : 


(ज) ज्ये (व) जेनिर्लेक (स) उईद्राहसम (द) जे. एस. मिठ। 
(उत्त~--अ) 


21. ठोकतान्निक प्रशासन फा उक्षण है : 
(ज) गोपनीयता (व) पारदर्िता 
(घ) लउफीताशाष्ै (द) केन्द्रीकुरण। 
(उत्त-व) 
22. ठोकतान्निक प्रशासन फा उक्षण नही माना जाता : 
(अ) उत्तरदायित्व {व) सटा विचा विमर्शं 
(स) जन सम्पर्कं (द) स्वेच्छचारिता। 
(ग्त-द) 
अति ठघु उत्तरीय प्रश्न 
23. ठोकतान्निक प्रशासन के दो र्षण वताईइए। 
उत्त-(1) जवावदे्िता तथा (2) विकेन्रीकएण। 
24. विकेद्रीकरण से क्या तार्य है? 
+" उत्तर-प्रशाषन मे निर्णव जनता के नजदीक ठि जाना ओर स्यानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों 
के साय मिठ्कट निर्णय ठेने को विके्रीकएण कषते है। 
26. प्रत्यक ठोकतन्न से आप क्या समन्नते ह? 
उत्तर-परतयक्ष ञोकतन्त् में स्वयं जनता अथवा मतदाता शासन सम्बन्धी निर्णय ठेते । 
26. ठोकतान्निक प्रशासन फा अर्थं वताइए्‌। 


27. 


[ 


ॐ 


उत्तर--वह प्रशासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी ष्टो एवं जिस पर संसद एवं न्यायपाठिका 
, क प्रभावी नियन््ण हो उत्ते ठोकतान्िक प्रशासन कषे ह। 
लेकतान्तिक प्रशासन के ठिए आवश्यक दो शर्तं कताइए। 
पर्ता-1. जन दुच्छा का सम्भान फिया जाना घाहिए। 
2. प्रशासन का व्यापक आधार दयेना चाहिए 


५ अध्यायः9 
. मेक्स वेवर के अनुसार नौकरशाही का आधार है : ; ति 
(अ) सजनीतिक सत्ता (व) परम्परगतत सत्ता. . 
(स) करिशमाती सत्ता ति {द) कानूनी-वौदधिकं सत्ता। 
(ऽत्तर-द) 
, नौकरशाही के "आदर्श प्रकार" का वर्णन किसने किया है 
(अ) कार मारक „ ब) भैक्ष वेवर्‌ 
(स) एफ. एम. मार्क्स (द) माइक दरोजियर। 


(उततर-व) 





वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 257 


12. दूर प्रणाटी के किए कौनसा देश जाना जाता है ? 
(अ) भारत (व) इ्ठैण्ड 
(स) अमेरिका (द) फन्। 
(उत्तम) 

18. भारतीय नौकरशाही का ठक्षण नही है? 
(अ) राजनीति से तर्यता (व) पदसोपान 
(स) खल्फीताशादी (द) राजनीतिक प्रतिवद्धता। 
(उत्तर--द) 

14. नौकरशाही फे "आदर्श रूप" का वर्णन कटने वाडा समाजशाखी विद्वान है * 
(अ) यैक्स ववर (व) कार्द मावस 
(स) हेतल्ड जस्की (द) रेड रिग्त। 
(उत्तर-अ) 

15. नौकरशदी को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था किसने वतलया है? 
(अ). ह्व साइमन (व) एम. मार्क्स 
(स) परेड रिण्ति (द) भैक्स वेवर। 
(उ्त-द) 

अति ठघु उत्तरीय प्रन 
16. मैक्स वेवर दारा वतलाए नौकरशाही के दो रक्षण वताए। 


17. 


[-। 
ॐ 


19. 


20. 


~ 


उत्तस--1. स्पष्ट श्रम विभाजन, 

2. निशित कार्यविधिया। 
एफ. एम. मावस ने नौकरशाही के कौनसे चार प्रकार वताए है? 
उत्तः-1. अभिभावक नौकरशाही, 

2. जातीय नौकरशाही, 

3. सरक्षक नौकरशाही, 

.4. योग्यता नौकरशादी। 


. नौकरशाही के दो दोप वताइए। 


उत्त--1. ठाठफीताशादी, 
2. आकार मे वृद्धि ओर कुशठ्ता मे कमी। 
नौकरशा्ी के दोषों को दूर कएने के दो उपाय वताइपए। ` व: 
उततस-1. योग्य मन्रियो की नियुक्ति, र 
2. सत्ता का विकेद्रीकरएण। ध, 
पर्विन्सन नियम से क्या अभिप्राय है? 
उत्त पार्दिन्सन नियमं का अर्य है आकार में वृद्धि ओर कुशक्ता मे कमी। 


अध्याय: 10 


. किस शासन प्रणारी के संचाठन हेतु राजनीतिक दङ अनिवार्य ह: 


(अ) अधिनायकतन््र ” (व) जेकतन्र ५ 
(स) रजतन्र (द) कुठीनेतन्र। कः 
(र्तस--व) 
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19. 


साहित्य भवन पन्लिकेशन्ध 


~ निम्नोकित फारयो मे से कौनसा कार्य गरजनीतिक दल दाय किया जाता है : 


(अ) अस्पत्तालो का निर्माण करन (ब) निर्धनोंकी मदद कला 
(सो निर्वाचन मेँ श्रयाशी खड करना (द) शिक्षा का प्रसार कना। 
(उन्तर-स) 


„ द्विदरीय प्रणारी किस देश मे पायी जाती है : 
(ज) प्रस (च) इष्ड (स) भारत्त (व) जापान। 
(उत्तर--व) 
„ व्रिरेन में किस प्रकार की दञ प्रणारी है : 
(अ) दशुविहीन व्यवेष्या (व) एकर्वल व्यवष्या 
(स) द्विदख व्यवस्था (द) वहुदल व्यवस्या। 
(र्त--स) 
. वहुदीय प्रणाडी निम्न देशों मे से फिष मँ पायी जती है : 
(अ) चीन (व) भारत (स) इण्छण्ड (द) अमीका। 
(तरव) 
. एक दल प्रणाडी किस देश मे पायी जाती है : 


(अ) फरो (व) स्विद्नररैण्ड (स) भारत (द) चीन। 
(उ--द) 


„ निम्नटिचित मेँ से एजनीतिक दठ का कौनसा उदेश्य नही है : 
(अ) सता प्रात के की इच्छा (व) एकार की आरोचना कए्ना 
(स) रोकमत का निमणि (द) र्गो का आध्यासिक विकासि कला। 
(उतर--द) 

, सैकत्र मेँ राजनीतिकं दल किसके बीच कंडी है : 
(अ) सरकार जीए नेत्त (व) विधानमण्डरु जौर मतदाता 
(स) विधानमण्ड ओः सर्कार (द) सरकार भौर दबाव समूह! 
(उत्त द) 

, पंसदीय शासन कौ सफरता के ठि कौनसी द्य प्रणा शे है : 
(ज) एकदलीय प्रणारी (वि) बुदरीय प्रणाठी 
(ख) द्विदरीय प्रणाडी (द) दल्विह्ीन प्रणाडी 
(उत्तस्-स) 


राजनीतिक दरौ का निर्माण सामान्यतः किस आधार एर होता है : 
(अ) शर्भिक हितम के साधा प 

(व) जातीय हित कै आधार एर 

(ख) सामान्य हितो व रचय हितो के जार ष 

(द) मर्विढ पव व्यापक हितत के अधार परा 

{पत्तस्-ष) 
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11. दृहुदीय प्रणाडी का दोप है : 
(अ) स्थिर सरकार (व) स्यावी नीतियो खानिर्माण 
(ष) स्फार फा निर्माण करना सरउ (द) कार्यपाठिका दी दरव स्थिति। 
(उच-द) 

12. वहुदहीय प्रणाडी फा प्रमुख गुण है : 
(ञ) कलेर दीय अनुशाखन 
(ब) बहुमत दठ फी तानाशाही 
(स) शतन में भी हितो एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व 
(द) मतदाताओं फे ए चयन की कम स्वतन्तरता। 
(ग्तः-स) 

13. द्विदरीय प्रणाडी का प्रमु गुण है : 
(आ) शासन मेँ अस्यिरता (व) स्थायी नीतियों का निर्माण 
(स) दीर्षसारीन नीतियों का अभाव (द) कार्यपाठ्कि की दुर्बल स्यिति। 
(उ्प--व) 

14. द्विदीय प्रणाडी का प्रमु दोप है : 
(अ) वहुमत दज की तानाशाी (ब) शासन मे उस्थिएता 


(ख) सरकार का सीधा चुनाव (द) स्थिर सरकार। 
(ज्तर-अ) 

16. किष दढ प्रणाठी मेँ दैयक्तिक स्वतन्त्रता का ठोप हो जाता है ः 
(अ) एकदङ प्रणाठी (ब) द्वि प्रणाटी 
(स) बहुदढ प्रणाडी (द) दल्विहीन प्रणारी) 
(त-अ) 

16. एक द प्रणाडी का गुण नहीं ह : 
(अ) अनुशासन (व) पुटृढर शासन 
(स) आर्थिक विकास मे सहायक (द) उत्तरदायी शासन। 
(म्द) 


1. त्रिदेन के दो प्रमु राजनीतिक दज के नाम ह: 
(अ) जनता दड एदं बहुजन समाजवादी पार्य 
(क) साम्यवादी एवं माकर्ववादी पार्य 
(ख) अनुदार द एवं श्रमिक द 
(द) इमोक्रैटिक पायं एवं रिपच्छिकन पार्य। 


(जः) 

18. भारत मेँ एक श्य द है ; 
(अ) माक्खवादी पार्य (ब) शिवसेना 
(ठ) भारतीय जनता पार्य (द) स्प्रेस (ई६)1 


(ज्तर-व) 


> 


[1 
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„ दबाव समूह फिष प्रकार के संगठन ह : 


(अ) विशुद्ध षैनिक संगठन (व) विशुद्ध गैरएजनीतिक संगठन 
(ख) विशुद्ध राजनीतिक संगठन (द) सर्युक्त मे ते कोई नर्ही। 
(ज्तद-व) 


, दवाव समूह कद्यं पाए जाते ई : 


(अ) केवड ोकतान्निक देशो मे (व) केवठ पूजीवादी देशो मे 
(ख) केव अधिनायकवादी देशम (द) सभी देश मे पाए जते ह 
(ग्द) 


, कौन वक्तव्य गठ्त है : 


(अ) राजनीतिक दञ विधानमण्डल मे कार्य कतत ह जवकि दवाव समूह विधान मण्डठं के 
बाहर 
(व) 9 दड फ संकुचित उदेश्य होता है जवकि दवाव समूह के विस्त उदश्य हेते 


(ख) एजनीतिक दढ का दिस्तृत संगठन हेता है जवकि दवाव समूहं छोट हेते ई 
(द) ० दढ घुनाद मे भाग त है, दवाव समूह युनाव मे अपने प्रत्याशी खड़े नी 
कएते। 


(म्तद-ब) 
¶. भारत भे प्रमुख परम्पावादी दवाव समूहं है : 
(अ) अचिर भारतीय विदाथ परिषद (व) अखि भारतीय किललान सभा 
(स) जाति (द) आढ इण्डिया ेठवे मेन एेसोतिएशन। 
(्ता-स) । 
8. जवीडग किससे सम्बन्धित है : क 
(अ) शजनीतिक दढ (व) दवाव समूह 
(स) प्रतिनिधित्व (द) निर्वचना 
(ग्चर-व) 
भति छु उततर प्रशन 
9. दवाव समूह का अर्थ वताईए। ति ५ 
उत्तर- व्यक्तियों फे पसे समूहो को दबाव समू कहा जाता हैजो किमी कार्यक्रम के आधा 
५ ५) निर्वाचको को प्रभावित नदीं करते, ठेकिन गिनकृ सम्बन्ध विशेष मतो वर षेद 
1 
.10. दवाव समूह ओर राजनीतिक दठ मेँ दो अन्तर बताइए, , 


11. 


उ्रा-दवाव समूह ओर राजनीतिक दछ मे अन्तर इ प्रकार ठै-{1) रजरनीतिक दक घरुनाव 
मे अपने प्रत्याशी खड़े कते ह जवकि दवाव समूह चुनाव मे जप प्रत्रा छ नर 
करते। (2) राजनीतिक दङ विधानमण्डल मेँ कार्य काते ह, जक दवाव प्रमूढ विषान्‌ 
मण्डठ के बाहर कार्य करते । ^ 
दवाव समू द्वार अपनाए जाने वाञे दो तरीके वताइप्‌। 
उत्तद-दवाव समूह्य द्र अपनाए जने वाठे तरीके ६ 
(1) अकड़ प्रकाशित कलना, तयः (2) खबीहय। 


यमत एङ अगि य उत्यद एद ६) 





२2. र्ठ अये दध स्रवे ये ठेर व्वडट्‌ः 
ऋक) रिव अदेय च्छे उच प्रसुव अड्खे अर दस्मा स्रनिषरस्ताषहैजे 
षवे उञ्वा है डिस्देनष्े। 
८2) स्वि उदय सड रर आङ रज्य ये उनदधै पतिकररेे के अपर एर मेमि 
द उ्दुप्त खे चज्वे टाडे करस्य ऊ प्रयते ऊ सेष्यदन रेषे केर णका 
ध्यय: 13 
1 दस्ना खरे ॐ उषष्ठेतेषहः 
(>) चद््वे (ड) उर्ध्वे (तप्स्ये (द) दिति सनमे। 


(स्स) 

2. सोदना अदोष सण्ठ चन्दःञ्य ङे उतसव अदाहे: 

(अ) द न्य (ब) ल्द मन्डर्द 
(ख) दिच मन्यस्य ६) येदना मन्धञ्द। 
(ज्वः-द) 

3. उद तङ योयन्र आयोग ञे छितनो पददर्पीर योयन्रओये ॐ निर्वद स्थि है; 
(अ) दख (व) उद (स) सत (प) पेद 
(स्वस्-द) 

4. योजना आयेन पारत रद्र ख एक : 

(अ) मन्यञ्य है (द) रिभयहै 
(ष) स्यरु उभिकणणहै (द) सू अपिरूरण है 
(स्च-स) 

8. योजना आयोग क निक्त मे ते किक पाय पिए सभ्द्य है : 
(अ) श्रपति (ब) भनिमण्डठ 
(घ) लेक ठा समिति (द) सर्शेष्ष न्धयाल्य। 

` (गचः-ब) 
भति षु उत्तर प्रल 


6. योजना आयोग का प्रमुख कर्यं बताए) 
भत्त--1. पृचदर्पीय योजना क प्रास्प तैफार फएना, 
2. योजना की क्रियान्विति फे चरणो फा निपा एथा उनके सए सेसाधनो ज 
निगमन कएना। 
¶. देर्तेमान मेँ योजना आयोग का उपाध्यस्ञ एमन है? 
उत्त-वर्तमान मे योजना आयोग के उपाध्यक्ष है भाजपा नेता नरी जयेत पिह। 
8. योजना आयोग की स्यापना कब हुई यी? 
उत्तर--मारत मे योजना आयोग की स्यापना 16 मां 190 फो इर भिसके बरे पे पेय 
मन्निमण्डछ ने संकल्प पारित फिया या। 
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9. योजना आयोग मे कितने विपय दिभाग है ? 
उततर--योजना आयोग मे 19 विपय विपा ह 
10. योजना आयोग मेँ कितने सामान्य विभाग ई? 
उत्र--योजना जयोग मे 12 समन्य विषाग है! 


अध्यायः; 14 

1. गरध्चैय विकाप्त परपद की अध्यक्षता करता है : 
(अ) रपति (द) उपरष्रपति (प्रधानमनी {द) पोजवा मन्नी। 
(उपस) 

2, रा्रैय विकास परिषद का सदस्य नरी घेता . 
(अ) उष्पत्ति (व) रष्रपति (स) स्पीकर्‌ (द) उपर्युक्त सभी! 
(सक्ा--द) 

3. रष्चैय विकास पिपिद का पटी वार मठन कय किया मया : 
(अ) 1947 (व) 1950 (स) 1952 (द) 19571 
(ग्रस) 

4. रषैप पिका परिषद का सचिवे होता है : 
(अ) कैविनेर सचिवं (व) दित्त थिव 
(स) मुख्य सचिव (दो यौजना आयोग का स्थिव! ' 
(उत्तः-द) 

8. र्चैय विकाल्न परिषद के निर्णय प्रायः : 
(अ) सर्व्म्मति से हेते ई (व) देहुमततसे होते है 
(स) दो-तिह्ाई बहुमत से हेते (द) तीन-चौयाई चहुमत से हेते £. 
(उत्त--अ) ४ 

अति दपु उत्तरीय प्रश्न 

6. राष्रीय विकास परिषद फे दो प्रमुख ऊार्य वत्ताइप्‌। 

उत्तरीय विकास पपिपद के कार्य ह ; 


(1) ग्य योजना की प्रगति प्र समव-सपय पर विचार करना, 
2) योजना आयोग द्वार तैयार्‌ की ई रष्टय योजना पर विचार कटना। 
ण. राष्ीय विकास परिद का गठन कैठे होता है? । 
उत्त--रषठैय विकास परिषद का यठनं निमित से मिल्कर ह्येता है : 
य) प्रभानमची त्तथा कषविनेट स्तर के मी, 
(८ सभी राज्यो तथा संघीय प्रदेशो के मुख्यमन्त्री, 
(3) योजना आयोग करे उपध्यश्न एवं सदस्या 
, रृष्ठीय विकास परिषद के ५ ० क 
आयोग की सष्षयता सद्र थापा 
1 ( मुत करना, (2 सभी महपूरण कनो मे समेसूप आधिक नीतियों को 
अपननि फो प्रोत्साहित करना। 


[-। 


सस्तुनिषठ एवं अति लयु उत्तरीय प्रन 265 


. रैय विकाप्त परपद की स्थापना कद की गई? 
उत्तरीय विकास परिपद का एही वार गठन मन्निमण्डठ सथिवाठय द्वारा जारी किए 
गए अगस्त 1952 के प्रस्ताव के अन्तर्गत हुआ। 
10. रश्चैव विकास परिषद की अध्यक्षता कौन कत्ता है? 
उत्त-प्रथानमन््री रा्रैय विकाप्र परिषद का अध्यक्ष होता है जतः वही इतकी अध्यक्षता 


[~ 


कत्ता है। 
अध्यायः 15 
1. छौनसी सवैधानिक संस्था है 

(अ) योजना आयोग (द) रष्टैय विकास परिषद 
(प्त) निर्वाचनं आयोग (द) विश्वविघाठय अनुदान आयोग। 
(उच्-स) 

2. सविधानं फे किस अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है : 
(अ) 280 (व) 324 (स) 315 (द) 3521 

भ (उत्त-व) 

3. वर्तमान मे निर्वाचन आयोग मे मुख्य निर्वाघिन आयुक्त के अतिरिक्त कितने सद्य ओर है 
(अ)दो (व) तीन (त) चार (द) षाच। 
(उत्तर--अ) 


4. निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाठ कितना रखा गया है 
(अ) 6 वर्प या 62 वर्प कीआयु तक (व) 5 वर्षं या 65 वर्ष कीञयुतक 
(स) 6 वर्पतक (द) 6 वर्प या 60 वर्षं कीञायु त्तक। 
(उत्तर-व) 
5. निर्वेचन आयोग की प्रमुख विशेषता है : 
(ज) एक सदस्यीय आयोग (द) सरकार काञअंगहै 
(स) वहुसदस्यीय आयोग (द) न्यायाय काञंगहै। 
(जत्त-स) 
अति सुपु उत्तरीय प्रशन 
6. निर्वाचन आयोग की रचना वताइए। 
उत्त-भारत मे निर्वाचन आयोग एक मुख्य निवचिन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तो 
से मिरकर वनता 8! इस प्रकार यह एक तीन सदस्यीय साविधानिक निकाय है जिसे 
तीनों सदस्यो के अधिकार वरावर ह। 
¶. निर्वाचन आयोग कै दो कार्य दताईए। 
उततर-निर्वाचन आयोग के प्रमु कर्य ह-{1) चुनाव क्षेत्रो का परिसीमन या सीमांकन, 
४) मतदाता सूवियां तैयार करना, (8) तजनीतिक द्मे को मान्यता प्रदान करना, 
आदि। 
8. निवधिनं आयोग एक स्वतन्त्र निकाय किम प्रकार है, दो तर्क दीजिए। 
उत्तद-निर्वाचनं आयोग एक स्वतन्त्र निकाय ह क्योकि (1) यह एक सादिधानिक संस्था ई, 
(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तो का वेतन भात की सचित निधि 
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मै षे दिया जता ई) (3) उनका सेवा निवृत्ति कार्यकाञ 6 दर्पं या 65 वर्ष कौ जघु 
जो भी पूर्वे, कर दी गई है, (4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जसी 
प्रक्रिया से ही यया जा सकता है 


. निर्वचन जयोग के अध्यक्ष ओद सद्यो फा कार्यकाड वदाइए्‌। 


उत्ता--निवचिन आयोग के अच्यक्च तथा सदस्यो का कार्यकर 6 वर्प या 65 वर्षं की आयु 
जोभीपूर्वहय, कर दी गहै 
भारत मे चुनाव व्यवस्या की दो कमियां वताईए! 
उत्तए-भाएतीय निवचनं व्यवष्या के प्रमुख दोव है 
1. एजनीत्तिक दो को प्राप्त जन प्मर्यन ओर सीय के अनुपत्त मे अन्तर, 
2. चुनो मे धन की वदती हुई भूमिका, 
3. चुनावो में बहुदङ ओर हंसा का प्रयोग, 
५, लाटी मतदान 


अध्यायं : 16 


„ संप ठोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है : 


(अ) प्रशिक्षण व) भर्ती (ख) निदविन (द) प्रशासन का संकाठन। 
(उत्तवे) ॥ 


, संप लेक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कत्ता है : 


(अ) षपति (दीप्रपानमन्ी (स) संषद (द) पुष्य सयिव। 
(ऽचस--अ) 


, संघ लेक सेवा आयोग के सदस्यो का कार्यकाठ कितना है : 


(अ) 5 व्व तक 

(ब) 65 वर्ध की आयु तकं 

(ख) 6 वर्षं तक अयदा 65 वर्प की अयु तक 
(ट) 6 वर्ष्‌ अथवा 82 वर्धं की आयु तक! 
(उचः) 


„ सथ छेक सेवा आयोग का स्वप कैषा है ः 


(अ) वाध्यकादै {व) सजी (स) सरकार (द) सूत्र अभिकण। 
(उत्तस-~द) 


, संघ लोक देवा आयोग अपना प्रतिवेदन किरे सपिता है : 


(अ) एकपल ख) विततमन्यीको 
(ख) रष्पतिको (द) वेतन आयोम्‌ को। 
(दरस) 


अति च्पु उत्तपीप प्रलल 
6. सष ल्क ठेवा आयो के दो प्रमुख कर्व दताइ्। 


थ जोक सेवा आयोय के कर्य ई; 
1 देय की सेदं मे निषुक्तियो क ठु पक्ाओं को आयोजन कला, 
(2 भर्ती के कीक के वरि मे संव सर्र सख पमण देना 
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7 सेय जक सेवा आयोग के अध्य छो कितना वेतन मिउ्ता है? 
उत्त-संष ठोकतेवा आयोग के अध्यक्ष को 9,000 र. मासिक वेतन मित्ता है। 


, प ठोक सेवा आयोग के अध्यञ्च फो किस प्रकार अपने पद से हयया जा तकता है? 
एचः-संप लेक तेवा आयोग फे अध्यक्ष को दवार फे ष्रि र्पति के आदेश द्वस पदच्युत 
किया जा सकता है। दुराचार को प्रमाणित कले की प्रक्रिया संविधान द्वारं निश्चित 
की गई है। सद्रपति द्राण एषा मामञ सर्वोच्च न्यायाठ्य के विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जाएगा। 
, संघ ठक छेवा आयोग एकं स्वतेन्र संस्या किस प्रकार है, दो कारण ज्विए। 
उत्त- संय ठोक पेवा आयोग एक ठाविधानिक निकाय है किरी सदस्य फे वेतन, मतो पथा 
शेवा की अन्य शतो को उसी पदावि में वदङा नहीं जा सकता; आयोग के वेतन, 
धते तया प्रशासनिक व्यय भारत सरकार की सवित निधि प्र भारित ह। 
10. संप ठक सेवा आयोग की पूमिका सजहकारी क्यों रखी गई? 
तर-आयोग की षजषटका भूमिका होने से वह अधिक प्रभावी रहता है; बाध्यकारी भूमिका 
छेते से उ सररकाद छे टकगाहट छे सकती है] आयोग की स्रिफारिशों को प्राय 
सरकार द्वारा मान ज्या जाता है। 


अध्यायः 17 
1. केद्रीय माज कल्याण बोई की स्यापना कद की गई : 
(अ) 1953-54 (व) 1955-56 (स) 1957-58 (द) 1958-59। 
(उच्तट--अ) 
2, केन्रीय समाज कल्याण वोई फिसके द्वारा वित्त पोपित है : 


© 


[1 


(अ) दिल्डी शासन द्वारा (ब) भारत सरकार दार 
(घ) यन्य सरकातें दय (द) संयुक्त एष्ट सेष द्वार 
(उत्तस--व) 
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोई के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्रारा की जाती है 
(अ) भगत सदकार्‌ दरा (ब) संयुक्त राष्र सेय ध्य 
(स) संसद दरा (द) योजना आयोग द्वारा। 
(ग्तस-अ) 
4. केन््रीय समाज कल्याण बोई का सर्वोच्च अयिकाी होता है : - 
(अ) चिव (ब) अध्यक्ष (ष) संरक्षक (द) महामन्री। 
(ज्व) 
5. केन्द्रीय खमाज कल्याण वोई का प्रमुख अंग नी है 
{अ} अध्यक्ष # (व) कार्यकारी निदेशक 
(स) सामान्य निकाय .. ; (द) रज्य परिषद । 


(त्त-द) 
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6. 


19. 


ध्र 


केन्द्रीय समाज कल्याण वोई फे दो कार्य दत्ताद्‌) 


उत्त (4) केनरीय भन्रास्यो दए कल्याण कार्य मे सखन संगठनों को दी जा रही सह्यत 
मे समन्वय कदना, (2) स्वयं सेवी संस्याओं की स्यापेना को प्रोत्साहन देना! 


. केद्रीय समाज कत्याण बोई के दो उदेश्य वताईइए। 


उत्त-1. समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं ओर अयेक्षाओं का समयनसमय पर्‌ 
संरक्षण, शोथ ओर मूल्यांकन के माध्यम से समुषित अध्ययन कना, 
2. अनुदानं प्रपत सग्ठनों के कार्यक्रमो ओर्‌ परियोजेनाओं का मूल्यांकन कना) 


„ केद्रीय समाज कल्याण बोई की कार्यकारिणी समिति का गठन कैसे ता है? 


0 समिति मेँ दोई के अध्यन तथा कार्यकारी निदैशक सहित 15 सदस्य हते 
1 


„ केन्रीय समाज कल्याण वोई के अध्यस्‌ की नियुक्ति कौन कता है? 


उ्त-केदद्रीय समाज कल्याण वो के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वा की जती है! 


केीय समाज कल्याण बोई के सामान्य निकाय को गठन किस प्रकार हेता है? 

उत्ता--केन्धरीय समाज कल्याण वोह के "हामान्य निकाय पे वो के उध्यक्च ओर्‌ कार्यकर 
निदेशक सहित 51 सदस्य ६। बोई के समाम्य निकाय के अध्य एवं सभी षदस्य 
प्रापत्‌ सरकार द्वारा मनोनीत किए जति ई। 


अध्याय: 18 


„ भारत मे रेर्वे वोई के उध्यक्ञ को क्या कहते है : 


(अ) महयसदिव (व) प्रधान सविद (स) चेयएैन (द) एपाध्यसष। 
(उत्तस्-स) 


, देवे वई के चेयरमैन का दर्जा किसके समान दै : 


(अ) सचिव (ब) कैविनेर सचिव (स) मुख्य सदिव (द) विशेष सचिव। 
(उत्त--अ) 


, रेटवे बोई क सदस्यो का कार्यकाड कितने वर्ष होता है : 


(अ) 7 वर्ध (ब) 6 र्व (स) 5 दर्थ (द) 2 वर्षा 
(उत्तप-स) 

„ रेवै बोई का उक्षण नरह है : 
(अ) एक सदस्यीय निकाय - (व) समूहिक निकाय 
(स) विशेषन्नसंस्या “ (द) अधिरकाश सदस्य इन्जीनियर्स। 
{उत्त-ज) भ, 
भारत सरकार का सवते वड मन्वार्य(विभाग है : 
(ज) वित्त मन्राञ्य (ब) रेढ मनच्राठ्य 
(ख) गृ मार्य (द) दिदेश मक्रास्य। 


(उच--दः 
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6. रेख्वे बोई का गठन कैषे होता है? 
उत्तर-रेखवे बोई एक अध्यक्ष, एक वित्त आयुक्त, 5 जन्य कार्यासक सदस्यो तथा एक सचिव 
ध से मिठ्कर गठिति होता है। 
„ रजवे वोई के दो कार्यं वताइए। 
उत्तस-(1) नीति सम्बन्धी मामटो मे वो रे मन्त्री को परामर्श देता है, 
2) बोई दी रेठ्वे का वार्षिक बजट तैयार करता है। 
. देठ्वे बोई की दो विशेषताएं बताइए। 
उत्तर-रेखवे बोई की विशेषताएं है कि-- 
(1) यह एक सामूहिक निकाय है, 
(2) यह विशेषन्ञो की संसा ह जिसके अधिकाश सदस्य इजीनिवर्ष ै, 
(3) बोई का प्रत्येक सदस्य कार्यासक है। 
9. शवे बोई के अध्यक्ष की स्थिति वताईए। 
उत्तर-रेउ्वे बोई की समस्त गतिविधियां बोई के अध्यक्ष के नेतृ में संचाल्ति होती है; 
अध्यक्ष स्वयं एक कार्यकारी सदस्य होता है ओर उते भारत सरकार के प्रमुख सधिव 
का दर्जा प्राप्त ह। वह रेठवे विभाग का प्रशासनिक अध्य भी होता है ओर रेखवे 
सम्बन्धी नीति नि्धरिण मे रेठ मनर को परामर्शं देताहै। 
10. रेठवे वोई के सदस्यों का कार्यकाठ कितना होता है? 
उत्ता-रेवे बोई के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु सेवा निवृत्ति आयु पूरी हने पर 


= 


[1 


उ पूर्व मे भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। । 
१ अध्याय : 19 8 
1. भारत में रिजर्व वैक की स्थापना कव हई : 
(भ) 1935 (ब) 1944. (स) 1949 (द) 1950) 
(जतर-अ) ५ ‡ = 43 
2. रिजर्व क के पर्वोच्व अधिकारी को क्या कहते ह : 
(अ) चेयएमैन (व) गवर्नर (स) निदेशक (द) मष्ठनिदेशक। 
(उत्तः-व) “ ति 
3. रिजर्व दैक के गवर्नर एव दिष्टी गवर्नर का कार्यकाठ कितने वर्ष हेता है : 
(अ) 7 वर्ष (ब) 6 वर्ष (ष) 5 वर्ष (द) 4 वरष्‌। 
(उत्तर-स) = ~ ट 
4. रिव क का स्यानीय मण्डल कलं नहीं है ; (+ 
(अ) वम्बई (व) कटठ्कत्ता (स) मद्रान (द) जयपुरा 
(उत्तद-द) 
5. तजर वैक का केद्धीय कार्यालय कहा पर है : 
(ज) दिल्ली (व) दम्बई (ष) कठ्कत्ता (द) उ्छनरऊू। 


(गदरव) 
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8. यू. जी. सी. के गठन मेँ किञ्का प्रतिनिधित्व अधिकः ६ 
` (अ) एजनीतिञ्ञो (व) प्रशासक (स) शिक्षको (द)विधार्थियो। 
: (उत्त) 
अति ठघु उत्तरीय प्रशन 
6. यू. जी, सरी. के दो कार्य वताइपए। 
उत्तर-यू्‌. जी. सी. के कार्यं £-(1) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कलेजो को अनुदान रशि 
का आवंटन एवं वंरवास करना, (2) देश के विश्वविधाल्वों के शैक्षणिक, परीक्षा 
स्वन्धी तथा अनुसन्धान विषयक स्तर की जानकारी के एए उष विश्वविघारय की 
सहमति ते निरीस्षण कलना। 
१, यू-जी. सी. का गठन किस प्रकार षेताहै? 
उचः-य्‌. जी. सी. का गठन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यस एवं 10 सदस्यों से होता है। 
8. पू. जी. सी. फ सदस्यों का कितना कार्यकार हेता है? 
उत्त--यू. जी, सी. के अध्यक्ष का कार्यकाठ 5 वर्ष तथा उपराध्यक् एवं सदस्यो का कार्यकाल 
ˆ 3 वर्षं रवा गया ६ै। 
9. यू. जी. सी. फे दो उक्षण वताइए। 
उत्त-यू. जी. सी. एक सद्महकारी संस्या है तथा यं केनदरीय सरकार के अभिकाण के स्प 
मे कार्यं कप्त है। 
10. .यू. जी. सी. मे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किस भाति रखा गया है? 
उत्तर-यू. जी. सी. में शिक्षको का प्रतिनिधित्वं अधिक है यदि 4 शिक्षक, एक कुरुपति तथा 
एक शिक्षाविद को मिठा दिया जाए तौ किसी भी समय आयोग मे ठगभग 6 शिक्षक 
सदस्य षे षक्ते है। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, 
अजमेर के किए मोडल लघु उत्तरात्मकं प्रष्न 


मोट : प्रत्येक प्रश्न के उत्तर छगभग 100 श्यो मे दीजिए 
अध्याया 


1. लोकतान्निक समाज से क्या तादर्यं ह? 

उत्त--वह समाज जिषे ठिए्‌ गए निर्णयो का आधार दुका विचारःदिनिमय होता है, निर्णय 
प्रक्रिया मे सम्पूर्ण समाज कौ सहशानी बनाया जाता ई तया षटकार का गठन शरतिनिधित 
के सिद्धान्त पर आधारित हो उत्ते छोकतान्निक समाज फा जाता है। 
छोकतन्त्र मे शासको कौ सत्ता जनत्ता की धरो के क्प में राप्ते & तया इस सत्ता 
का उन्दे जनता के हित मे, जनता की उत्रति द प्रगति के ञ्एिष प्रयोम कटा दहेता 
है। फेवह वही राजनीतिक समाज सेकवन्निक माने जते ह। जद्यं शासक निर्नेर 
उत्तरदायिल निमति है। 
वतुतः ठोकतान्त्िक समाज की पहचान जनता की संप्रभुता होती है। 


2. समाजवादी समाज ते क्या अभिप्राय है? 

उत्ता--समाजवादी समाज व्यवस्या मे रज्य कौ विशिष्ट महत्व दिया जता है तया उलादनके 
सधी साधनों पर प्तामाजिक मियन्रेण स्थापित किया जाता है। पेष्ा समाज आर्थिक 
विषमता को दूर्‌ कसे का ्रयल करता है; धन का वितरण जेरगो की योग्यता तथा 
कार्य के अनुषार फले के किए जगीर प्रर अधिक कर ठयाता है तकि उपठब्य धनरश्चि 
को सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर खर्च किया जा सके{ 
समाजवादी समाज मँ राज्य शक्ति का प्रयोग इत प्रकार किया जता है कि श्रमिकों 
फो उचित वेतन मिडे, उन्हे आदश्यक सुविधाएं प्रा हों तथा मुनाफूणोपी व॑द की जाए। 


अध्याय 2 
1. अहस्तकषेपवादी रज्य से आप क्था समस्ते है? 

उततः--ठतेन फेयर'फेन्व भापा का शब्द है जिक्षसे अभिप्राय है कि व्यक्ति फो अकेटी छेड़ 
दौ ताकि वह अपना कार्य स्वयं अपनी इच्छानुसार कर सके! अहस्तक्ेपवाद (म 
कषयर) का अर्व है कि वक्ति कौ अपनी ठचि के अनुखार काम करने दिया जाद्‌ क्योकि 
चह अपने निजी हितो का सर्वेत्तम परकषक है! यह व्यक्ति की प्रधानता को स्वीका 
कता है ओर चक्ति को अधिकतम स्वतन्नता देने के क्च मे है। इत सिद्धन्त को 
हस्तक्षेप न कले छ नीति" धी कल गया है। 
अदस्कषयवादी राज्य ते तासर्य § कि रज्य को आर्थिक मामं मे हस्तक नी कना 
चाहिए। सम्य कौ "न्यूनतम कर्य" करने दाहिए्‌ तया व्यक्ति को अपने विज ममलम 
ये अधिकतम स्वतन्रता देनी चाहिए अहस्तदेपवादी यन्य का प्रद समर्थक ध्व 
स्यन्त राज्य को एक आवश्यक दुई स्वीकाए कर उसके कार्यो एवं शक्तियो का 


विरेध कस्ताहै। 





सोदक लपु उत्तराल्क पश्द 23 
४ अहृस्कषेपवादी रज्य के पष मे आर्थिक तर्क क्या है? 

उ्-अहस्वकषेपवादो यज्व ॐ समर्थकव्यक्तिवादी अर्यशद्ि्य मे एडग सिय. दत्य, ट्ख 
एवं जे. एष. निठ प्रमुख ई। इनके अनुघार प्रत्यक व्यि खपे कप्-रनि ख भले 
भावि खमक्नता है उतः ज्यं को व्यक्ति के जीवन ये हष्ठशेर नर छस्य खडेर। 
वस्तुओं क मूल्य मांग ओर पूर्ति के सिन्त ॐ अनुखर निष्त्तव देख ह दे दस 
क्प भाग अधिक द्येमी ओर पूर्ति क्म होगी चो दम दद्‌ यस्च स्तर सेतौ अर 
उस्पदन उधिक हयेगा तो कीमत घट जाएमी। उदः एन्य खे उपरि न्ये २ हरसेप 
ने कना वा्िए्‌, भर्दो छ नियमन नहीं कपना चिर सवैर न मूल्य षे निषि 
कएना चाषटिएः1 स्वतन्त्र आर्थिक प्रतियोगिता हयेन द्रि विष्ये प्रदे व्यते उ 

धरे अधिक परिश्रम कर अपने हितो दी पूर्ति कर उड! 


अध्यय 3 


1. स्मेक कल्याणद रज्य से क्या अग्राय है? 

भ्दस-जिघ्र एन्य म व्यक्ति द्य मजर अयदा कल्पन ॐ ज्रि ऽधि से उपिर ख्यं खे 
किए जते ह ठया जो शन्य वैयक्तिक स्वतन्वा मे दिस्यख ङखे हर्‌ खपरस्यऊ स्प 
से छेकतान्निक ज्य होता है, उ जे त्यये न्द स्ख्वे है 
सवके ठिएु समान अवर प्रदान करय, अस्ये अर गरैयो ॐ योव उन्वर्‌ नियत्य 
ओर जीवन स्वर द ऊपर उवना लेड कल्यानस्सै स्य ॐ बनिये ठर ६1 
अ. आशीर्वादन के अनुखार, कल्यामखू0 एज्य ख्य अयं ई रान्य ॐ प॑र ख 
विष्वा वाकि अयिकू से अयिक जेयो ख क्ल्य हय ड रेख एन्य उपने नाग्रे 
के ठि व्यापक समाज सेदाओं द व्यर््यय कए्ठ है1 
देष ज्य व्यक्तिवाद तया खमाजदाद दख निश्रय देत &! उङ्‌ कक्ठ्डिद श्च भ्यते 
व्यक्ति दध स्वत्रता छख अपहर नह करदा स्वैर खम्प्यदद सै प्येते अपिरूषे 


अधिक कायो का एम्पादन्‌ कत्वा है। 


* ओक कल्यामक्री एन्य छै प्रनुख उधम दता९८। 
उतत-उोक कल्याण प रज्य एकं छोकण्किक एच्य होता हे य सप्रस्क न्य के धादर्शं 
पर द्र्य करता ह। एेखा रस्य नागरिरखं खे उधिरू घे उधिरु सत्परसिक परख प्रदान 

कग है) कल्याणी राज्य नागरिखे के खल्यन्द खरम स्वर ङ्य दन्प्ए्‌ रखने ख 

प्रया करता ह। यह एक समपय चेय ख षता ह। क्षेनैन ठे अलनुखार, “यङ दो 

अव्य मृ एक समश्नौता है जिय एर वर स्पम्प्वःर है जीर दूसरी तरख उ्निपन्नित 


व्यक्िवाद।" 4 
अध्याय 4 


` प्रशस्य राज्य छे क्या उम्पराय है? 1 
उ्--आधुनिक गाज्य को प्रशणसकय रज्य" कख गया है। रान्य मे उन्निनः्ड, छच्द उद 
न्यायपाछि्छ यैसी संस्यारे विमान हेती ६, छिन्तु एर आन चि द दिन्न्छन 

कछ कम्‌ प्रशचाखच्ये एवं डोकसेवस्े राय घे पूरा ख्ा जप्य 1 
वस्तुतः प्रशाखन आज के राज्य क हदय बन्‌ गया है। न्च द न्व व चन्द 


प्रशाघछठन ढी कए्वा है। खरकार एक अग्र ह विने प्रक कः व न 
ग मरता ६, उत क्रियासीढ एवं परमायी बनाता है] यत्य वनः ऋ वट ष 
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शरफारके ह्न पैर ओर चश्च ६, शरणा की सफरता फो रटम्य {1 एमिस वर्तमान 
युग कौ श्रशासनिक एन्य" कर युग कटा गया है। 

राज्य का स्वप प्रशासकीय हो गया टै इतका काएण यह है कि आज पिपायिक ओद 
म्यायपाल्पि की तुरना ये प्रशासकीय कार्यं अधिरु महत्वपूरण हे गणु ई\ कार्यपिको 
फी शक्तियो मे विस्तार फा अन्तर्हितं परिणाम प्रभानं की शक्तियो य ह पिप्ताए 
1 कार्थप्िका के फाविधानिक कायो एवं दायित्यो फा निवह परपाप्रन ही कत्ता! 
प्रशाएने कष कार्यवत्‌ स्कार ६ै। 

सक्षय मे, प्रशासकीय राज्य ते तार्य &ै-~"नौकरशाही राज्य" अथवा देषा रज्य जघ 
सर्वत्र भ एए रहते ह! क्रौजियर के अनुपा "प्रप्य रान्य ्यूरकरेी रार 
सकार ६ै\“ 


प्रशप्तकीय राज्य की प्रमु विशेपत्ताए्‌ वत्तजइए। 
उत्त परशासकीय राज्य फी उनेक्र विशचेपत्तएं ह-प्षम, एसा राज्य किसी खाप विचृधा 


सै सम्बद्ध मही है. सभी राज्य चष्टे ये यौकतान्निक हौ, समाजवादी या अधिनायकवादी 
द, किषी न्‌ पिस सीप सक प्रराखकीय राज्य हेते है। परीय, प्रणासकीय रज्य मे 
सिद्धान्तः भरे ही जनता फे हायो मे सता रहती घे, फिनु व्यवह्ञर मे नीका ते 
श्न का सूत्रधार होती है। तृतीय, एफ. एम. माक न प्रशासकीय रज्य को एक 
*रिजन स्टेट" फा नाम दिया ह। रा राज्य स्वय एक किठे के समान है जिसमे 
नौफरशादी एक सेना के सप मे है। चतुर्थ, प्रशासकीय रान्य म छोकपेवकी की स्या 
मे निप्र वृद्धि लेती रहती है जर पंवम, प्रशासकीय ज्य मे सुग्चनासक विशिधैकाण 
पाया जत्ता है (् २ 

संक्षप मे, प्रशासकीय यन्य देसा राज्य है जिसमे नौकरशाही अलिक महतवपरण, 
शक्िशारी जीर सर्वर छी शती है। 


अध्यायः 


1. व्यव्यापिका किसे कहते है 


उत्ता--व्यवस्यापिका सरकार का सदसे महत्वपूर्णं अग है। यह जनत्ता का दर्थण है। आधुनिक 


सुमय मे "नियम निर्माण" का र्य कएने वारी सस्यओं को व्यस्थापिका छा जत 
है।“ 

व्यवस्यापिा यक्तियो का ठेसा सामूहिक संगठन दै जो वि निर्माण के धिकार प्रे 
युक्त हता 81 व्यवहारवादि्यो के जनुखार, विधानमण्डर समाज विशेषके ष्प्‌ पूल्यो . 
फे अधिक्रारिक वित्तरण कटने की शक्ति से युक्त व्यक्ति संमठन ६1" 


2. व्यदस्णापिकोञ के पत्तन सै क्या सपर्य है? 


उतता--रड बरादस मे अयनी पुस्तरु "पाड उमोकरेसीज' मे 'व्प्यापिकाओ के पतनः दी 


चर्या की &। द्रइ म 'व्यदस्थापिकाओ का रग विज्ञान" समक्षे का प्रयास किवा है 
जिते व्यवस्यपिकाएे पीड़ित होकर पतन कौ ओर ज एही है! यौ 

„के. सी. द्टीयर के खनुसार, “निस्पक दृटि से तो व्यचस्यापिका की श मै वृद्धि 
हई ३, पितु ार्यपठिका के पर्रम उनकी शक्तियां फरीवन्करीव समी पहटुजी 


मेक्महुईहै 


व्य्यापिका्ओं के पन या अवनति के सामात्य ण निनरिखित ह ; 
4) क्ार्यपलिकां फे कार्यो मेँ अभूतपूर्व वृद्धि, 
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४) प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रया, 
, (3) रेडियो ओौर टेरीविजन, 
4) सेना पर छार्यपाछिका का नियन्रण, 
(5) प्कारासक राज्य का उदय, 
(6) दल्गत राजनीति। 
यह सच है कि व्यवश्यापिकाओं की शक्तियों ओर स्थिति मेँ कमी आई है, ठेकिने इस स्थिति 
फा बोध उनके "निधन से नहीं किया जा सकता। 
अध्याय 6 
1. कार्यपाछिका से क्या अभिप्राय है? 
` "उत्तः-कार्यपाठिका सरकार का वह अग है जो व्यवस्यापिका द्वारा बनाए गए्‌ कानून का 
क्रियान्ययन फत्ता है। गिरकरादस्ट के शब्दो मे, ““कार्यपाठिका सरकार का वह अंग है 
जो कानून मेँ अभिव्यक्त जनता की इच्छ को क्रियान्ित करता ठै।* 
कार्वपाछिका शब्द का प्रयोग दो अर्थ मे किया जाता है--व्यापक ओर संकुपितं अर्थं 
मै। व्यापक अर्य मे कार्यपाठिका के अन्त्गठ राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानम 
ओर मन्नरिपरिषद तया प्रशासनिक कर्मचारी सम्मित किएु जा सकते ई! संकुपित अर्थ 
मै कार्यपाठिकि मे वे ही व्यक्ति सम्मिखिति ६ जो नीति निर्घारिति कलते है, योजनाएं 
वनात & ओद कानूनों का प्रियान्वयन करते ह। इसे राजनीतिक कार्यपाटिफा कहते 
है। इस अर्थे हण्ड म सगराट, प्रधानम ओर उसका मन्रिमण्डलः भारत मे र्पति, 
प्रधानमन्ी ओर पन्तिमण्डड; अमरीका मे ररत ओर उसका मन्निमण्डठ कार्वपाठ्िका 
के अन्तर्गत आएगे। 
2. कार्वपाछ्कि के कार्यं दतलाइए। 
उततए-कार्यपाटिका सरकार शब्द का पर्ययिवासी वन गई है जौर अग्रल्वित कार्य कती ठैः 
„ > (0) प्रशाषन का संचाठन-देश का प्रशासन चछाना कार्यपाछ्कि का कारय है। 2) 
कृटनीपिक कार्य दिदेश के साय सम्बन्ध स्यापिते करना कारयपाठिका का दायते 1 


, भी कार्यप्ाटिका का ै। (5) म्यायिक कार्य-कार्यपारिक न्यायायीशो कौ निषुकति 
करती है अपराधियों को क्षमादान फरती है। , 
अध्याय 
1. न्यायपाछिका से क्या अभिप्राय है? ॥ 
उत्तर- न्यायपाठिका शासन का वह अंग ती 8 जो विधियो की व्याख्या करती है तया उनका 
उल्ठंयन करन वात्र को उचित दण्ड देती ई। यह उन व्यक्तियों का समूह है जिने 
कानून के अनुसार समाज फ विवादं को हल करने का अधिकार प्राप्त एता है। 
न्यायपाठिका न्यायिक प्रक्रिया की संर्वनासक व्यवस्था है। यह व्यवस्थित कानूनी एड़ाई 
~+ , फेषिएुकी गई व्यवस्या के अन्तर्गत जच कएने का तरीका ै। यह खमाज मे प्रचस्ति 
विधियो को ञेकर उठने वाड विवादों का समाधान करने का संस्थागत यन्तर है। 
2." न्यायिक पुनर्निरीक्षण से क्या ऊभिप्राय ठै? 


उचर--यायपास्कि दी सर्वाधिक महत्वपूर्णं शक्ति न्यायिक ुननिरो्ण का अधिकार £! 
व्यायिक पुनर्निरी्म का अर्थ है न्यायाख्य द्वार कार्यपालिका ओर व्यवस्यापिका फे 
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कार्य की वैधता की जांच करना ठ्मोक के उनुसार व्यायिक पुनर्निीकषण व्यवत्यापिका 
ठया निर्भित कानून ओर कार्यपाडिका या प्रशासकीय अधिकारियों दारा किए गए कार्य 
से सष्वन्धित अपने सामने आट मुकदमों भे न्यायाख्य दवारा उस जांच को कहते ई 
0 वै निर्धारित काते ह कि कोनून का कार्य संविधान दवा प्रतिवन्धित है 
यानहीं। 

न्यायिक पुनर्नपीकषण कौ पद्धति का घठन्‌ अमरीकी मुख्य न्यायाधीश माछ द्वारा पू 
1803 भरँ मार्वरी वनाम मेडीसन के मामले मे दिए गए निर्णय से माना जाता है! 


अध्याय 8 


1. ठोकतन्निक प्रशाघतन से आप क्या समषते है? 


उत्त-लोकतान्निक प्रशासन शासन का वह स्प है जिसमे सरकारी तन्र के संचान में घ्वयं 


है तथा प्रशासक को जन प्रतिनिधियों द्वा जनहित मे कार्य करने के एए प्रोसाहित 
किया जाता है। डोकतान्निक प्रशासन आम लोगों के हित मे काम करते हए मौकरशा्ी 
प्रवृत्तियों से मुक्तं रहता है। प्रशासन पारदर्शी होता है ओर ठोगों को प्रश्न ते र 
प्रकार की सूवना याने का अधिकार होता है। 


४. ठोकतान्निक प्रशासन के प्रमुख रक्षण वतजाइए। 


पत्तए--यहं आवश्यक नरी है कि यदि कि देश मे जकतान्निक देग की सरकार है तो वेह, 


प्रशासन भी पूर्णतया लोकतान्त्रिक ही हो। तीसरी दुनिया के अनेक देशों मँ लेकतनिक 
शासन व्यवस्या विद्यमान है परन्तु प्रशासन का स्वस्प अभी भी सामन्तवादी एवं 
नौकरशाही जैसा ही ह। 

रोकतन्त्रिक प्रशासन के कई उक्षण या विशेषताएं ह : रोकतन् मे प्रशाघठन जनता 
का सेवक होताहिन कि माज्कि; प्रशासन में रोगो की सदभागिता होती है; प्रशासन 
जनृतता के प्रति उत्तरदायी होता हे; प्रशासन पारदर्शी होता है अयति प्रशासन द्वारा क्प 
गए निर्णयो की पूरी जानकारी जनता को उपरुव्य करावी जाती है प्रशासन निरु 
एवं सयेव्छवाी नहीं बन सकता, उसे अनेक संवैधानिक एवं संस्यायत नियत्रणो मे 
कार्य करना होता है; लोक सेवा के अधिकारी चाहे कितने ही उच्च पद एर आषीन 
हो, राजनीतिक नेतृत्व के निदेश एवं अधीक्षण मे कार्य कते ई। 


अध्याय 9 


1. नौकरशाही से क्या अभिप्राय है? 


उत्त-नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द "व्यूकरेसी' रन्व भाषा के "व्यते" शब्द से 


ल्वा गया है जिक्तका ऊर्थं एक विभागीय उपसम्भाग थवा विषाग से है। यह प्रायः 
सर्पी विभाग का परिवायक ई। फस मेँ इ शब्द का प्रयोग द्वाअर बाढी भेन 
अयवा छ्ठिने की इस्क के छि हज कातता था! इस इष्क पर दके कपटे को व्यूढ 

कहा जाता धा तथा इसी के आयार पर निरिति "यूरो" शब्द सरकारी कार्यं का पिवायक 
था} जगे चकर इसका हासकारी प्रयोग सरि यूरोप ये किया जाने उगा। जहो-नहा 
सरकार मे निरकुशत्त, संकुचित दृषिकोण तथा सरकारी उधिकापियो की सवच्छावारिता 
दिवायी पडी वही उद नौकरशाही कलच जाने उगा। धीरे-धीरे इसका भावार्थ नियमो का 
कोर पाठन, अनुत्रदायित्व, जटिङ प्करिवाओं तथा निहित स्वायों से ठिया जाने उगा। 
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रावर्ट सी. स्टोन क अनुसार, “ नौकरशाही का अर्थ काय्य द्वारा शासन या अधिकारियों 
द्वारा शासन है1 सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्याओं के संदर्भ में 
किया जाता है।” नौकरशाही संगठनों मेँ लरफ़ीताशाही, कठोर नियमं ओर कार्यविधि 
पर जोर दिया जाता है। 
2. संरक्षक नौकरशाही किसे कहते है? 

उत्त--एफ. एम. माक मे नौकरशाही के चार प्रकार वतलाए अभिभावक नौकरशाही, 
जातीय मौकरशाही, संरक्षक नौकद्शादी त्था योग्यता नौकरशाही। 
संरक्षक नौकरशाही नौकरशाही फा वह रूप ह जिसमें लोक सेवाओं की नियुक्ति उनकी 
तुडनासक योग्यता के आधार पर महीं की जाती है वल्‌ नियोक्ता ओर प्रत्याशियों के 
राजनीतिक सम्बन्धो के आधार पर की जाती है। इस प्रकार की नीकरशाढी में चुनाव 
मे विजयी राजनीतिज्ञ अपने समर्थको को ऊचे पदों पर नियुक्त करते ई। इसका दूसरा 
नाम "दूट पद्धति" ४ै। इष तह की ठोक सेवा का अन्तित वहां होत्रा है जं सएकाी 
पद पर नियुक्ति किसी व्यक्तिगत अनुग्रह या राजनीतिक पुरस्कार के सूप मे की जाती 
है। संयुक्त रज्य अमेरिका मे प्रत्यक नवनिरवचित रषपति के साय अनेक कार्यएत उच्च 

“ प्रशासनिक अधिकारी पद मुक्त कर दिए जते ईँ ओर उनके स्थान प ए व्यक्ति 

नियुक्त कर दिए जाते है जिन््रोने उसके निर्वाचन मेँ उते सहययता की षो। 


अध्याय 10 


1. एक दल प्रणारी से क्या अभिप्राय ठै? 

सत्तर--यदि किसी देश मे केवऊ एक ही राजनीतिक दल हो ओर शाखन शक्ति का प्रयोग 
कले वाठे सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दठ के सदस्य ्ो तो वषं की दठ पद्धति 
को एकदटीय कष्ठ जाता है। 
एक दड प्रणाडी वाठ देशों मे केवठ एक ही दड कार्य कर्‌ सकता है, अन्य किसी दढ 

,. को संगत होने की स्वतन्नता नी होती; दढ के विरुद्ध वोठना या सोचना गोह 

समज्ञा जाता है। 
एकदरीय शासन के उदाहरण है-साप्यवादी चीन, नाजी जर्मनी ओर फारिष्ट इट! 
एकदठीय शासनों मे सामामिक, आर्थिक ओर राजनीतिक सक्रियता के सव पहदुरओं 
पर पारी का अत्यधिक नियन्नण रहता है तया केव शसक दल के यों मे राजनीविक 
शनन की भरती का अधिकार रता है। 


2. द्विदटीय प्रणाडी के गुण वततजाइपए्‌। ॥ 

उत्त-द्विदसीय प्रणाठी ते हमारा अभिप्राय यह नर है कि ग्य मे केवठ दो ही राजनीतिक 
दठ दय, परद्युत हमारा आशय यह है कि यदि अन्य दङ घे तो उतने छोटे कि उन 
राजनीति पर विशेष प्राव न द्य। युक्त राज्य अमेरिका ओर ब्रिटेन द्विदटीय पद्धति 
कै उदाहरण ६1 4 ४ 
दिदडीय पद्धति वाठे देशों मेँ फार्यपाि अयिकं स्वी हेती है ओर स्यायी वीतिर्ये 
का निर्माण फिया जा खकता है। विेधी द सरकार छी सदैव रवत अस्येक 
करता है, खरक प निर्माण सड हयता ह तया शन द्वप फिर गद्‌ अच्छे या बुरे 
कायां के ठण्‌ स्छदित्ड क निर्धारण आनी ते छे जाता है। उस्द के अनुार 
इष व्यदस्या ये जनता सर्र का प्रत्यव लिर्यकन कुएठी है। , 
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अध्याप 11 
1. देवाव समूह किते कहते है? 
सतए--्यक्ि्य े रेते समूधो को दवाय समूह क्म जाता है जो किप कार्म के आषा 
पर निवचिकों को प्रभावित नहीं काते, ठेफिन जिनका सम्बन्ध विशेष मसे ते हत 
&। ये सजनीततिक संगठन नरी येते जीर न दी चुनाव मे अपना प्च षदा के 
६। । 


कार तया हर्ग फे अनुप्रार, “एक दवाव समूह रेषे गो फा ओपयारिकि संगलन ह 
जिके एक से अथिक स्वरथ य उदेश्य हेते ह। य सर्दगनिक नीति निर्म षने तया 
सीति निर्माता कौ इषव प्रभावितं करने मे ठ रते ह ताकि उनके जपने 
की अभिवृद्धि है सके!“ 

दवाव समूह विभिन्न नामों से जाने जाते ह -प्रभावक गुट, हित समूह, वीज, तवद 
गुट आदि। 


2. दवाव समूह एवं राजनीतिक दछ मेँ क्या अन्तर है? । ल 
उत्तः--ददाव समूढ एवं राजनीतिक दल गैर साविधानिक अभिकरण 1 गैर सोविधानिक 
अभिकरण होने के वावजूद ये साविघानिक संस्याओं को आधार एवं पेणा प्रदान कति 
है 


राजनीतिक द्रं ओर दबाव समूहं मँ काफी अन्तर पवा जाता ह--(1) रजनीतिक 
द घुनाव में भाग ठेते ह जबकि दवाव समूहं चुनाव मे अपने पर्या्ी एड नरह 
कत्ते! (2) एजनीतिक दछो के विशा संगठन होते ई जवकि दवाव समू 
जु होते है। (9) राजनीतिक दठ के व्यापक उदशय होते है जवकि दवाव समूह 
अय सीमित एवं विशि होते ई। (4) जनीतिक दढ विधानमण्डल मेँ कर्य कते 
ह जवकि दवाव समूह विघानमण्डठ के वार सक्रिय रहते &1(5) कोई भरी वक्ति ५ 
मय प्रर एक ठी दठ का सदस्य ष्टो सकता है जवकि एक व्यक्ति एकं समयं पर उत 
ही दवावे समूह्य का सद्य बन सकता ह जितने उषे हित होते 1 


अध्याय 12 
3. भारते मे वित्त आयोग का गठन कैते हेता है? क्रि 
जत संविधाने के अनुसार राष्रपति को संवियान के छम्‌ देने की तियि ते दो वर्षे हैः 
ओर उसके वाद हर पांचवे वर्षं की समपि प या आदश्यक होने पर उत्ते भी 
वितते आयोग नियुक्त कटना चाहिए। ~ 
वित्त आयोग मे एक सभापति तथा चार अन्य सदस्य होगे, निने रष्पति व 
करेगा सन्‌ 1951 के वित्त जयोग अयिनिवम मेँ धारा 9 के अधीन व न 
सदसो की अर्हतां इष प्रकार दी गई ह आयोग का अध्य ते यतयो छ 
ख्या जाएगा जिन सार्वजनिक कायो का अनुभव हो ओर जन्य चारे ५ र 
सियो नीत कि जए) नो कल चन्ये ययधी ठ॑ , 
यार पुके ष्टौ या इत प्रकार की नियुक्ति के पात्र ष, अववा (ध जि ० 
वित्त जर ञे का विशेष ज्ञान घय, अयवा (४४) जिन वित्तीय माम जौर ॥ 
का व्यापक अनुभव ह्ये, जयवा (%) जिनं अर्यशाख का विशेष ज्ञान े। । 
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2. वित्त जायोम के कर्यं दतछाद्ए। 
र अनुच्छेद 280 (3) में वित्त आयोग के षु निम्नरिद्ित कार्यं निरिति 
एगएषहैः 
(क) संप तथा राज्यो के वीच करो के शुद्ध आगम के वितरण हेतु अनुशंताएं कएना, 
(ख) भारत की सथितं निधि मे से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने मे पाठनीय 
ध सिद्धान्तो की अनुशंसाएं कना, 
(ग) सस्य वित्त फे ठित मे रद्रपति दवारा आयोय कौ सपि गए किरी जन्य विषय के वरे 
में राष्रति को सिफारिश कटना। 


अध्याय 13 
~ 1. प्राते मे योजना आयोग का सगरन किष प्रकार होता है? 
` उततर--भारत पँ योजना आयोग की स्यापना 15 मार्च 1995 को हुई जिसके बा मे केनरीय 
मन्निमण्डल ने एक संकल्प पारित किया था। 
योजना आयोग का गठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकाठिक सदस्यो तया कतिपय कैविनेट 
मन्यो के अंशकाछकि सदस्य के सूप मे किया जाता है। प्रथानमन्नी योजना आयोग 
फे पदेन अध्यदच हेते &। आयोग का एक उपाध्यद् नियुक्त फिया जाता है! आयोग 
मेँ विशेषज्ञो फे साय-साय राजनीतिक प्रभाव वाऊे मन्निगण शामिढ किए जाते है। 
ूर्णकालिक सदस्यौ को आर्थिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र मे अपनी विशिष्ट ख्याति 
के आधार पर नियुक्त किया जाता है। सदस्यो के ठिए कोई निशित योग्यता नही है, 
प्रथानमन्नरी की इच्छा से सदस्य नियुक्त किए जाते ई! व्यव्नर में सरकार के वद॑रते 
ही योजना आयोग का पुनर्गठन हो जाता है 
2. योजना आयोग फे सम्बन्ध भे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई थी? 
रत्- प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग के वार मे करई अनुशंसाएं की गई थीं 
जिनमे प्रमुख है: 
(1) प्रधानमन््री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं वनाया जाना चाहिए, परु उसके 
कायो से प्रधानमन्री का निकट स्॒प्क आवश्यक हैः (2) योजना आयोग मे अन्य 
` किसी मन्त्री को भी सदस्य नहीं वनाया जानां चाहिए; (3) योजना आयोग के सदस्यो 
की सख्या गर से अयिक नही होनी चाहिए; (4) आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 8 वर्प 
के निश्चित कार्यकाठ के ठिए की जानी चाहिए; (5) आयोग के सदस्यो को सज्यमन्री 
जर अध्यक्च को केविनेट म्री का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए; (6) आयोग के 
“ विभिन्न कायो का आवंटन सदस्यो की विशेषज्ञता एवं ज्ञान को देवकर ही किया जाना 
चषटिए। > ; 
1 _ अध्याय 14 ‡ 
1. गाव विकाप्न परिषद का गठन कैते होताहै? . ६९ १ 
, '-राष्रैय विकास परिपद का पढ़ी बार गठन मन्विमण्डल सचिवाठ्य दार जापी किए 
गणु अगस्त 1952 के प्रस्ताव के अन्तर्गत हुआ है।. । 
राष्ैय विकास परिषद मेँ प्रधानम््री, योजना आयोग के समी सदस्य भी सज्यों के 
मुख्यमन्री तया संव शासित केतन के प्रतिनिि तया भारत सरकार केविनेर स्तर के समी 
मन्त्री सम्पिस्िति होते है। प्रधानम्री इस परिषद का अध्यक्ष होत्रा है। योजना आयोग 
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का सचिवं राष्रीय विक्त परियद कां सचिव होता है! परियद की वैठको मे प्रैक 
विषयं पर सुखकर चर्चा होती है ओर निर्णय प्रायः सर्व्तम्मति ते होता है। 
2. रष्टय विकास परिषद के प्रमुख कार्यं क्या है? 
उत्ता-यौजना सम्बन्धी मामे मे केन्र तथा राज्यो के मध्य समन्वय की स्यापना के ठि "दीव 
विकास परिषद" की रचना की गईी इसके प्रमुख कार्य इत प्रकार है ; 


1. 
2. 


% € 


$. 


गष्ठीय योजना की श्रगति पर समव-समव पर विचार कलना; 

रष्टय विकास फो प्रभावित करने कारी आर्थिक तथा प्तामाजिके नीतियों तष्वन्धी 
विषयों पर विचार कना; 

राठी योजना के निर्माण के ठिए पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चितं करना; 


, योजना आयोग दारा तैयार की गई दष्ीयं योजना पर विचार कला; 


समय-समय पर योजना के कार्य की समीक्षा कना तथा राष्री योजना मेँ प्रतिपादित 
यष्टेश्यौ तथा कार्यलक्यो की पूर्ति के ठिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। 


चकि रै योजना के निमणि के पथं प्रदर्शक तिद्धान्त रा्ीय विकास्न परिषद तेय 
करती है अतः अव यहं शासन भे नीति निर्धारण करने वाी सर्वापि संस्या वन गई 


ै। 


अध्याय 15 


1 भारत में निर्वचन आयोग का गठन कैते होता है? 
उत्त--सविधानं फे अनुच्छेद 324 फे अन्तर्गत निर्वेचि्नो के निरीक्षण, निवेशन ओर नियन्रण 
के छण एक निवचिन आयोग का प्रावधान किया यया है। 
अव निवचिन जयोग एक वहुसदस्वीय सस्या है भिसमे मुख्य निर्वन अयुक्त तथा 
दो अन्य नि्वेविन आयुक्त होते है। मुख्य निर्वाचन अयुक्त तया जन्य निवषिन जायुक्त 
की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीनं रहते हुए ाष्पति दवा की जाती 
&। निवचिन आयोग फ सभी सदस्यों के अधिकार समान है; किषी मसले एर मतभेद 
होने की स्थिति मे बहुमत ते निर्णय ठिए जाने का प्रावधान है। 
2 निवधिने आयोग को स्वतच्र साविधानिक निकाय क्य कहा जाता है? 
उत्त-भारत मे निवचनं आयोग एक स्वतन्ने साविधानिकं निकाय्‌ ह; दूसरी स्वतन्रता को 
वनाए्‌ रखने की दृ छे निम्नलिखित मावधाने वट महत्वपूर्ण ढै : 


1. 


छ 


$. 


आयोग एक संवैधानिक संस्या है, इसका निर्माण सविधान ने फ्िया है न कि 
मन्निमण्डल या सदन ने। 


. मुख्य युनाव आयुक्त तया जन्य चुनाव मायुक्तौ की नियुक्ति शष्रति कते! 
. नियुक्ति के पश्चात्‌ उनकी सेवा श्त मे कोई अलका परिवर्तन नहीं किया 


जा सकता) ध 
म्य निर्वाचन आयुक्त त्था अन्य आयुक्तो का येतन भारत की सवित निधि # 


षे दिया जता ई! ॥ 
उनका सेवानिवृत्ति कार्थकाठ 6 वर्षं या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व ह, क 


दिया गया है। 


~ ` सेविधान निर्वाचन आयौ के पदाधिकार्यों को पूरणं संर प्रदान करता है जिवरते वे 
अपने दायित्व को निकटा, निष्पक्षता तथा विना किसी हस्तक्षेप के सम्पादितं क 
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अध्यायं 16 


1. संप छेक ठेवा जयोग के प्रमुख कार्य तलइष्‌। 
उतत--संविधान फे अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ खोक सेवा आयोग के निम्नाकित कर्य हैः 


1. संय की सेवाओं मे नियुक्तियो फे व्ण पीसाओं का आयोजन काना; 


2. यदि दो या अधिक राज्य आयोगर को संयुक्ते नियोजन अथवा भर्ती के छिए आग्रह 
कर तो गरज्यों को इप्न प्रकार की योजनाएं वनाने में सहायता काना; 

3. संघ सरकार के ठिए नि्नांकित मामं प्र आयोग के साय परामर्शे कलना 
अपित्‌ &-(क) लेक सेवाओं मे भर्ती के तरीकों के बारे मे, (ख) लेक 
सेवाओं मे नियुक्ति ओर पदों के छ्िएि अपनाए जाने वाठे सिद्धान्तो पर, (ग) 
अनुशासनासक मामो पर, (घ) पेंशन ते सम्बन्धित मामलों पर। 

2. सष छेक सेवा आयोग को ्राहकारी निकाय क्यों रखा गया है? 
उत्तद--संविधान मेँ जक सेवा आयोगो का कार्य सिर्फ सलाह देना रखा गया है। सरकार आयोग 

दयप्र चयनित प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के किए वाध्य नही है। आमतौर चै जयोग 

की सखा स्वीकार कर ॐ जाती है! यदि आयोग सलाहकारी न षँ तो सरकार से 

उनकी टकरट हो सकती है। प़यठी के अनुसार यदि आयोग को बाध्यकारी सत्ता 

प्रदान की जाए तो सरकार तथा आयोग के वीच विवाद उतपन्न होगे। वस्तुतः कोई भी 

मन्त्रस्य आयोग की ्िफारिरथौ को अस्वीकार नर्ठी करता जव तक कि मन्निमण्डल 

की नियुक्ति समिति की स्वीकृति नही ठे ठेता। ओसतन आयोग की प्रतिवर्ष हजारो 

मे से बहुत ही कम क्िफारिशो को सरकार ने अस्वीकार किया है। 


अध्याय 17 
1. केन्रीय समाज कल्याण वोई का गठन कि प्रकार हता ठै? 
उत्ता-1953-64 में केन्रीय समाज कल्याण बोई का गढ किया गया। अग्ठ 1969 सै 

यह कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्तशाठी निकाय है। बोई पूर्णं रपर से भारत 
सरकार द्व वित्त पोषित है। 
वोर का संगठन--1. अध्यक्ष, 2. कार्यकारी निदेशक, 3. सामान्य निकाय, तया 4 
कार्यकारिणी समिति से मर्कट होता है। ‡ 
बोई के अध्यक्ष की निमुक्ति भारत सरकार्‌ द्वारा की जाती है। वोई का कार्यकारी 
निदेशक दिन-गरतिदिन के प्रशासनिक कार्यो की देखभाठ करता है। बोई के सामान्य 
निकाय मे बोई के अध्यक्ष ओर कार्यकारी निदेशक सहित 51 सदस्य ह। बीई के 
कार्यो का संचाठन कार्यकारिणी समिति द्वार किवा जाता है जिसमें बोई के अध्यक्ष 

। सहित 15 सदस्य है। 1 

४. केन्रीय समाज कल्याण वड कै प्रमुख उदेश्य बतञाइए। 

` त्त-केनरीय समाज कल्याण वोड के निम्नाकित देश्य ई 


`~ .1. समाज कल्याण मे छगे सगठनो की आवश्यकताओं जौ अपेक्षा का 
समय-घमय यर्‌ संर्यण, शेध जौर मूल्यांकन करनाः 
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2. जनुदान प्राप्त पेयठनों के कार्यक्रमो ओर परियोजनाजं का मूल्यांकन कतया; 
ॐ. समाज कल्याण के त्र मेँ कार्य कलमे वाले स्वयं सेवी संगठनों के निर्माण को 
्रोत्ताहित कलना; 


4. समान के दुर्वछ वगो--महिग ओं, वच्चो, वृद्धो के सामान्य कल्याण से पररिति 
ह्यो विभिन्न सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को प्रो्लाहितं कना 


ॐ. कैन्रीय मनाय अथवा रज्य स्कर दारा कल्याण र्य मेँ संग्न प्रपवनौं 
कोदी जा र्ट स्टायता भें समन्वय कटना। 


अध्याय 18 


1. रेठवे वो की संरचना समक्नाइए। 


उतः-रण्वे बोई एक अध्यश, एक विते आयुक्त, 5 अन्य का्यसक सदस्यों तया एकं पिव 


ते मिठ्कर गित हेता है 

देठवे बोई की समस्त गतिविधियां वोड के अध्यक्ष के नेतत मे सुंचास्ति शेव 8। 
चैयरमेन स्वये एक कार्यकारी सदस्य होता है ओर उत्ते भातत सरकार के प्रमुख सचिव 
कप दर्मा प्राप्त है) वही ३्े विभाग का प्रथातनिक अध्यक्ष भी ोत्रा है जौगरेसवे 
सम्वन्धी नीति निधरिण मे.रेउ मन्त्री कौ परामर्श देता 8। 0 

श्वे वो के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यो की नियुक्ति मन्निमण्ड की निधुक्ति समिति 
की सिफारिश पर रेठ्मन्री द्वारा की जाती है। 


2. रेठवे बोई की प्रमुख विशेपतापएं वतलादए! 


उत्तः--भारत मै रक मन्नाठय अवश्य है किन्तु व्यवहार मेँ ररवे बौ शी वह परवोच्व सता 


है जोर की प्रशासनिक देखभाठ ओर उनका निर्देशन करता है। 

रेञ्वे वो एक ामूहिक निकाय है; वो का प्रत्येकं सदस्य का्यसिक है। बोई मे 
सविवाख्यी त्था प्रशासनिक (जड तथा स्यफ़ कार्य) कार्यो का सामेजस्य कः दिया 
गया ै। बोई दिशेषल्ञो की स्या है जौर इसके अधिकांश सदस्य ईजीनियरघ £। बोई 
के अध्यक्ष को व्यापक अधिकार दिए ग हँ ओर बोई मारत सरकार के मन्राठय के 
सपमे कार्यकएताहै। # 


अध्याय 19 


1. -दिजर्व वैक का संगठन समन्नाईष। 


ततर-रिजर्व फे का प्रव्ध एकं केीय निदेशक मण्डल करता है निकै 20 सदस्य होते 


एक गवर्मर वं चार डिप्टी गवर्नर कैन्रीय सरकार द्वार, चार संचाठ्कं स्यानीय 
मेडन दयार, दसं संचाक व एक अधिकारी भारत सरकाद दारा मनोनीत किए नत 


है 

वरन व दिष्टी गवर्नर का कारयकाक 5 वर्षं होता है ठेकिन छं पुनः नियुक्त किया 
जा सकता है। दस संचाटको का कार्वठ 4 दर्प का शेता है, धिन व्यानीय मलं 
रा मनोनीत संवाख्कं स्थानीय मेड की सदस्यता के काठ मे टौ संचार्क रह षकते 
ई तथा सरकारी अधिकारी सरकार दय मिधरित समय कै ठि ही संचालक वन सकता 
है। ईक के मदरमर व ष्टी गवर्नर वक के पूर्णकालं अधिकारी होते है शेप सचालक 


पूर्णकाल्कि नर्दी होते । # 


2. 


& 
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रिजर्वर्ककोर्वैकोंकार्वैक क्यों कषठ जातां है? 
उत्त-रिजर्व देक भारत के सी वैको का नियमन करता 8। कोई भरी नई वैक विना रिजर्व 
वैक की अनुमति के स्थापित नही हो सकती जौर न.पुरानी वैक अपनी नई शापं 
` " ही छोठ सकती ह। वह दको के बिलं कौ पुनाती है, उसके समाशोधन की व्यवस्था 
` करती है तेथा उनकी साखनीति को निथिति करती है। रिजर्व वैक के दार वैको द्वारा 
अवांछनीय कार्यो को कले से रेका जाता है| इस प्रकार रिजर्व वैक वैको का वैक 
है, उनका शुमचिन्तक है तया सरक्षक एवं नियन््रेण सभी कुछ है। 


अध्याय 20 


+ विश्वविघाठय अनुदान आयोग (0७0) का गठन कैसे हेता है? 


उत्तः वर्तमान में यू. जी. सी. की कुड सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित 12 है, जो ईस प्रकार 
हैः 


अध्यक्ष 1 
उपाध्यक्ष 1 
सदस्य 10 
यू. जी. सी. फे अध्यक्षं का कार्यकाठ 5 वर्प रखा गया है तथा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों 
का कार्यकाछ 3 दर्प रा गया है। यू. जी, सी. एक्ट के अनुसार इनकी नियुक्ति 
केन्द्रीय सरकार करती है। 
यू. जी. सी. के सदस्यों मे से 2 सरकाधी प्रतिनिधि होते ह। शेष 8 सदस्यो मै से कम 
से कम 4 विश्वविघाठ्यीन शिक्षक होते । 


. विश्वविधार्य अनुदान आयोग के कार्य बतञडृए1 


उत्तर विश्वविधाठ्य अनुदान आयोग एक विधिक निकाय ढै गिसकी स्यापना भारत सरकार 
के १य्‌. जी. सी. दैक्ट, 1956! के अन्तर्गत की गई ह। इसके प्रमुख कार्य है 
1. विश्वविघ्ाय एवं सम्बद्ध काेजों को अनुदान राशि का आवंटन एवं वंटवारः। 


“ 2. विश्वविघाठ्यों को सग देना; 


3. उच्च शिज्ञा के सम्बन्ध मेँ सूचनाएुं एकत्रित करना; 

4. विश्वविधार्यो के शैक्षणिक, परसा सम्वन्धी एवं शोध विषयक स्थिति का निपीकषण 
कए्नाः 

6. शिक्षकों के पेतनमानों की सिफारिश करनाः 


“ 6. विश्वविद्ाठयों को निर्देश देना ओर्‌ आवश्यक हो तो उनका अनुदान रकना। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर 
1.4. कवय ए णारशपणिर 1998 
एएणव८नएणाफ्राजप््ाणिर 
ऽ एषः : ((वयपाऽ वप्र [णञप्पप०यड) 


11.11.111. 11.2.11. [वसय 2 : 100 


10. 


प्रसेक इकाई मे से कम से कम एक प्रश्न का चयन काते हुए, किन्दी पा प्रश्नो के उत्‌ 
दीजिए तभी प्रश्नो के अंक समान ईह क 


इकाई 7 


„ अपने देश मे प्रजातेननिक प्रशासन कै प्रमुख ठक वताइए 20 


. अहस्त्षेपवारद, राज्य की पर्य विशेषताएं क्या है ? यह ठौक कल्याणक राज्य तै किप 


प्रका भित्रहै? 
21 


इका ध 
॥ श के प्रमु परकाये का वर्णन कीजिए) इनमे ते आप किस वेहतः समदने ई गौ? 


 न्यायपाछिका फे कार्यो का दर्णन कीनिए। लेकतन्र मेँ सवतन्र न्यायपालिका के मह की 


समश्नाईए। 
् ककव 
छोकतेनते मे नौकरशाही की भूमिका का आलोचनालक मूल्यांकन कीजिटए। 


0 
. दवाव समूहो से आप क्या समजते ह? परजात्तन्र मे इनकी भूमिका की व्याछ्या फीमिषए। 


8१ 


„ विश्वविधाउ्य अनुदानं आयोग के संगठनं एवं कायकरण की व्याख्या कीजिए इसकी उपादेय 


पर्‌ जपते विचार प्रकट कीजिए! 


°. 
, संघीय लोक सेवा आयोग कै संगठन को वतताइए एवं इपकी भूमिका एवं कायं का 


जटोचनासक भूल्याकन कीनिए। 
ध 


. भातत मे निर्वचन आयोग के संगठन एवं कार्य की आलोचनासक व्याल्या कीनिए। 


© 
रिजर्व ईक सफ इण्डिया फे संगठन एवं कार्थकरण कौ समद्ाइए। 
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प्रक प्रशन का 1 अंक है। प्रे प्रश्न के अन्त मे कोष्ठक में दिए गए स्यान पर सही उत्तर 
कप क्रम संप्या ठिघिए। 


. वित्त आयोग की नियुक्ति फैन कत्ता र 

(अ) एषति (व) प्रधानमनरी 

(ष) वित्तमन्री (द) षंसद। (अ) 

योजना आयोग ख अध्य होता है : 

(आ) प्रधानमन्ी (व) वित्तमन्री 

(ख) रष्टति (द) सरकार द्वय नियुक्ता (भ) 
. आर्थिक विकास मेँ अधिकारी तच्र की भूमिका स्य होती ३ : 

(अ) ार्वगनिक उपक्रमो द्रण (व) आर्थिक नियोजनं द्वा 

(छ) कृप्ेपण द्र (द) (अ) ओर (व) दोनों । (द) 
ग्य विकाप् परिषद्‌ का गठन किया गवा; 

(अ) 194वरमे (व्‌) 1950 मे 

(ष) 1952 में (द) 1971 े। (स) 


, भ्यायिक पुनीष्षण का अर्ह : 


(अ) न्यायपाठ्कि द्वार कार्यपाञ्कि एवे व्यवस्यापिका के कायो की वैधता की जांच कलना 
(ब) न्यायपारिका दारा व्यवस्यापिका के कायो की वैधतां की जांच करना 
(स) कार्यपाठ्कि द्वारा व्यवस्थापिका के कार्यो की वैधता की जाच कलना 


(द) न्यायपाडिकिा का व्यवस्थापिका पर्‌ नियन््रेण। ५ अ) 
. “षे फेयर" कौन-सी भाषा को शब्द है? 

(अ) क्ेन्व (ब) यिन 

(स) अ्रेजी द) हिन्दी। (म) 
„ वह राज्य जो ठोकतान्िक शासन, फामाजिक विकाप्त एव प्रामाजिक दुरक्ा प्रदान कता हैः 

(अ) प्रशाप्रनिक एन्य (ब) जहस्तक्षपवादी- ग्ज्य 

(ख) कल्याणकारी राज्य (द) उपर्युक्त सभी। (स) 


, प्रशासनिक राज्य का प्रमुख दोष है : 


(अ) छेकतन््रीय शान (ब) ज्यूनतम शासन 
(स) ाठ्फीताशादी (द) उपर्युक्त सभी। (ठ) 


(4) 


9. व्यवस्थापिफा का सदते मरहलपूर्णं कार्य है . 
(म) कार्यपािका प्र तियन्रण वी कानून निमणि 


(स) वजट दनाना (दि) जकहितौ की चदा 
10 एडम स्मिथ नै किष प्रफार के रज्य का समर्थन किया? 
(अ) सक कल्फणकायै सज्य (व) समाजवादी रज्य 
< अहसतक्षपवादी राज्य (द) ताम्यवादी राज्य) 
11 सविधान फे फिप्त अनुच्छेद में निवचनं जयोग का प्रावधान है? 
(ॐ) 280 (4 324 
(सि) 315 (द) 9521 
12 निर्वाचन आयोगं की प्रमु विशचैपता है ; 
(अ) एकष्दत्थीय (व) सरकार काञंग 
<()-हुसदस्यीय (द) न्यायालय का अंग। 
13. सं लेक सेवा आयोग के सदस्यो का कार्वकाठ कितना है? 
(भ) 6 वर्प 


(व) 65 वर्पं फी आदु प्रा कटे तक 
९.{म)6 वर्प अथवा 65 वं की आयु परात्त करने तक 
(द) 6 वर्प अथवा 62 वर्प की अयु प्रात करने तक। 
14. दस वित्त जयोग के अध्यक्ष को नाम है: 


ॐ के. सी. पत (व) ए.के.चद्रा 
(स) महावीर त्यागी (द) एन. के. पी. पत्वे। 
15. रिजर्व वैक का केद्रीय कायल्यि कहा है? 
(अ) दिल्ली (व एष्व 
(स) कठ्कत्ता (द) उठनऊ! 
16. विश्वविद्ाठय अनुदानं आयोग अधिनियम कव पारित हआ? 
(अ) 1947 , ज) 1950 
(स) 1952 (द) 19561 
19. केदीय समान कल्याण बोई के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कएता है? 
(अ) भारते सशकार (ब) संसद ६ 
(सि) योजना आयोग (द) इनमे ते कोई नही! 
18. भारत सकार का सवपते बड़ा मन्वछ्वाविमाग है 
(अ) वित्तं मन्राल्य ६.7 रेड मन्रास्य 
(ए) गृह मननाठ्य ˆ (द) विदेश मन्राल्य) 


19. दवाव समूह कित प्रकार के मवने है ? 


(ऊ) विशुद्ध सैनिक संगण्न ९. विशुद्ध ैर-राजनीतिक समरन 
{छ} विशुद्ध सजनीतिक संगठन (द) उपयुक्त मे ते कोई नरी - 


20. एक द प्रणारी का गुण नर्हा है 
(अ) अनुशासन (व) द्विदल प्रणाठी , 
(मर) दहु-दठ प्रणाद ` (द) उत्तरदायी शक्न) 


(स) 
. (व) 


(स) 


स) 
{ज) 
(द) 
द) 
(ज) 
वि) 


(ब) 
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किन चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नो फे अक्‌ समान है। 


„ अहस्तेपवादी रान्य ते आप क्या समञ्षते है ? वह राज्य रोक-कल्याणकागी राज्य से फिस 


प्रकाभिन्नष्ै? 


„ एकं प्रजातान्िर समाज मे अधिकारी तन की भूमिका समञ्ञाइप्‌। 
. योजना आयोग के संगठन व कायो को समक्षादष्‌। 


विश्वविद्ारय अनुदान आयोग के संगठन को समश्नाइए। उच्च शिका की दिशा मेँ दके दवारा 
किए गए प्रयासो पर दृष्टि डाडिए। 


. के्रीय समाज कल्याण मण्डल के संगठन एवं कायो को विस्तार से समग्राइए्‌। 
 रेठवे मण्ड के संगठन एवं कार्यो का वर्णन कीजिए। 

, प्रजातान्िक प्रशासन की महत्वपूर्णं विशेपताओं को विस्तार से समप्नाइए। 

. राजनीतिक दो से आप क्या सम्नते ह? प्रजातन्र मे इसकी क्या भूमिका है? 


निम्नटिित मे से किरी दो पर सक्षिप्त रिपणियां च्चिष : 


(अ) न्यायिक पुनरीकशषणः; (व) रा्रीय विकास परिषद्‌; 
(स) व्यवस्थापिका का पतनः; (द) दवाव समूह। 





